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हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌ भ्रंथमाला, क्‍ ग्रंथ २ 


मध्यकालीन 
हिन्दी कवयित्रियाँ 


लेखिका 
डॉ० सावित्री सिन्हा 
एम. ए., पी-एच. डी. 


हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌ 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, 
की ओर से 
धात्मारास एण्ड संस 
प्रकाशक तथा पुस्तक-विक्रेता 
दिल्ली ६ 
द्वारा प्रकाशित _ 


प्रकाशक 
रामलाल पुरी 

श्रात्मा राम एण्ड संस 
कायमीरो गेट, दिल्‍ली ६ 


प्रथम संस्करण, १६५ रे 
मल्य श्राठ रुपये 


सुद्रक 

ग्रमरजी तसिह नलबा 
सागर प्रेस 

काइमीरी गेंट, दिल्‍ली ६ 


प्रावकथन 

राप्ट्रभाषा हिन्दी की श्री-समरद्धि श्राज हमारे देश की एक राष्टीय श्रावश्यकता 
हैँ जिसकी पूति अ्रविलम्ब होनी चाहिए । हिन्दी के विकास के लिए मोलिक सजन 
तथा ग्रनसन्धान प्रादि की अपेक्षा तो है ही, किन्तु अनुवाद-कार्य का भी कम महत्त्व 
नहीं है। श्रनुवाद को तो में एक दृष्टि से श्रोर भी मृल्यवान सानता हूँ । श्राज राष्ट- 
भाषा हिन्दी के सम्बन्ध मं हमारे सामने लगभग वहा समस्या है जो शेक्सपियर के 
श्राविर्भाव से पूर्व इंगलंड के सामने अंगरेज़ो के सम्बन्ध में थी। उस समय प्रतिष्ठित 
लेखक श्रंगरेजी की श्रपेक्षा लटिन भाषा में ही लिखना पसन्द करते थें। [बेकन के 
अनेक ग्रन्थों की रचना लंटिन में हो हुई। यहाँ तक कि सन्नहवों शताब्दी के उत्तराध॑ में 
न्यूटन ने अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ 'भ्रिप्तिपिश्ना अंगरेज्ी मे न लिखकर लेटिन में है लिखा, 
श्रोर परेडाइस लास्ट का प्रर्यन अंगरेज्ञी में करने से पुर स्वयं मिल्टन को श्रपने सन 
में बहुत कछ तकं-वितक करना पड़ा । | किन्तु सोलह॒वीं शतो के ततीय चरण तक 
श्राते-भते पचास वर्ष में ही स्थिति इतनी बदल गयी कि शेक्सपियर विश्व के सर्वश्रेष्ठ 
साहित्य की रचना अंगरेजी में कर सके । अंगरेजी किस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में विचार 
का इतना समर्थ माध्यम बन सको--परह तथ्य श्राज हमारे लिए श्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण है 
श्रौर हम इस पर उचित ध्यान देता चाहिए, क्योंकि हमारे सामने भी प्राय: यही लक्ष्य 
है। मेरा विचार हूं कि अंगरेजी की उस श्री-वद्धि का बहुत क॒छ श्रेय भ्रन्य भाषाश्रों 
से उत्कृष्ट साहित्य के अनुवाद तथा लिपि-रूपान्तर आदि को था।--हमको इस 
ऐतिहासिक घटना से उचित शिक्षा ग्रहरणा करनी चाहिए। 

इस राष्ट्रीय अनुष्ठान का बहुत बड़ा दायित्व विश्वविद्यालयों पर हैँ । यह ह्॒ष 
का विषय है कि हमारा हिन्दी विभाग ६स महत्त्वपूर्ण कार्य में तत्परता के साथ संलग्न 
हैं । उसको योजना के अ्रतगंत एक झ्लोर जहाँ मौलिक श्रन्वेषण एवं श्रनुसंधान का 
सन्निवेश हे, वहाँ दूसरी श्रोर संस्कृत तथा यूरोपोय काव्य-शास्त्र के श्रमर ग्रन्थों के 
ग्रनुवाद तथा व्यास्यान-विवेचन का भी उपक्रम्त हे । में हिन्दी विभाग तथा उसकी 
प्रनुसंघान परिषद्‌ का साधुवाद करता हूं ग्रोर उसके निरन्तर उत्कर्ष की कामना 
करता हूं । 

प्रस्तुत ग्रन्थ हमारे विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच० डी० के लिए स्वोकृत 
गवेषणात्मक प्रबन्ध है । हिन्दी के प्रख्यात विद्वानों द्वारा प्रमाणीकृत यह प्रबन्ध विदय- 
विद्यालय की सर्वोच्च उपाधि का भ्रजन कर अपनी मान्यता सिद्ध कर चुका हे, श्रतएव 
इस विषय में मेरे लिए कुछ श्रोर कहना शेष नहीं है । हिन्दी विभाग की भ्रोर से 


सर आधुनिक हिन्दी कवयित्रियाँ 


प्रकाशित यह पहला मौलिक ग्रन्थ हे, इसलिए इसका महत्त्व तथा दायित्व श्रौर भो 
बढ़ जाता हैँ । मुर्भे विश्वास हैं कि डा० साविन्नी सिन्हा की इस कृति का हिन्दी संसर 
में समचित श्रादर होगा । 


संरक्षक, हिन्दी अनुसंधान परिपद्‌ू, उप-कुलपति डा० गणेश सखाराम महाजनि, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, एम. ए., पी-एच. डी. (केम्ब्रिज) 
दिल्ली । 


अस्तावना 


इस ग्रंथ की भूमिका पुण्यडलोक पण्डित जो--स्वर्गोष महामहोपाध्याय डॉ० 
लक्ष्मीधर शास्त्री को ही लिखनी थी क्योंकि इसका प्ररणयन उन्हों के निरीक्षण में 
हुआ था। परन्तु देव के विधान से उनकी समर्थ वाणी श्राज मौन है । पण्डित जी को 
प्रतिभा अ्रद्भुत श्रोर उनका पाण्डित्य श्रगाध था। वे भारत के सांस्कृतिक तथा साहित्यिक 
इतिहास के मेधावी प्रनसन्धाता थे। उनके निरीक्षण में सम्पन्न यह श्रनसन्धान-कार्य 
उनके गौरव के सवंथा भ्रनुकल है, इसमे सन्देह नहीं । 

प्रस्तुत ग्रंथ अपने विषय का पहला प्रामारिषक साहित्यिक श्रध्ययन है । साहित्य के 
प्रनसन्धान के लिए साहित्यिक मर्मज्ञता को में पहलो शर्त मानता हूँ। उसके लिए यह 
श्रनिवाय हूं कि श्रनुसन्धाता व्यक्तिगत राग-द्वेंष से तटस्थ रहकर तथ्यों का श्रन्वेषणण, 
श्रोर रसशास्त्र के अ्रनसार उनका सुक्ष्म-गहन श्राख्यान करे । इसके श्रागे साहित्यिक 
श्रनसम्धान को श्रोर श्रधिक तथ्य-परक बनाना साहित्य के साथ श्रन्याय करना है। 
तथ्यान्वेषण और मनोवज्ञानिक ग्रास्यात--साहि त्यिक ग्न॒सन्धान के ये दो सोपान 8-- 
इनका महत्त्व भी इसो क्रम से हे। तथ्य को निस्संग शोध प्रतिमा तयार करती है और 
तथ्य का तन्‍्मय श्राख्यान उसमे प्राण संचार करता है। मे हुए है कि इस प्रंथ में 
श्रनुसन्धान को दोनों ही ग्रावश्यकताओं की यथावत्‌ पूति हुई है । अ्नसन्धेय विषय से 
स्वभावगत तादात्म्य होने के कारण लेखिका को उसके मर्म तक पहुँचने श्रौर उसका 
सम्पक उद्घाटन करने में विशेष प्रयास नहों करना पड़ा । उनके प्रयत्न के फलस्वरूप 
बहुत सा श्रज्ञात साहित्य प्रकाश में श्राया है श्रोर बहुत से ज्ञात साहित्य का नवीन 
दृष्टिकोण से मासिक विवेचन-विइलेषण हुआ ह। इस प्रकार यह ग्रंथ ग्रज्ञात का ज्ञापन 
श्रोर ज्ञात का विवेचन करता हुआ हिन्दी साहित्य की श्रीवद्धि में योग देता है। 

इस ग्रंथ को हिन्दी के प्रकाण्ड विद्वानों तथा मर्मज्ञ श्रालोचकों से प्रशंसापत्र 
झ्रोर दिल्‍ली विश्वविद्यालय से पी-एच० डो० का प्रमाणपत्र मिल चुका है । श्रतएव 
मेरे लिए इसका विशेष कीतेन करना श्रनावद्ययक हे । 

में अपनी मंगल-कामनाश्रों सहित डॉ० सावित्री सिन्हा के इस स्तुत्य प्रयास 
को हिन्दी के विद्वानों के समक्ष प्रस्तुत करता हूँ । 

--नगेन्द्र 
अध्यक्ष, हिन्दी-विभाग, 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्ली । 


हमारी योजना 


मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌ ग्रंथमाला का दूसरा 
ग्रंथ ? । हिन्दी श्रनुसन्धान परिषद्‌ हिर्दी-विभाग, दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली, की 
संस्था है. जिसकी स्थापना श्रक्तूबर १६५२ मे हुई थी। इसका कार्य-क्षेत्र हिन्दी भाषा 
एवं साहित्य-विषयक श्रनुसन्धान तक हा सीमित है श्रौर कार्यक्रम मूलतः दो भागों में 
विभकत हैँ । पहले विभाग पर गवेषणात्मक श्रनुशलतल का और दूसरे पर उसके 
फलस्वरूप उपलब्ध साहित्य के प्रकाशन का दायित्व है। 
परिषद्‌ ने इस वर्ष पांच ग्रंथों के प्रकाशन को योजना बनाई है । पहला 
ग्रंथ € 'हिन्दी काव्यालडूूार सूत्र! जो श्राचार्य वासन को श्रमर क॒नि “काव्या- 
लड्भारसुत्र का हिन्दी-रूपान्तर है। मुद्रश-सम्बन्धी कछ कठिनाइयों के काररा 
यह ग्रंथ थोड़े विलम्ब से प्रकाशित हो रहा हैँं। दूसरी कृति यह श्रापके समक्ष 
प्रस्तुत है। तीसरे ग्रंथ का मुद्रण श्रारम्भ हो चुका है। यह ग्रंथ श्राचार्य कन्तक के 
'वक्रोक्तिजीवितम' का श्रनुवाद हे जो 'हिन्दी बक्रोक्तिजीवित' के नाम से प्रकाशित 
हो रहा है । इनके भ्रतिरिक्त दो रचनाएँ श्रौर हैं जो इस वर्ष के श्रन्त तक प्रकाशित 
हो जायंगी--'हिन्दी साहित्य पर सुफ़ी मत का प्रभाव' श्रौर 'अ्रनुसन्धान का स्वरूप | 
इनमें से पहला ग्रंथ दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा पी-एच्र० डी० के लिए स्वीकृत 
गवेषणात्मक प्रबाधध हू; दूसरा 'ग्रनुसन्धान का स्वरूप विषय पर साहित्य, समाज- 
शास्त्र, विज्ञान आ्रादि के मान्य श्राचार्यों के निबन्धों का सड्ध.लन है जो परिषद की 
प्राथना पर लिखे गये हू । इस योजना को कार्यान्वित करने में हमें हिन्दी को सुप्रसिद्ध 
प्रकाशन-सस्था--श्रात्माराम एण्ड संस के अध्यक्ष श्री रामलाल पुरी का सक्रिय सहयोग 
प्त हू। उनके श्रमल्य सहयोग न हमें प्रायः सभो प्रकार की व्यावहारिक चिन्ताओं 
से मुक्त कर यह श्रवसर दिया हे कि हम श्रपना ध्यान और शक्ति पर्रात: सा हित्यिक 
काय पर ही केन्द्रित कर सके। हिन्दी प्रनुसन्धान परिषद श्री पुरो के प्रति अपनी 
कृतज्ञता प्रकट करती हूं । 
--नमगेन्द्र 
दपावली, २०१० बि० | ग्रध्यक्ष, 
हिन्दी अनुसन्धान परिषद्‌ 
दिल्‍ली विश्वविद्यालय, दिल्‍ली 


निवेदन 

जीवन के प्रत्येक अंग को स्त्री तथा पुरुष के पृथक दृष्टिकोश से देखन का 
कछ स्वभाव-सा बन गया हैं, विशेषकर उन अंगों को जिनमे स्त्रियों के प्रति अन्याय 
तथा उपेक्षा के चिन्नू दिखाई देते है । सम्भवतः श्रवचेतन क्रे इसी संस्कार की प्रेरणा 
से मेने अपने शोध-कार्थ के लिए प्रस्तुत विषय चुना हो । चिरकाल से मर्क साहित्य 
में स्त्रियों के योग-दान के सम्बन्ध में प्राप्त सामग्री से श्रसंतोष का श्रनभव होता रहा 
है, ओर इस प्रबन्ध में मेने साहित्य के इतिहास की इन उपेक्षिताओ्रों को यथाशक्ति 
प्रकाद में लाने का प्रयत्न फिया है । 

कार्य श्रारम्भ करन पर सबसे दुरूह समस्या थी साहित्य के विशाल सागर में 
श्रन्तर्लीत इन नन्‍हें बिन्दुओं के पृथक ग्रस्तित्व को हँढ़ निकालने की । इस कायें में 
हिन्दी की हस्तलिखित पुस्तकों को खोज करन वाली शभ्रनेक संस्थाग्ं की रिपोर्टो से 
बहुत सहायता मिली | रॉयल एशियाटिक सोसायटी श्रॉफ़ बंगाल; नागरी प्रचारिणी 
सभा, काशी ; राजस्थान रिसर्च सोसायटो, कलकत्ता, इत्यादि शोध-संस्थाञ्रों की ग़त-शत 
प्रतियों की छान-बोन करने पर श्रनेक श्रज्ञात कबयित्रियों के नाम प्रकाश में शोर 
विभिन्न संग्रहालयों के श्रध्यक्षों के कृपापूर्ण सहयोग से उनकी क्ृतियाँ उपलब्ध हुईं-- 
मेरे मन का धुृंघला चित्र क्रमशः भास्वर होने लगा । 

प्रबन्ध की राशि-भूत सामग्रो के निबन्धत को भो एक समस्या थी, परन्तु परम 
श्रद्धय महामहोपाध्याय श्री लक्ष्मीधर जी के निरोक्षण न मुझे साहस श्रोर वाञ्छित बल 
प्रदान किया । उनकी छत्रछाया में उनके श्रमूल्य परासमश का सौभाग्य प्राप्त कर ही 
मं यह कार्य समाप्त करने में समर्थ हो सकी । पण्डित जी भ्राज इस संसार में नहीं हं--- 
उनकी दिवंगत आत्मा के प्रति अपना विनम्र आभार व्यक्त करने में मरे शब्द सर्वथा 
ग्रक्षम हु । ग्रतएव उनके श्रनग्रह से भाराक्रान्त मोन ही मेरी कृतज्ञ भावनाओं का 
चोतन कर सकता है । 

इस अवसर पर म दिल्‍ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति पृज्यवर डा० महाजनि 
के प्रति भी भ्रपनी कृतज्ञता प्रकट करतो हूँ जिनके वक्‍तव्य से मुझे बहुत प्रोत्साहन 
मिला है--शओर, शअ्रन्‍न्त में, म॑ विश्वविद्यालय में हिन्दी विभाग के अध्यक्ष सान्यवर 
डॉ० नगेद्ध के प्रति भ्रपनी कृतज्ञ भावनाओं का ज्ञापन करतो हूँ जिनके बहुमल्य परा- 
मर्श तथा सद्भाव के अ्रभाव में यह प्रबन्ध श्रपर्ण ही रह जाता । 
इन्द्रप्रस्थ कॉलेज 
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प्रथम श्रध्याय 
९. बिक 
विषय संवरा 

साहित्य रचना के लिए ग्रावश्यक सृजन श्रोर निर्माण शक्ति की विभूति ले 
नारी पुरुष की तुलना में काव्य के अधिक निकट आती है। भावनाओं की कोमलता 
श्र ग्रभिव्यक्ति की कलात्मकता, दोनों ही नारी स्वभाव क॑ प्रबल पक्ष है । जहाँ शक्ति 
श्रौर शासन प्रिय पुरुष ने अधिकार, संघघ और भौतिक सफलताओ्रों में ही जीवन का 
मूल्यांकन किया, वहां स्त्री ने समर, सेवा और त्याग में श्रपनें जोवन की सार्थकता 
मानी ; स्थल तथ्य के प्रति उसका मोह उतना न था जितना सुक्ष्म भावना के प्रति। 
इतिहास के श्रारम्भ के वे पष्ठ, जहाँ शारीरिक शक्ति का प्राबत्य नहीं हूं, हम स्त्री के 
सबल मानस की एक ऋलक देख सकते हू। स्त्रियों के द्वारा रचित ऋग्वेद की ऋचाएं, 
पुरुषों द्वारा बनाई हुई कविताग्रों से किसी भी प्रकार कम नहीं ह। परन्तु प्रनुभूति 
श्रौर भावनाश्रों को प्रतिमृति होते हुए भी, सजन की प्रतीक होते हुए भी भारतोय 
नारी साहित्य सुजन में प्रधान तो कया यथेष्ट भाग भी न ले सकी । 

हिन्दी के पुव के भारतीय साहित्य में कई ज्योतिमंय तारिकाग्रों का श्रालोक 
दृष्टिगत होता है । बेंदिक ओर संस्कृत साहित्य में विइपला, घोषा, नितम्बा, गार्गी, 
मेत्रेयी इत्यादि नारियों की रचनाओरों को उपेक्षा करना श्रस+भव हैं। पालो साहित्य 
में भी बोद्ध भिक्षुणियों के विरागपुए। गीतों में उनका नेराश्य फूट पड़ा है। उनके वे 
उदगार इतने मामिक ओर कलापूरां ह कि कुछ विद्वानों की शंका है कि थे रचनाएं 
स्त्रियों द्वारा रचित ह भी या नहीं। इन छन्दों में श्रभिव्यक्त साहित्यिक श्रभिरुचि तथा 
चरम भावना ओर कलात्मकता स्त्रियों के सीमित जीवन में केसे श्रा सकती हैँ ? पर 
थेरियों के हुदय से निकले इन उद्गारों की श्रेष्ठता देखकर हो उन्हें उनका न मानना 
प्रस्याय होगा। भावनाएं काव्य की आत्मा है । जीवन के उन उद्दोप्त क्षणों में जब 
केवल भावनाश्रों का ही प्राधान्य रहता हु, कला और साहित्य के ज्ञान की झ्राव- 
इयकता नहीं रह जाती, अनुभूतिय( स्वयं ही कला बन जाती है श्रोर वहीं कला सच्ची 
भी होती हूं । थेरी काव्य का जो संकलन “रो गाथा के नाम से प्रकाशित हुझ्ना हें, 
उसमें लगभग ६० थेरियों की रचनाएं रंकलित हू । इनमें संकलित ग्रम्बपाली की 
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हृदयग्राही रचनाञ्रों का सोष्ठव देख कर वास्तव में श्राइचरय होता है । उदाहरणार्थे : 
कालका भमरवणरण सदिसा, वेल्लितग्गा मम मुद्धजा शअहेँ। 
ते जरःय सारवाक सदिसा, सच्चवादि वचनम्‌ नञाथा ॥। 
काननम्हि वनखंड चारिनी कोकिला व मधुर निकर्जित । 
ते जराय खच्चित तहि तहि सच्चवादि वचनम नजाथा। 
बौद्ध साहित्य के बाद, जन साहित्य में स्त्रियों की देन नगण्य हे । इस मत के 
खोज ग्रंथों में प्रनेक साधारण स्त्रियों तथा रानियों का वर्णन हे, जिन्होंने श्रपना सर्वस्व 
महावीर के नाम पर अपित कर दिया था। पर उस साहित्य के रचयिताओं के मध्य 
एक भी लेखिका का उल्लेख नहीं हैं । ज॑ंन काल के बाद हो, या अधिक उपयुक्त दाब्दों 
में, साथ ही, हिन्दी साहित्य का शोशव आरम्भ होता हु और यहीं से हमारे मरुप विषय 
का प्रारम्भ भो होता हैं । 
सम्बत्‌ १००० से लेकर श्राज तक के विशाल साहित्य पर स्त्रियों की देन का 
प्रभुत्व ह. ऐसा तो नहों कहा जा सकता; किन्तु वह अनुमान के अनुसार होन भी नहीं 
हैं । समय के प्रवाह, पुरुषों क॑ प्रभुत्व, तथा दूसरे सामाजिक और राजनीतिक व्यव- 
धानों ने उनकी भावनाओं को भी चारदोीवारोी तक ही सीमित रख दिया, श्रतः 
उनकी भावनाएं अ्रभिव्यक्ति का साधन न पाकर क्षोण होती गईं । जीवन की श॒ ख- 
लाएं उनकी भावनाओं को स्वतंत्र कंसे छोड़ सकती थीं ? इसी पराधीनता और 
विवशता ने उनकी प्रतिभा, भाव ओर अनुभूतियों को इतने कड़े बन्धन में बाँध दिया, 
जिनके ढोले पड़ने पर भी उनक चिह्न युगों तक न मिट सकें। जकड़ी हुई प्रतिभा 
जहाँ परिस्थितियों श्रौर श्रवसर की सुलभता पा अपने श्राप बिखर गई हे, बहीं साहित्य 
की कुछ देन बन गई है । इन सब परिस्थितियों के होते हुए भी हमें साहित्य की किसी 
प्रवत्ति में स्त्रियों की देत के नाम पर शुन्य नहीं मिलता । 
हमारे इतिहासकारों ने साहित्यनिर्माताश्रों के इस अंग पर कोई विद्येष प्रकाश 
नहीं डाला । शिवसिहसरोज में ताज श्रोर शेख का उल्लेख भी पुल्लिग में हुश्नरा है । 
मिश्रबन्धुश्रों, रामचन्द्र शुक्ल तथा दूसरे इतिहासकारों ने भी इन कवयित्रियों का 
उललेखमात्र कर दिया हूँ । कंवल राजपूृताने के प्रसिद्ध गवंषक ओर एऐतिहासज्ञ श्री 
न्‍न्शी देवीप्रसाद ने इस विषय में काफ़ी खोज की है । उनकी 'महिला मृढु वाणी इसका 
प्रन्‌ठा और एक ही ग्रन्थ है । मुख्य विषय पर श्राने के पूर्व इस विषय पर प्राप्त 
सामग्री पर एक सिहावलोकन श्रावह्यक प्रतीत होता हु । निम्नलिखित साधनों से 
स्त्री साहित्य विषयक सामग्री प्राप्त हुई हे : 
/., नागरी प्रचारिणी सभा का खाज रिपा८--नागरो प्रचारिणी सभा द्वारा 
प्रकाशित वाषिक और त्रवाषिक खोज रिपोर्ट में श्रगेक कवियों के हस्तलिखित प्राप्त ग्रंथों 
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का उल्लेख हैं । सन १६०१ से १६२५ तक की प्रकाशित तथा उसके पदचात्‌ फो 
हस्तलिखित खोज रिपोर्टों में जिन कवयित्रियों का उल्लेख मिलता हे, उनके नाम 


ये हें: 
नाम बष क्रम संख्या 

१. गंगा १६०६, ०८ ३३ 

२. सोन कुंवरि 

3. इन्द्रामती 2६०६, ११, २३, २५ ३३६ 

४. शेख रंगरेज़िन ४६२३, २५ परिद्िष्ट १ पृष्ठ १६ 

५. प्रिया सखी बख्त कुंबरि १६०६, ०८ रो 

६. रसिक बिहारी बनोठनी जी २०६ 

७. सहजो बाई १ १६०३ १६२ 
२ १६२०, २२ १७१ 
३ १६०६, ०८ २२६ 
४ १६०० २६, ३० 

८. सुन्दर कुंवर बाई १६०१ ६५ 

६. विरंजी कुंवरि १ १६२३, २५ ३६ 
२ १६०४ 

१० वृषभान कुंवरि १६०६, ०८ पृष्ठ ३५२ 

११. रत्न कुवरि १६०६, ११ 

१२. दीप कुंवरि १६०६, ०६. ३५३. 

१३. पजन कुंवरि परे 

१४, नेना योगिनी १६०६, ११ २०६ 

१५. सुन्दर कली ३१२ 

१६. कृष्णावती १६१२, १४ 

१७. दयाबाई १६२६, २८ हस्तलिखित 

१८. मीराबाई १६२६, ३१ सं० २३१ 


१६. गंगाबाई 
२०. जीमन महाराज की माँ 
२१. धर्म कंवरि १६३८, ४० 
२. राजपुताना में हस्तालखित हिन्दी ग्रन्थों की खोज़--मंशी देवीप्रसाद 
द्वारा प्रकाशित कराई हुई इस खोज रिपोर्ट में राजस्थान की कुछ प्रमुख कबयित्रियों 
का नाम भी उल्लिखित हूँ । इस खोज के श्राधार पर उन्होंने 'महिला मदु वाणी' को 


९2 मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


रचना फी, जिसमें राजस्थान की कवयित्रियों के अतिरिक्त दूसरे स्थानों की हिन्दी 
लखिकाएं भी सम्मिलित है । दोनों में उल्लिखित कवयित्रियों के नाम ये है : 


१. कविरानो चोब १६. रत्न कुंवरि 

<. काकरेची जो २०. रत्न कुंर्वार बाई 

३. कशला २१. बनोठनोी जो 

४. खगनिया २२. रानी रारधरोी जी 

५. साईं २३. रानी राम प्रिया 

६. चंद्रकलाबाइ २४. प्रवीरणराय पातुर 

७. चंपादे रानी २५. विष्णु प्रसाद कुंवरि बाघेली 
८. छेत्रकृवरि बाई २६. बिरज बाई 

€. प्रताप बाला २७. विरंजी कुंबरि 

१०. भोमा चारिरगो २८. बिहारोलाल जी की स्त्री 
११. ताज २६. बिहारोलाल जी की पुत्री 
१२. तीजा जी ३०. ब्रज़॒दासोी रानी बॉकावतो 
१३. तुलछराय ३१. शंख रगरंज्िन 

१४, पदमसा चारिरपी ३२. सरस्वती 

१५. बोरा ३३. सहजो बाई 

१६. प्रताप कुंबरि बाई ३४. सुन्दर कुंवरि बाई 
१७. मोरा ३५. हरि जी रानी 


१८, ररशाछोड कंवरि 

३. भाटा और ए।तहांसक हस्तलेखा का बरणानात्मक सूचों--श्री टेसी 
टरो द्वारा सम्पादित इन प्रतियों में केवल बीकानंर स्टेट संप्रहालय में संगहीत हस्तलिखित 
ग्रंथों में दो स्त्री लखिकाश्रों, नाथी तथा राव योधा को साखाली रानी का उल्लेख 
मिलता है । 

४. बुन्दल बेभव ब॒न्देलखंड के साहित्यकारों की रचनाओं के इस संग्रह में 
कई स्त्री कवियों का उल्लेख हूं, पर उनमे से प्रायः सब रूशी देवोप्रसाद की खोज- 
पुस्तक में सम्मिलित हे । 

४, हिन्दी क मुसलमान कवि-- श्री गंगाप्रसाद विदश्यारद द्वारा लिखित इस 
पुस्तक में कई स्त्रियों का वरएन हे । जिन मुसलमान स्त्रियों की साहित्य सेवा का 
उल्लेख उन्होंने किया है, उनके नाम ये हें : 

१. शेख ३. सुन्दर कली 

२. ताज ४. मुश्तरो 





विषय प्रवेश घर 


&. रूपवती बेगम 

हू. मुसलमानों को हिन्दी सेवा -- श्री कमलधारी सिह 'कमलेश' द्वारा लिखित 
इस पुस्तक में भी शेख श्रोर ताज का नाम तथा उनकी रचनाओं के कुछ उदाहररण 
उल्लिखित हैं। 

७. स्त्री कवि कौमुकी--श्री ज्योतिप्रसाद द्वारा सम्पादित यह ग्रंथ भ्रपने 
ढंग का एक हैं। प्राचीन लेखिकाश्रों में से श्रधिकतर उन्होंने 'महला मृद॒बाणो में से 
लो हैं, पर उनके जीवन चरित्र तथा रचनाग्रों पर एक परिचयात्मक दृष्टि डाल कर 
उसे एक नया रूप दे दिया हैं । आधनिऊफ कवयित्रियों की रचनापग्रों पर उनके विचार 
मौलिक 6 । रचनाओं के संकलन ओर सम्पादन का ढंग इस विषय के निष्कष पर 
पहुँचाने में काफी सहायक है । 

इसके श्रतिरिक्त हिन्दी साहित्य क विभिन्‍न इतिहासों में कुछ लेखिकाश्ा्रों के 
नाम मिलते है । प्रियसंन, तासी, शिवासह, रामनरेश त्रिपाठी इत्यादि द्वारा सम्पादित 
कवियों की सूचियों में भी उल्लिखित कवयित्रियों में से कुछ की आवृत्ति मिलती हे । 
श्राधुनिक इतिहासकारों ने इस विषय पर इन्हों के सहारे थोड़ा बहुत प्रकाश डाला है; 
पर यह प्रकाश इतना धुंधला हे कि कवयित्रियों के व्यक्तित्व ओर उनकी रचनाश्रों 
की एक छायामात्र दिखायी देती है । 

इस बिखरी हुई सामग्री को सूत्रबद्ध रूप देने के लिए उसे काल और प्रवृत्तियों 
के भ्रनुसार विभाजित करना श्रावश्यक हैँ | कालानुसार विभाजन में सब से बड़ी 
अ्रड्चन हे--अ्रनेक प्रवृत्तियों का एक हो समय में श्रस्तित्व । नई प्रवृत्तियों के 
उदय के साथ साथ पुरानी भावनाञ्रों का भी विकास होता रहता हे । एसी श्रवस्था 
में काल के श्रनुसार विभाजन में प्रवत्तियों की श्रनेकता के काररण एकरूपता का 
प्रभाव हो जाता हैं। कालविभाजन की श्रपेक्षा प्रवत्तियों के श्राधार पर विभाजन 
ग्रधिक सुविधाजनक होने के साथ ही वास्तविक भी है । काव्य की श्रात्मा भाव है । 
साहित्य में बहती हुई भावों की अ्बाध धारा मे कोई व्यवधान नहीं मिलते। श्रतएव 
प्राप्त सामग्री को प्रधानतया प्रव॒त्तियों क॑ ही श्राधार पर विभाजित कर प्रत्येक प्रवत्ति 
में स्‍त्री के योग की विवेचना गई हू । परन्तु प्रव॒त्तियों को स्वाभाविकता तथा सुविधा 
के होते हुए भी काल श्रथवा समय को पूरं उपेक्षा नहीं की जा सकती; श्रतएव पहले 
सम्पूर्ण सामग्री को कालानुसार विभाजित करके तत्पदचात्‌ प्रत्येक काल की प्रधान 
प्रवत्तियों के श्रसुसार विभाजन किया हैं । 

१. डिगल की कवयित्रियाँ। 

२. मध्यकालीन साहित्य को स्त्रियों की देन । 

३. भझ्राधुनिक काल को प्रमुख लेखिकाएँ। 


६ मध्यकालीन हिन्दी कबयित्रियाँ 


९. डिंगल की कवयित्रियाँ-- श्रारम्भ कालीन साहित्य में बीर भावना का 
प्राधान्य हे । इस काल को श्रधिक रचनाएँ डिगल भाषा में ही मिलतो हैं, जो राज- 
स्थान की प्रमुख भाषा थी । डिगल मे रची जाने वाली कविताश्रों में यद्यपि वीरत्व 
की प्रधानता मानी जाती हे, पर उस बोर काव्य की प्रेरणा में श्रोज से श्रधिक 
श्र गार है । इसके श्रतिरिक्त डिगल काव्य रचना-काल इतना विस्तत हैँ कि उसका 
काल विभाजन करना असम्भव है । इस कठिनाई क॑ काररा डिगल की कविताश्रों को 
चाहे वे श्र गाए की हें श्रथवा वोौर की, एक ही श्रध्याय के अंतर्गत रख दिया हे । 
इनमें से शप्रधिक रचनाएँ श्र गार की हैँ । वीर काव्य के नाम पर लिखें जाने वाले 
काव्य में स्त्रियों की रचनाएं बहुत कम हैं । निम्नलिखित तालिका से इस तथ्य की 
पुष्टि होती हे : । 
डिंगल की कवयित्रियाँ 


नाम रचना काल रूम्वत 
१. भोमा चाररपी १४६० 
२. चंपा दे रानी १६५० मुं० देवी प्रसाद 
३. पदमा चाररी १५४ 
४. काकरेची जो १७१५ 
५. नाथी १७३० 
६. बिरज बाई श्द०० 
७. राव योधा की साखालो रानी ग्रनिश्वित 
८. हरि जो रानो १८७६ मृत्यु तिथि 


रथ 


मध्यकालीन साहित्य को स्त्रियों की देन--डिगल काव्य को श्र॑गार 
भावना के साथ भारतोय वातावररा में धर्म को लहर झाई । संघषंमय जीवन ने धर्म 
की सांत्वना पा शान्ति का श्रनुभव किया, निर्गुण और सगुण भक्ति के उदय के साथ 
साहित्य में भी इन्हों भावों पर श्राश्चित रचताएं होने लगीं। एक श्रोर निर्गुरण ब्रह्म, 
शोर खंडन मंडन का प्रस्ताव लिये कबीर की गरजती हुई बारी सुनाई पड़ी और 
दूसरी श्रोर शफो मत को मसाधुयं से सिक्‍त प्रेमसार्गो शाखा का विकास हुआ प्रेम- 
मार्गों शाखा में एक भी स्त्री का उल्लेख नहीं मिलता; कंबल संत काव्य में ही कुछ 
स्त्रियों की कुछ रचनाएं प्राप्त होतो हें । इन स्त्रियों की रचनाएं भाव बहुलता, और 
उपदेशात्मकता की दृष्टि से सुन्दर श्रौर सफल हें; परन्तु भ्रनभतियों की तीव्रता. 
को कमी हे । 


विषय प्रवेश का 


संत कवयित्रियाँ 


नाम ग्चना काज्ञ सम्वत्‌ 
१. उसा प्रनिश्चित 
२. पारवती श्निश्चित 
३. मकक्‍ताबाई १३४५ 
४. इन्द्रामती १७०६, ८३ के बीच में 
५. सहजोबाई १८०० 
६. दयाबाई श्८०० 


निर्गणण काव्य शाखा में भाग लेने वाली इन स्त्रिपों की रचनाश्रों में संत काव्य 
की प्रत्येक प्रवत्ति सम्मिलित मिलती हे । दूसरी काव्य धाराग्नरों में एक श्राध को छोड़ 
कर स्त्रियों को रचनाओं को उस प्रवत्ति विशेष के पुरुषों को रचनाग्रों के समक्ष नहीं 
रख सकते; सौष्ठव में स्त्रियों की रचनाएं बहुत पीछे रह जाती हे, पर निर्गरण काव्य 
में काव्य का कला पक्ष उतना सबल न होने के काररा स्त्रियों श्रर पुरुषों की रच- 
नाओं में श्रधिक भ्रन्तर नहीं दिखाई देता । छंद, श्रलंकार, रस इत्यादि का श्रभाव संत 
कवियों श्रौर कवयित्रियों के लिए बराबर था। 

निर्गुण की श्रटपटोी वारगी तथा सुक्ष्म भावना के बाद भारतीय मानस में 
सगरण भक्ति का प्रवाह आता हैं । राम और कृष्ण मर्यादा और लीला पुरुष के रूप 
में जनता की भावना में प्रवेश करते हे । सर और तुलसी के माधुय श्रोर आदर्श ने 
जीवन के वेषम्य को भक्ति के मद में डुबो, जनता की श्रतृप्त भावनाओ्रों को तृप्ति का 
श्राभास दिया । भक्ति को लहर में भोतिक श्रसफलताएँ भुलाई जाने लगीं। इस प्रकार 
साहित्य में राम काव्य और कृष्ण काव्य की धाराएँ प्रवाहित हुईं । राम का श्ादर्श 
श्रौर गास्भीय काव्य के उतना निकट नहीं था, जितनी कृष्ण की लीोलाएँ । कृष्ण 
चरित्र की कमनीयता और माधुय, गीति काव्यों के रूप में प्रस्फुटित हुश्रा । संगीत, 
प्रेम श्रोर वात्सल्य नारी हृदय के जितना निकट हैँ, उतना गास्भीयें और आदर्श नहों। 
इसके शभ्रतिरिक्त जोवन की कट॒ताश्रों ने उनक॑ एकरस जीवन में जो नीरसता भर दी, 
उसका पुरक राम का श्रादर्श चरित्र नहों हो सकता था। श्रादर्शों और संस्कारों में 
बेंधा उनका जीवन भावनाश्रों और श्रनुभूतियों का प्यासा था। कृष्ण काव्य के साधुय॑े 
झ्रौर वात्सल्य ने उन्हें प्रचुर सात्रा में ये वस्तुएं दीं और नारी हृदय की भावनाएँ 
कृष्ण काव्य के क्षेत्र में ही पूर्णा रूप से प्रस्फुटित हुई । ब्रजभाषा का माधुयं, गोति 
तत्व, वात्सल्य, सधुर भावना, नारी हृदय के श्रधिक निकट थी; इसलिए स्वाभाविक 
था कि उसकी श्रनुभूतियाँ भी इन्हों के सहारे प्रस्फुटित होतीं। राम काव्य को उन्होंने 
जान बश्कर नहीं छोड़ा । कुछ लोगों का विश्वास है कि स्त्रियों ने कृष्ण काव्य को 
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ग्रपने उपयकत समक कर ही श्रपनाया ; परन्तु वास्तविकता तो यह हैँ कि श्रपनाने का 
। प्रइन आने के पूर्व ही कृष्ण काव्य का साधुर्य उनके हुदय में प्रवेश कर चुका था। 


। कृष्ण काव्य की लेखिकाएं 


सम्बत 
१. सोराबाई 2५६० 
र २. गंगाबाई १६०७ 
३. सोन कुंवरि १६३० 
! ४. बष॒भान कुंवरि शपज 
५. रसिक बिहारी बनोठनी जी १८३२ 
॥ ६. ब्रजदासी रानी बॉकावती १७७६ 
७. रानो बख्त कुंवरि प्रिया सखी १२०७ 
८. सुन्दर कुँवरि बाई १७६१ 
€. ताज १७०० 
१०. वोरां श्ध०० 
११. छत्न कुंवरि बाई १८४४ 
१२. पजन कुंवरि अ्रनिश्िचित 
१३. स्वरशंललो 
१४. क्ृष्णगावती 
१५. माधवोी 


रास भावना भी र्त्रियों की काव्य रचना से बिल्कुल रहित नहीं हे । पर 

दूसरी धाराश्रों को अपेक्षा इनकी संख्या बहुत कम हे । राम साहित्य के विस्तृत निर्मारण 

: कील में केवल कुछ स्त्रियों की रचनाएं प्राप्त होतो हैं; जो रचनाएं मिलती हैं, उनमें 
६ गामभीयं, कला, सोंद4, तथा काव्य के दूसरे आवश्यक दत्वों का अभाव है । 


न्‍ शाम काव्य की लेखिकाएं 
१. मधर श्रली १६३५ 
२. प्रतापकुँवरि बाई १६वीं शतो उत्तराध 


३. तुलछराय मं 

भक्तिकाल के पशचात्‌ मुगल वेभव और सामन्तीय वातावरण में श्रृगार 
' काव्य पनपता है | शिक्षा के ब्रभाव तथा दूसरे कारणों से इस काल के रोति ग्रन्थों 
' के निर्माण में कुछ भाग ले सकने के लिए स्त्रियाँ ग्रसमर्थ श्रोर श्रयोग्य थीं, पर केवल 
सौष्ठध की कसोटी पर इनकी रचनाएँ भाव क्षेत्र में किसी से पीछे नहों हें । रीति 


ै 
| 
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काल का स्थल श्र गार, जिसध रतिभाव और ज्रेष्टाओं को हो प्रधानता है, भावना 
की सुक्ष्मता जहाँ विषय और वर्णन ही लोौक्िकता के सामने गोरण प्रतीत होती हे, 
स्त्रियों द्वारा प्रेरणा पाकर भी उससे दूर था, प्रेम के रहस्पोद्घाटन, शारीरिक 
क्रियाश्रों के स्थल वर्णन, नारो के अ्रत्यन्त निकट होते हुए भी उसके स्वभाव के प्रति- 
कल थे, ऐसी अवस्था म॑ श्र गार काव्य रक्नग्रिताओं की संख्या श्रधिक नहीं मिलती । 


श्रंगार काव्य की लेखिकाएं 
रचना काल 


१. प्रवीणराय पातुर १६५० 
२. खूपमती बंगम १६३७ 
३. तोन तम्य १६४० 
४. शेख रंगरेज्ञन १६प्रू० 
५. सुन्दर कली ख्रिश्चित 


इन रचनाओं का मल्यांकन फरना कठिन हैं । इनमें से कुछ तो ऐसी ह, 
जिलका। उल्लेखमात्र मिलता हैं, जिनकी रचनाओं के उदाहरर के रूप में केवल 
नागरी प्रचारिशोों सभा से उल्लिखित ग्रन्थ के आरम्भ ओर श्रन्त मात्र मिलते हैं । 
परन्तु जिनकी रचनाएँ प्राप्त हें, उनके काव्य श्रद्भार के उत्कृष्ट उदाहररा हैं । 

हिन्दो की इन मुख्य प्रवत्तियों पर लिखने वाली लखिकाओ्रों के श्रतिरिक्त 
कुछ ऐसी लखिकाएं भी मिलती हूँ, जिन्होंने नीति, पति सेवा, और नारी धर्म इत्यादि 
विषयों पर रचनाएं की हे। काव्य की दृष्टि से यद्यपि उनका कुछ महत्व नहीं है, 
परन्तु इस प्रचारात्मक साहित्य का अलग अस्तित्व हैं; इसलिए उन पर प्रकाश डाले 
बिना यह प्रसंग भश्रधरा रह जायगा। 


स्फुट काव्य लेखिकाएँ 


नाम रचना काल 
१. रत्नावलि १६१३ 
२. खगनिया १९४६७ 
३. केशव पुत्र वध १६६० 
४, कविरानी चोबे १७५२ 
५. साईं १८२२ 
६. नेना योगिनो १८६३ 


मध्यकालीन साहित्य के इतिहास में स्त्रियों की देन क। एक स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
है, परन्तु श्रभी तक इसका स्वतस्त्र रूप से संकलन, विवेचन श्रोर भ्रध्ययन नहीं हुआ । 
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इस निबन्ध के तथ्य चयन में मेने श्रनेक प्रकाशित तथा ग्रप्रकाशित ग्रन्थों से सहायता 
ली हे । प्रत्येक यग में नारी जीवन का मल्यांकन करने के लिए विविध इतिहास 
ग्रन्थों से सामग्री ग्रहरण की है, परन्तु उसे अ्रपने दृष्टिकोश तथा आलोच्य विषय के 
प्रनुकल, अ्रपने ढंग से उपस्थित किया हैं। इस प्रकार निबन्ध के तथ्य चयन में 
यद्यपि से अनेक साहित्यकारों, गवेषकों तथा इतिहासकारों को ऋणरोों हूँ, परन्तु प्राप्त 
सामग्री के संकलन तथा निबन्धन में मेरा मोलिक प्रयत्न इतना श्रधिक हे कि ऋण 
का श्राभार श्रधिक नहों रह जाता । 

जहाँ तक विवेचन का सम्बन्ध हूँ, वह प्रायः सभी मेरा श्रपना हे । मोराबाई 
हो एक ऐसी कवयित्री थों, जिनके विषय में कुछ विवेचनात्मक सामग्री प्राप्त हो सकी 
थी; परन्तु उस सामग्रो को भी अपने दृष्टिकोर से परिष्कृत करके मेने अपनाया हैं । 
भ्रत: मध्यकालीन हिन्दी जगत की इन उपेक्षित इकाइयों को प्रकाश में लाने, उनका 
मल्यांकन करने का सम्पुरणं प्रयत्न मेरा श्रपता है, तथा इस क्षेत्र में यह गवेषरणात्मक 
निबन्ध सबं था मोलिक हें । 

मुख्य विषय की विवेचना के पश्चात्‌, हम उस काल की परिधि में प्रवेश 
करते हैं, जब भारतोय वातावरण में मध्यकालीन निद्रा के बाद जागृति श्राई। 
राजनीतिक श्रौर सामाजिक चेतना की अंगड़ाई से जीवन की लहर श्रा गई, और 
भारतीय नारी को बदलते हुए जीवन ने नया रूप दिया। उसके उद्धार ने उसे 
राजनीति, समाज तथा राष्ट्र को सक्रिय सहयोग देने का भ्रवसर दिया; साहित्य भी 
उसके योग से वंचित नहीं रहा । सम्वत्‌ १६०० के पद्चात्‌ की लेखिकाश्रों का एक 
श्राभास मात्र देकर सम्तोष कर लेना पड़ा हे । इस युग की श्रनेकोन्मुखी साहित्यिक 
धाराग्रों, तथा, मध्ययुगीन श्रोर आधुनिक साहित्य की ग्रात्मा में महान्‌ श्रन्तर होने 
के कारण, सम्वत्‌ १६०० के पदचात्‌ की लेखिकाश्रों को दो भागों में विभाजित कर 
दिया हे । प्रथम परिशिष्ट में सम्बत्‌ १७०० से १७५० तक की प्राय: प्रधान अप्रघान 
सभी लेखिकाओ्ों को सम्मिलित करने का यथाश क्त प्रयत्न किया हे । इस काल को 
लेखिकाशों को रचनाएं पूवंवर्तो भाव तथा भाषा दोनों ही दृष्टि से स० १६०० के 
पूर्ववर्तों साहित्य के श्रघिक निकट हें, परन्तु विषय को निर्धारित सीमा के उल्लंघन के 
भय से उन्हें पृथक कर उनको रचनाओ्रों को संक्षिप्त विवेचना मात्र से सन्‍्तोष कर लेना 
पड़ा हैं । १६५० तक की जिन लेखिकाओ्रों का उल्लेख प्रथम परिशिष्ठ में किया गया 
है; उनके नाम ये हैं : 

कृष्ण काव्य प्रताप बाला, जीमनमहाराज की माँ, जुगलप्रिया, 

गिरिराज कुंवरि, रघुवंश कुमारी, 
राम काण्य बाघेली विष्ण प्रसाद कुंवरि, शामप्रिया 
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श्र गार काव्य न्द्रकला बाई, सरस्वती देवी, मुझतरीबाई 
स्फुट काव्य राजर।नो देवी, दीप कुंवरि, विरंजीकुवरि, रमा 
देवी, ब॒न्देलाबाला । 

सम्वत्‌ १६"० के पदचात्‌ की लेखिकाओशों को साहित्य के विभिन्‍न श्रंगों के 
श्रनसार विभाजित कर दिया है । श्राधुनिक हिन्दी साहित्य की स्त्रियों की विशाल 
देन पर पूरा दृष्टिपात करना असम्भव है, क्योंकि यह अपने में ही एक स्वतन्त्र श्रौर 
विस्तृत विषय है; पर इसके एक आ्राभास के बिना विषय अधूरा रह जाता हे। 
श्राधुनिक साहित्य की प्रगति में नारो का सहयोग इतना श्रधिक है कि प्रत्येक लेखिका 
की रचनाओ्रों का पूर्व विवेचन कठिन है। अत: द्वितीय परिशिष्ट में केवल प्रमुख 
लेखिकाश्रों कौ देन पर एक सिहावलोकन मात्र कर दिया हूं । 


आधुनिक युग की प्रमुख लेखिकाएँ 


काव्य महादेवी, तोरनदेवी, सुभद्र! कुमारी चौहान, तारा पाण्डे, 
सुमित्रा कुमारी सिन्‍्हा। 

गद्य काव्य दिनेशनन्दिनी । 

कहानी कमला चोधरी, उषा मित्रा, होमवतीदेवी, चन्द्रकिरश 
सोनरिक्सा, शिवरानी देवी | 

उपन्यास उषा मित्रा 


निबन्ध और गद्य महादेवी 

एक निवेदन श्रोर कर दूं। हिन्दी में अ्रनेक शब्दों के तत्सम तथा तदभव दोनों ही 
रूप स्वीकार किये गये ह। में श्रधिकतर तदभव रूपों का प्रयोग किया है । संस्कृत 
व्याकरण के श्रनुसार हिन्दी के अनेक शब्दों के रूप श्रशद्ध निर्धारित किये जाते हैं; 
परन्तु मुझे भाषा के स्वभाविक विकास पर विश्वास हूं, श्रतः हिन्दी में स्वीकृत संप्कृत 
शब्दों के श्रनेक (तथाकथित ग्रशुद्ध) रूपों का प्रयोग इस निबन्ध में उन्हें शुद्ध मान 
कर ही किया गया हूं । 
द एक निवेदन उद्धरणों के विषय में और करना हैँ। मेंने मुद्रित तथा हस्त- 
लिखित दोनों ही प्रकार के ग्रन्थों का उपयोग किया हैँ । हस्तलिखित ग्रन्थों में पृष्ठ 
संख्या श्रादि प्राय: नहीं है, श्रतएवं उद्धरसखों में एकरूपता का निर्वाह करने के लिए 
मेंने पृष्ठ संख्या, प्रकाशन इत्यादि का विस्तृत उल्लेख नहीं दिया। इसके श्रतिरिवत 
लेखिकाश्रों का उल्लेख जिन विशिष्ट ग्रन्थों में मिलता हे उसका विस्तत परिचय मेंने 
विषय प्रवेश के भ्रन्तगंत दे दिया है। इन सब तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मेंने 
अ्रधिकतर लेखिका तथा ग्रन्थ का हो विवरसण्प विया है, पृष्ठ संख्या का नहीं; क्योंकि 
कहीं पर उसे वेना और कहीं पर न देसा श्रधिक संगत न होता। 


दूसरा ग्रध्याय 


९ (ः ७५ # 
हिन्दी पूत काल में नारी 
ऐतिहासिक प्रृष्ठ भूमि--संस्कृति तथा साहित्य के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध के 
काररा किसो विद्येष वर्ग की साहित्यिक देन पर विवेचनापुरण दृष्टिपात करने के पूर्व 
उसकी सांस्कृतिक पष्ठ-भमि से परिचय श्रावशयक हे। जीवन की परिस्थितियाँ प्रतिभा 
के प्रस्फुटन में बाधाएं श्रथवा सहायक बनतो हैं। भारतीय इतिहास पर श्रंकित भारतोय 
नारी के श्रनेक रूपों का परिचय उसको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का एक 
ग्राभास देने में सहायक होगा । 
भारतोय संस्कृति के इतिहास के प्रारम्भिक पष्ठों पर नारी की प्रतिभा 
वेदभन्त्रों तथा ऋचाओ्रों के रूप मे स्वरक्षरों में श्रेकित हे। संस्कृति के प्रतीक 
साहित्य में नारो के महत्व तथा प्रतिभा की स्पष्ट छाया मिलती है। वेद, महाकाव्य 
रामायण तथा महाभारत, बौद्ध तथा जन साहित्य तथा उनके परवर्तो मन, विष्णु, 
याज्ञवल्क्य, नारद, बहस्पति, पाराशर दृत्यादि के धर्मशास्त्रों के श्राधार पर हो भारतोय 
सामाजिक व्यवस्था के इतिहास को रेखाएं खोंची जाती हु। इनके अतिरिक्त युग 
के लौकिक साहित्य का भी इस दृष्टि से पर्याप्त महत्व रहता हैं। इस प्रकार वेदों 
से श्रारम्भ होकर बारहवीं श़तो तक का साहित्य भारत की प्राचीन संस्कृति का 
मूल आधार हैं । इसी साहित्य कोश के पृष्ठों पर भ्रंकित उल्लेखों के ग्राधार पर इस 
पृष्ठभूमि की रेखाएं खींची गई हे । 
प्राचीन श्रार्यों के सामाजिक जीवन का जो ग्राभास ऋग्वेद में मिलता हैं, 
उसके संगठन के सिद्धान्त तथा व्यवहार में स्त्रियों का पद श्रेष्ठ और उच्च दिखाई 
देता हे। स्त्रियों के जीवत की सीमा साधारण दिनचर्या से परे मानसिक तथा धामिक 
नेतृत्व के क्षेत्र में भी दृष्टिगत होती हं। साहित्य रचना को क्षमता रखने वाली 
स्त्रियों को प्रपनो प्रतिभा के विकास में किसी प्रकार को बाधा का सामना नहीं करना 
पड़ता था। ऋग्वेद संहिता में कई स्त्रो कवियों की रचनाएँ सम्मिलित हे : 
प्रथम मंडल के एक सो छब्बीसव सूत्र के सातवें इलोक को रचयिता रोमश्ञा 
ब्रह्मवादिनी है : 
प्रग्निरीश बसुनां शुचियों धरिरेषाम । 
प्रिया श्रपिधीव निषीष्टं मेघिर श्रा व निषोष्ट मेधिर:। 
उसी मंडल के एक सो उन्नासी सूत्र के दो इलोक लोपामुद्रा द्वारा रचित हैं . 
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पूर्वी रहं शरद: शश्रमारणा दोषा वस्तोरुषसो जरयन्तो 
भिनात श्रियं जरिमा तन्‌नामप्य नु पत्नीवृषरणों जगम्यु:। 
इनके श्रतिरक्‍त दूसरे मंडलों में भी स्त्रियों द्वारा रचित ऋचाएं मिलती ह, 


जिनका साध(ररखा परिचय निम्नलिखित उललेखों से मिल जाता हे : 


मंडल सुक्त मंत्र सख्या रचयिता 

१० १५१ ५ श्रद्धा कामायनी 
१५४ ॥] यमी ववस्वतों 
१५६ द पॉलोसी शची 


शारीरिक शक्त के क्षेत्र मे भी उनका पूर्ण योग था। समर भमि में स्त्रियों 
के सक्तिय सहयोग का स्पष्ट उललंख मिलता हे। एक कथा के श्रनुसार विष्पला के 
युद्ध में घायल होने, तथा श्रश्विनों के उपचार से स्वस्थ होने का उल्लेख मिलता हूं । 
विवाह के विषय मे उन्हें पुर स्वतन्त्रता थी; प्रेम विवाह प्रचलित तथा प्रचुर थे । 
श्रनेक अ्रभिसारों तथ, प्रेम प्रसंगों के विवरणण से सिद्ध होता हें कि बाल विवाह का 
पुरांतया प्रभाव था; इसके विपरीत स्त्रियों के प्रोढ़ावस्था में विवाह का भी श्राय 
सभ्यता में पुर निषंध नहीं मिलता। ऋग्वेद के दशम मंडल को एक ऋचा द्वारा श्रार्य 
सभ्यता में विधवा की अ्रवस्था पर कुछ प्रकाश मिलता हें । इमशान में पति के शब के 
पास लंटो हुई विधवा को सम्बोधित करके कछ्ल हे : 

उदीष्व नायेंसि जोबलोक गता सुमेखम॒ुपे शेष एहि। 
हस्तग्रामस्प दिधिषोस्त बेद पत्युजनित्वममि संबभथ । 

ऋग्वेद में पत्नी के उच्च पद को देखकर समाज क॑। व्यवस्था से नारी के उच्च 
स्थान का अनुमान किया जा सकता है । गृह पत्नी के श्रेष्ठ स्थान का श्राभास श्रनेक 
इलोकों द्वारा मिलता हैं । एक स्थल पर स्त्रियों के प्रति कुछ उपेक्षामय शब्दों का 
प्रयोग श्रवद॒य मिलता है, जिसमे कहा हूं कि स्त्रियों की बुद्धि निबंल होती है श्रौर 
उनका चित्त श्रधिक संयम नहीं पसन्द करता । 

न्द्रश्चिद्‌ दया तदब्रवोत स्त्रिया श्रशास्य॑ मन: । उतो श्रह ऋतुं रघुम। 

इतिहास की प्रगति के साथ स्त्रियों के ह्वास के स्पष्ट चिल्ठू दिख.ई देने लगते 
हू। श्रार्यों तथा श्रनायों के संघर्ष के फलस्वरूप जाति बन्धन शअ्रनुद्ििन कठोर होते गये। 
युवक तथ। युवतियों के स्वतन्त्र बाघाहीन सम्मिलन में प्रेम की सम्भावना स्वाभाविक 
थी; उन पर को प्रकार का >यन्त्रण अ्रथवा प्रतिबन्ध ग्रसम्भव था। प्रेम जाति 
झ्रथवा वर्ण को सोमा नहों जानता, भ्रम और विवाह को सोमा बाँधने के लिए यह 
भ्रावइयक था कि स्त्रियों की स्वतन्त्रता पर भी बन्धन लगाया जाता | इस प्रकार बरएं 
व्यवस्था तथा विशेषकर अ्रनायों की उपस्थिति के कारण पुरुषों से स्वतन्त्रतापूर्वंक मिलना- 
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जलना कम होने लगा। पर्दा यद्यपि श्रारम्भ नहीं हुआ था पर पुरुषों की गोष्ठियों से 
स्त्रियों ग्रलग रहने लगी थों। इस पाथक्य ने उनके ज्ञान अथा अ्रनुभव को परिमसित 
कर दिया; फलत: उनका आदर भी कम होने लगा। स्त्री के ह्वास का सबसे बड़ा 
कारशा एक और था। ऋग्वेद काल की अपेक्षा ग्रब. जीवन के भोतिक आनन्द का 
महत्व कम हो रहा था, ओर तपस्या को प्रव॒त्ति बढ़ रही थी । संसार से विरक्ति के 
मार्ग में स्‍त्री सबसे बड़ी बाधक थी । 5] प्रवत्ति की निरदा के आरम्भ के साथ स्त्री 
के छ्ास का इतिहास भी अ'रम्भ होता है । मंत्रायरणी संहिता में उनका उल्लेख जुश्रा 
तथा मदिरा के साथ हुआ हे । तत्तिरीय महिता में एक वाक्य में स्त्री एक बुरे शाद्र से 
भी नीची है । ऐतरेय ब्राह्मगर में भी यह आशा प्रकट को गई हें कि स्त्री श्रपने पति 
को उत्तर न दे । 
यद्यपि स्त्रियों को निन्‍्दा ओर परतन्त्रता को प्रवत्ति सहिताशओं तथा ब्राह्मरणों 
में श्रारम्भ हो गई थी, पर यह चित्र एकदस काला ही हो, यह बात नहों है । इस 
प्रकार के परिवर्तन एक दिन में नहों होते । दो विरोघधो प्रवत्तियों के संघबरण से किसी 
फल के मं रूप प्रहरण करने में काफ़ी समय लगता हेँ। ब्राह्मण श्रौर संहिताश्रों के 
ही श्रनंक कथनों से स्त्रियों के पद का सम्मान और आदर प्रमारित होता हे । 
तत्वज्ञान के वाद विवाद मे वह पुरुषों क समान ही भाग लंती थीं | एंतरेय ब्राह्मरण 
ग्रोर कोषीतकि ब्राह्मरण में अनेक विदुषियों का उल्लेख आया है । 
महाकाव्यों के युग में स्त्रियों के विषय में यत्र तत्र श्रायं हुए उल्लेखों के 
श्राधार पर उस यग की नारो की कल्पना करने को श्रपेक्षा, उनमें अंकित नारी का 
रूपाधार श्रधिक स्पष्ट ओर स्वाभाविक होगा । महाकाव्यों से पूर्व की सामग्री में 
प्रबन्धात्मकता तथा लोकिक चरिज्रांकन के अ्रभाव के कारण ऐतिहासिक तथा वेज्ञानिक 
उल्लेखों को श्राधार मानना अनिवाय हो जाता है, परन्तु महाभारत और रामायर 
में भ्रंकित नारे चरित्रों की उपस्थिति में, ये उल्लेख गोरा पड़ जाते हे । इन महा- 
काव्यों में अंकित नारियाँ द्रीपदी, दमयन्तो, कुन्ती, सार्विच्नी, सीता तथा कंकंयी, श्रपनी 
ग्रवस्था और यग की कहानी स्पष्ट करन के लिए पर्याप्त हैं। समष्ठि में मान्य 
भावनाएं उसकी व्यप्टि रूप इकाइयों के विश्लेषण से पुर्णातया स्पष्ट हो जातो हैँ। भार- 
तीय संस्कृति के प्रतीक दो सहाकाव्य रामायरण तथा महाभारत हें । इन महाकाव्यों का 
रचनाकाल तथा श्रन्य तिथियों का निशंय विवादगरस्त है | रामायरण के कवि वाल्मोकि 
का आदि कवि के पद पर प्रतिष्ठापन रामायरण को ही भारतीय लौकिक काव्य का 
प्रथम ग्रन्थ प्रमारितत. करता हं; पर भोगोलिक दृष्टि से महाभारत उस काल को 
रचना प्रमारिति होती है जब आय सभ्यता का स्थापन तथा विकास पंजाब तथा 
उत्तर प्रदेश के निकट हो रहा था। रामायण की कथा का केन्द्र श्रवध तथा मिथिला 
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हैं; इत ग्राधार पर कुछ एतिहासज्ञों का कथन है, क्रि श्रार्य सभ्यता श्रार्यावर्त के उत्तर 
पश्चिम म॑ स्थापित होने के पदचात पूर्वो तथा दूसरे प्रदेशों में बढ़ी । इस प्रकार 
रामायण की रचना आये सभ्यता के उत्तराधे में हुई, जब कि सहाभारत की रचना 
उसके प्रारम्भ काल में ही हो चुकी थी। इस झ्राधार पर रामायरप की घटना महा- 
भारत के बाद की प्रमारिषतत होती हैं। इस विषय में एक श्रन्य मत का प्रतिपादन 
भी किया जाता हूँ, कि संभव हें, श्रभ्यागत श्रायं विभाजित होकर श्रनेक स्थानों पर 
बस गये हों; इस प्रकार रामायरण तथा महाभारत की संस्कृति प्रायः समकालीन हो । 
ऐतिहासिक दष्टि से महाभारत की संस्कृति ही प्राचीनतर प्रतीत होती है । कम से 
कम नारो जीवन के रूप तथा उसक चरित्र भो यही श्रमारिणत करते हें । महाभारत में 
श्रंकित नारो के शक्तिशाली अस्तित्व में परिमाजित स्वातन्त्रय, तथा सक्षम सौंदय्य है | 
द्रीोपदी का चरित्र नारो जीवन की परिभीमाश्रों तथा शक्तियों का प्रतीक हूँ । उसका 
ग्रस्तित्व पुरुष के अस्तित्व मं विलीव नारीत्व नहीं, भावनाओं, विचारों, तर्को तथा 
ग्रन्य प्रत्येक क्षेत्र मे शक्तिशाली स्त्रीत्व हें । वन पर्व मे युधिष्ठर की शांतिप्रिय नीति 
पर उसकी प्रतारणा में कंवल वंयक्तिक प्रतिशोध की भावना ही नहों, संद्धान्तिक, 
नंतिक तथा राजनीतिक बद्धिमत्ता को छाया का आभास भी मिलता हें। राजनीति 
विशललेषरप, युधिष्ठिर द्वारा अपने ऊपर श्रारोपित श्रास्तिकता का प्रतिवाद, आत्मा 
तथा ईइचर की विवेचना, कर्मफलों को व्याख्या इत्यादि उसके चरित्र क॑ एक पक्ष हैं, 
तथा, उसी पर्व में उसका सत्यभामा को पातिब्रत का उपदेश उसका दूसरा पक्ष । 
तर्क श्रोर भावना के संतुलन को जीवन का श्राधार बना, बुद्धि तथा हृदय का 
सामंजस्य कर, वह पांडु पुत्रों पर शासन करती है; चीर हरण का श्रपमान भुला देना 
उसके लिए श्रसस्भव हे, नारो का श्रहं, पुरुष के बल का सम्बल प्राप्त कर महाभारत 
में परिश्णित होता हूँ । द्रोपदो के चरित्र मे राजनोति, गृह, समाज, राष्ट्र इत्यादि भ्रनेक 
क्षेत्रों में नारो की क्षमता का ग्राभास प्राप्त होता है। मातृत्व, पत्नीत्व, प्रेयसी रूप, 
उसक व्यक्तित्व में साकार हैं । वह पांडबों की सहर्धामिणी तथा मित्र हैं; समर्पण 
तथा सेवा से प्राप्त उसकी शक्ति श्रतुलनीय तथा अनुपम हे। महाभारत को प्रधान 
पान्नी के चरित्र का यह रूप उस महाकाव्य के अंतगंत अनेक नारी विरोधी उल्लेखों 
का खंडन कर देता हे । द्रौपदी के चरित्र के इस शक्तिशाली गश्राभास के श्रतिरिक्त 
प्रन्य नारो चरित्रों का रूप भी अ्रन्धकारमय नहों हू । यह सत्य है कि बंदिक काल की 
श्रपेक्ष इस काल में स्त्रियों क प्रति दृष्टिकोश का स्तर पर्याप्त मात्रा में निम्न हो 
गया था। आनुशासिक पर्व में जिन कदटु तथा श्रइलील शब्दों का प्रयोग है, उनका 
कुछ न कुछ श्राधार तो प्रवश््य ही होगा : 

“स्त्री सबसे ज्यादा पापी है, माया है, आग ऐ, जहर हूं, साँप है; भूठी, मकक्‍्कार, 
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विचारहीन, चंचल, दुश्चरित्र और कृतघ्त है । 

परन्तु अनेक नारी पात्रों के विश्लेषण इस प्रकार की उक्तियों का समर्थन 
नहीं करते । स्त्रियों पुरुषों को कर्म तथा बोरत्व का उपदेश देती ह;। पति को यश 
तथा शोये के मार्ग पर चलन के लिए प्ररित करती है । श्रकमंण्यता तथा दुराचार पर 
उन्हें प्रताड़ित तथा लांछित करती हु। कुन्तोी को मात शक्ति, गान्धारी के पातिश्रत, 
तथा द्रोपरी के शक्तिशाली व्यक्तित्व में तो उस यंग की नारी की छाया मिलती ही है, 
पर इनक श्रतिरिक्त यत्र तत्र आये हुए अप्रधान नारी चरित्र भो साधारण नहों हे । 
चूत मद में अ्रन्ध नल की राज्य काय उपेक्षा देखकर दमयन्ती का राज्य प्रबन्ध की 
बागडोर स्वयं अपने हाथ मे लेना, यम्र को सावित्री की चनोती, शकुन्तला का 
गान्धव विवाह तथा शक्तिपुणा व्यक्तित्व इस तथ्य के प्रमाण ह कि स्त्री का अस्तित्व 
श्रनुरंजक मात्र नहीं था। श्रादि प॥ में शझ्ुन्तला दुष्यन्त से विवाह मीसांसा करती हुं, 
प्रेम के प्रथम प्रवाह से श्रालोड़ित भाववंश के साथ ही उसकु विवक का परिचय भो 
इन पंक्तियों से मिलता हें : 

“स्त्री धरम, अरथथ, काम तथा माक्ष की मूल है; सबसे बड़ी मित्र हे। आनन्द में 
मित्र है, उत्सव मे पिताव। हू, रुग्णावस्था में मातुवत्‌ हे, मृत्यु क पश्चात्‌ भी पति- 
पत्नी मिलते हे, इसी लिए तो विवाह सम्पन्त होता है ।' 

नारीत्व की सीमा महाभारत को अवेक्षा रामायरा मे सकुचित हं। उसके 
श्रन्तगंत आई हुई प्रोढ़ाओं में नवीन चरित्रा की अ्रपेक्षा अधिक शक्ति हैं । कंकेयोी का 
युद्धस्थल मे दशरथ को सहयोग, कनिष्ठिका क सहारे रथ की धुरो का प्रबन्ध, श्रोर 
उसका शक्तिशाली व्यक्तित्व रामायण में अकित नारा के शांय कं प्रतीक हूं, पर 
दूसरी ओर, पातित्रत तथा श्रादश के नाम पर पति की इच्छा, अत्याचार, श्रन्याय, 
सबके सामने रुक कर अपने को मिट देन से गय समझने की प्रतिक्रिया से, नार/ के 
ग्रस्तित्व के उच्छदन का आरम्भ भी दिखाई देता ६। ख्रीता का व्यक्तित्व आादशों 
के पोषरप को दृष्टि से चाहे जितना गम्भीर क्‍यों न हो, उसमे नारी के समपंण की 
चरमावस्था क॑ साथ साथ दाक्ति को उपेक्षा भो हु। उनके जीवन को घटनाश्रों 
पर दृष्टिपात करने से पह बात पूर्ण तय। स्पष्ट हो जाती हु कि आज को नारो को 
विवशता तथा निबेलता सें सोता की कहातो को हो पुनराव॒त्ति है । भारतीय नारी के 
झभाग्य के नवोनतभ पृष्ठ, जिन पर साम्भदायकता के विषाक्षर अ्रकित हूँ, सीता- 
हररण की कहानी से श्रारम्भ हुए प्रतीत होते है । साता की प्रबल मानसिक शाक्ष्त 
पातितब्रत मे साकार हो गई । इसी के आ्राध!र पर उन्होंने अपने लोकिक जीवन की 
कुंठा की कालिमा को पृथ्वी प्रवेश द्वारा मिटा दिय। । रास के अन्याय के प्रति उनका 
यह प्रतिशोध कम नहंं। था, पर एंसा प्रततशोघ सीता जंसे व्यक्तित्व के लिए हो 
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सम्भव था, जिसने पुरुष की कामनाझों तथा ग्रादर्शों की पूति के लिए श्रपने को 
मिटाकर भारतीय नारी को मानसिक दाक्ति का परिचय दिया। 

महाभारत की सुत्रथारिगणी तथा प्रेरक द्रोपदी की अपेक्षा, राम-रावरण यूद्ध 
का कारण सोता का रक्षरीया रूप पुरुषों को अधिक अच्छा लगना स्वाभाविक था । 
सीता के रक्षगगीय रूप तथा पातित्रत के नाम पर उनके त्याग और उत्सग ने भारतीय 
सामाजिक विधान की ग्रन्थि भी सुलझा दी। सीता का असाधारण व्यक्तित्व साधा- 
रसणततम स्त्रियों पर आरोपित कर दिया गया, फलस्वरूप पातिम्नत स्त्रियों का 
प्रधान धर्म घोषित हो गया। पातिब्रत के नाम पर समपंण, त्याग तथा सेवा, इन 
विधानों के ग्रभाव में भी, स्जिणों करती झा रही थीं, पर उन ग्रनिवाय बन्धनों ने 
पुरुण की शारीरिक शक्ति, स्वार्थ तथा अनाचारों के प्रति स्त्रियों को नतमस्तक होने 
के लिए विवश कर दिया । रामायरप तया महाभारत के सम्मिलित आदशे कदाचित 
भारतीय नारी की भाग्य रेखाग्रों का कुछ ओर ही रूप बनाने में सफल रहते, लेकिन 
पति-सेवा की अनिवायता से भारतीय वातावररप में एक नई ही प्रतिक्रिपा झ्रारम्भ 
हुई । 

हिन्दू विधान ने नारी के धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति पति-सेवा पर 
ही श्राश्रित कर, उसके लिए जीवन के श्रन्य क्षत्रों का मार्ग प्रायः श्रवरुद्ध कर दिया था, 
परन्तु बन्धन-प्रस्त विवशञता तथ। नराहय, अवरोध से मुक्ति की चेष्टा में आकुल हो 
रहा था। तथागत बुद्ध को बोद्ध धर्म मे स्त्रियों को दीक्षा की व्यवस्था से उनके 
अ्रवरुद्ध जीवन की शूुंखला को शिथिल होने का प्रथम अवसर प्राप्त हुआ । नियंत्रण 
की पराकाष्ठा तथा पातिक्रत के अनिवाये श्रारोपरण की प्रतिक्रयास्वरूप, समाज के 
विभिन्‍न वर्गों की स्त्रियों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली | उच्च वर्गों के सामनन्‍्तीय परि- 
वारों, शासकों, श्रेष्ठियों के कुल से लेकर श्रमिकों, छद्”ों तथा वेश्याकुल की स्त्रियों 
तक ने इस मत को ग्रहरप किया । यह सम्बल पाकर मानों बंधे हुए नारोत्व को 
विस्फोटन का श्रवसर प्राप्त हुआ । विभिन्‍न परिस्थितियों में विभिन्‍न ध्येयों से प्रेरित 
होकर उन्होंने गाहंस्थ्य जीवन से विदा ली। बुद्ध के आलोकमय व्यक्तित्व से प्रभावित 
होकर तो स्त्रियों ने उनके सागे का अनसररख फ़िया हो, श्रनेक स्त्रियों ने सांसारिक 
जीवन को दुःखमय घटनाओं से प्रभावित होकर भी बौद्ध धर्म प्रहरप किया। वंधव्य, 
सन्‍्तान की मृत्यु, पति का दुव्यंबहार, गाहुेस्थिक जीवन के दुःख श्रौर चोट इत्यादि 
इसके फाररणों में मुख्य थे। इस प्रकार उनके जीवन-मार्ग की बाधाओं, भ्रसुविधाश्रों, और 
प्रसह्या दशाओं से मुक्ति पाने का निष्क्रमणा बौद्ध सत में मिला | इस नृतन वातावररण 
में प्रविष्ट होकर उन्हें इबास लेने का अवसर प्राप्त हुआ | जीवन में नये संदेश, नई 
सुविधाएँ श्रोर नवीन श्राशाओं के साथ अपने विकास का विस्तृत क्षेत्र प्राप्त हुआ। निर्वाणण 
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को प्राप्ति में उनका नारीत्व बाधक नहीं बना । दमन तथा नियंत्रण में वह भिक्षुओं 
से किसी प्रकार भो पीछे न रहीं । मानसिक शान्ति की प्राप्ति को शिक्षा प्राप्त कर 
निर्वाणा-प्राप्ति के लिए जितनी भो साधनाएँ आझ्रावदयक थीं, सभी क्षेत्रों में नारो ने पूरे 
सफलता से काये किया । 

एन्द्रिय इच्छाओं के दमन तथा नियमन के लिए जिस वातावरणा की ग्राव- 
इयकता थी, बोद्ध विहारों के सम्मिलित वातावररण में उसका स्थापन शग्रसम्भव हो 
गया । नारी दीक्षा की प्रथम स्वीकृति के भ्रवसर पर, महात्मा बद्ध की भविष्यवारणी 
सत्य प्रमारितत हुई । लोकिक विकषेरण के स्थान पर स्त्री तथा पुरुष का सहवास 
प्राकर्ष एए बन रहा था। संघ का अनुशासन, नियसन श्रौर व्यवस्थापन जब तक दढ़ 
रहा, आचार के कठोरतम नियमों की उपस्थिति में यौवन की उच्छ खलताएं ज्ान्त 
रहीं, पर तथागत के निर्वारण के उपरान्त भ्रष्टाचार ने जो रूप लिया, उसने नारी- 
जीवन की धारा को फिर से मोड़ दिया | दबी हुई कामनाश्रों की प्रतिक्रिया उच्छु खल 
ऐन्द्रिय लिप्सा में हुई, जिसने बोद्ध धर्म के श्रनशासन तथा नियमन का अतिक्रमण 
कर कासमनाश्रों फी अभिव्यक्षित की हो विजय घोषित की । 

गृहस्थ-जीवन से च्यूत, यह भिक्षरिणयाँ, बोद्ध विहारों के पतन के उपरान्त 
पथ भ्रष्ट हो गईं । उनक॑ इस पतन के साथ ही नारी का स्वातंत््य भी श्रपने पूर्व परि- 
चित बन्धनों में बाँध दिया गया | सन्‌, याज्ञवत्क्य, विष्णु तथा भारतीय जनता के 
झन्य भाग्य-विधायकों के नियमों के बन्धनों ने उन्हें पुर्णतया जकड़ लिया । 

इसके परवर्तो साहित्य में श्रंकित नारो में शक्ति तथा निष्ठा का सुन्दर 
सामंजस्य हू । बोद्धकाल के परवर्तोीं इतिहास तथा काव्य में नारी-चरित्र श्रनुपम हें । 
ध्रुवस्वामिनी, राज्यश्री, महाइवेता तथा कादम्बरी के चरित्रों द्वारा उस यूग की 
नारो-भावना का मूल्यांकन सम्भव तथा सरल हे । साम्राजिक मर्यादा को सोमा के 
विरुद्ध कायर पति की इच्छा के प्रति विद्रोह तथा शअ्रपने प्रेम-पात्र चन्द्रग॒प्त क॑ साथ 
पुनविवाह किसी युग की कायर नारी नहीं कर सकती । राज्यश्री का सतो होने का 
झ्राप्ह तथा वेघव्य काल की नतिक निष्ठा से प्रमारिषत होता हे कि स्त्रियों के जीवन 
फी प्रतिक्रिया बौद्ध भिक्षुरियों की उच्छु खलता के पदचात नेतिक निष्ठा की श्रोर हो 
रहो थो । इन ऐतिहासिक चरित्रों के ग्रतिरिक्त साहित्य की काल्पनिक नारियों में भी 
इसी भावना का प्राधान्य है । महाइवेता, कादम्बरी इत्यादि नारियों के चरित्र भो 
इसी भावना के प्राधान्य का प्रतिपादन करते हैं । दो-चार ऐतिहासिक तथा 
साहित्यिक पात्र कल्पना को आधारभमि प्रदान करने के लिए काफ़ी नहीं, इसलिए 
स्त्रियों को स्थिति पर प्रकाश डालने के लिए उन विधानों को शररण लेनी पड़तो है, 
जिल्हें याज्ञवल्कय, विष्ण, मनु तथा भारतीय जनता के भ्रन्य भाग्य-विधायकों बे 
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बनाया था। 
याज्ञवल्क्य तथा सन्‌ के स्त्रो सम्बन्धी सिद्धान्तों में मोलिक श्रन्तर श्रधिक नहीं 


दिखाई देता । उनके श्रन॒सार रोगी, प्रवंचक, मदिरा-पान करने वाली, बंध्या, कर्कशा, 
दुराचारिशी तथा केवल कन्या को जन्म देने वाली स्त्री का त्याग किया जा सकता हें। 

वात्स्यायन ने स्त्रियों के लिए कामशास्त्र सम्बन्धी शिक्षा श्राववदयक बताई हूं। 
उनको पुस्तक “कन्या सम्प्रयुक्तम के उपदेशों श्रोर सिद्धान्तों से श्रन॒ुमान होता हे कि कुछ 
विशिष्ट वरणों में कन्याश्रों को पूर्ण शिक्षा दी जाती थी। कला-कौशल और वेद-भूषा द्वारा 
प्राकषंक बनकर वे युवक समाज में सम्मिलित होती थीं; हर प्रकार के रास-विलास 
श्रौर श्रानन्द के उपकरणों के बीच एक दूसरे को श्राकषित और प्रसन्‍न करने की 
चेष्टाएँ होती थीं । उनके श्रनुसार केवल प्रेम के श्राधार पर सम्पन्न विवाह ही सफल 
हो सकता था। उस युग के महान व्यक्तियों में वात्स्याथन इस दृष्टि से थु;छ आगे 
दिखाई देते हें । जहाँ मनु तथा याज्ञवसक्य दमन-प्रव॒त्ति के द्वारा समस्याश्रों की ग्रंथि 
सुलभाने का प्रयास करते हूँ, वहीं वात्स्यायन सलगत भावनाशञ्रों के श्राधार पर उसका 
समाधान करते हैं । इन सिद्धान्तों में हमें बाल-विवाह के प्रतिकार का प्रयास दिखाई 
देता हें। विधवा-विवाह के क्षेत्र में भी श्रपने सम-सासयथिकों के विचारों के विरुद्ध 
उनके विचार बहुत क्रान्तिकारी हे । प्रकृति ने श्रपने विकास-क्रम में मानव-हृदय को 
ऐसा बनाया हूँ कि स्त्री की ओर पुरुष का श्राकर्षएणण होता है श्र पुरुष की श्रोर स्त्री 
का । यह प्रवृत्ति इतनी बलवान हे कि इसका नियमन और समाजीकररणण सामाजिक 
संगठन का एक मुख्य उदंश्य हें। पर इसकी प्रबलता से तंग श्राकर भारतीय धामिक 
भ्रौर नेतिक शिक्षकों ने जड़ से इसके उनन्‍्म्‌लन करने की चेष्टा की । फलस्वरूप, रति- 
भाव का श्राधार होने के कारर स्त्री-भत्सना श्रारम्भ हुई; स्त्रियों का जीवन दीवारों 
से घिर गया; विधवाएँ जोवित जलायो जाने लगीं; श्रौर स्त्रियों की भाग्य-रेखाएं पुरण- 
तथा धमिल पड़ गई । प्रधान ध्येय में कदाचित्‌ कुछ सफलता इससे मिली हो, पर 
स्त्रियों को इसका बहुत बड़ा मूल्य चुकाना पड़ा । वात्स्थायन ने इस प्रवृत्ति को मलतः 
बरी समभने को श्रपेक्षा उसकी श्रभिव्यक्ति का यथोच्ित प्रबन्ध श्रोर नियमन श्रच्छा 
समभा । पर हिन्दू श्राध्यात्मिक श्रादर्य में जहाँ भूख, प्यास, शीत श्रोर ग्रीष्णम पर 
विजय पाने का प्रयत्न हे, जहाँ कोरी दमन-नीति श्राध्यात्मिकता का श्रादर्श रही है, 
वहाँ, उस युग में, वात्स्यायन की इस विवेचना को कोन सुनता ? 

गुप्तकाल के पश्चात नारद तथा बहस्पति की स्मृतियों द्वारा इस काल के 
सामाजिक सिद्धान्त पर प्रकादश पड़ता हें । सामाजिक प्रथाएं और रीतियाँ स्थिर नहों 
रहतों; मूलतः कोई अन्तर न मिलने पर भी पू्वकाल से इस काल में थोड़ा-बहुत श्रन्तर 
मिलता हे। हिन्दू धर्म के नियम-विधायक श्रपने सिद्धान्तों तथा विधानों में परि- 
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स्थितियों तथा समय के अ्नकल परिवर्तन करने के लिए सेव तत्पर थे। यद्यपि 
निवृत्ति के प्रचार, विदेशियों के ग्रात्रमरण तथा वर्खं-व्यवस्था के कारग् स्त्रियों के 
पद का ह्वास हो गया था, तथापि उस यंग के राशाजिफ भियमों में स्त्रियों की श्रवस्था 
उतनी बरी नहीं हे, जिलनी ग्राय चलकर हो गई । कुछ पिशेष परिस्थितियों में 
पुनविवाह इत्यादि की व्यवस्था हे | स्त्री-पुरुषों गो स्वतन्त्र सम्मिलन का विरोध किया 
लाता था, क्योंकि उसमे दुराचार का भय है । 

स्त्रियों के सम्बन्ध भें बहसपत्ति के विच्वार बड़े ही शेच्रक और महत्वपर्ण हे--- 

स्त्रियाँ जोक होती है; उनन्‍्हों निल्य बाते जितना शोजन, वस्त्र, ओर ग्राभषरण प्राप्त 
हों, वे श्रधिक की इच्छा क्रिया करती ह | जो स्त्री अपने गरीब या बीसार पति को 
त्याग देती है वह दूसरे जन्म में कृतिया, गिद्ध या धडियाल होती $,; जो अपने पति के 
साथ सतो हो जाती है, उसे स्वग में ग्रानन्द की प्राप्त होती है | * 

व्यास की स्मृति सें पत्नी का रूप इस प्रकार है--- 

“धर्म, श्र, काम म स्त्री पति से अलग नहीं हे । स्थ्ियों को घर का सब काम 
करना चाहिए; चरित्र में श्रेष्ठ होना चाहिए; महापातकों पति को भी न॒त्यागना 
साहिए; पर पति का कत्तंव्य हैं कि वह दूराचारी रत्री का मुख भी न देखे और डाँट- 
फटकारकर उसे दूर देश में निकलवा दे। ब्राह्मग की बिघवा सती हो जाघथ या सिर 
मुंडाकर भोगविलास छोड़कर ब्रह्मणयं-त्रत धाररण करे ॥* 

पारादार के भ्रनुसार प्रात्महत्या पाप हे; पर जो स्त्री सती हो जाती हे, वह एक 
करोड़ वर्ष स्वर्ग में रहती # शोर पति को श्रात्मा की भी नरक से अपने पास खींच 
लेती है । जो विधवा ब्रह्मगय से रहती है, वह ब्रह्मचारियों की भाँति स्वर्ग जाती है । 
प्रत्येक पुरुष का कत्तंव्य है कि संतान पेंदा करे। जो युवायस्था में निर्दोष स्त्री का 
त्याग करता है, वह सात जन्म तक सुश्री होकर विधवा होता है । उनके श्रनुसार 
कन्याश्रों का विवाह १२ वर्ष के पहले हो जाना चाहिए; बिलम्ब की निन्‍दा उन्होंने 
तीव्र और श्रइलील शाब्दों में की है । 

अ्ंगिरस के समय में बाल-विवाह आरम्भ हो गया था। किसी बस्तु का मूल्यांकन 
उसकी सुलभता एवं दुलंभता पर निर्भर रहता ह॥। स्त्रियों के पद-छास का एक महान्‌ 
कारराण उनकी सुलभता रहो हे । पुराणों मे भी स्त्रियों के प्रति श्रायें हुए सकेतों से 
यही प्रतोत होता है कि उनका त्याग करना सबसे सरल कार्य था। 

इसके पठचात सातवीं ईसवोी दाती को इतिहास पर प्रकाश डालने के दो मुख्य 


१. दक्ष ४॥१।१९॥। 
२. व्यास २।१६१५४ । 
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साधन हे--( १) उस यंग के प्रंथ ओर (२) हू नर्सांग द्वारा रचित 'सि-य'। बार उस 
काल का प्रमुख लखफ था। उसको रचनाओं म॑ ग्राम-जोीवन तथा राजसभाश्रों के 
बिम्ब-प्रतिविम्ब दहय बना दर्न की क्षमता हें तथा छ्व नसाँग के ग्रंथ का प्रधान मुल्य 
उसके समकालीन राजनीति ६, धारमिक एवं सामाजिक संस्थाओं के वरंन में हें । 

समाज के हुसरें श्रंपों पर अ्काश डालते हुए, स्त्रियों की समस्या पर भी वह 
किचित दृष्टि डालता है । उसक अवसार उस काल में श्रन्तर्जातीय विवाहों का श्रभाव 
था, पर हाद्रों तथा निम्नवर्भाय भश्यों में बिघवा-विवाह विधान-विहित था। 

सती-प्रथा प्रचलित थी, पर यह कहना काठन हैं कि सामाजिक विवेक श्र 
बद्धि उसे कहाँ तक उन्िय समकती ला ! वार के हषचरित से प्रकट होता हैं कि 
हु की माता सोभास्यशा|लिनो हो झतावस्था को प्राप्त करने की आकांक्षा से पति को 
मत्य के पवे ही जलकर मर गई । राज्यश्री के भी चिता पर बठने से जलने का प्रयास 
मिलता हैं । जो विघवाएं जीवित रहती थीं, वे इवेत वस्त्र धारण करतीं श्रोर एक 
प्रकार को वेधव्य बेरी बाँधा करतो थीं। प्रभाकरवधंन की श्रन्त्पेष्टि के पक्चात्‌ कहे 


गये हु के दाब्दों से विदित होता हे--- 

'प्रज्ा पालता वध्नातु वेधव्य बेरणों परिघ्रत्ता धवले वाससी वसुमति ।* 

बहुपत्नी प्रथा का व्यापक प्रचलन था; वास्तव में नियम यही था, एक पत्नी- 
ब्रत होना तो अपवाद था। सम्राट तो एक स्त्री से कभो संतोष ही नहीं कर सकता 
था। राजागओं के ग्रन्तःपुर म॑ बहुतंख्यक रक्षताएँ और बेश्याएं रहती थों। प्रभाकर- 
वर्धन की मत्यु-शय्पा पर श्रतक स्त्रिय/ उनकी शुभ्रूषरा में लगी हुई वर्णित हैं । युद्ध में 
जीते तथा मारे गघ राजाओं की स्थ्रियाँ बिजता के श्रन्त:पुर की महिलाश्ों की संख्या 
में वृद्धि कर देती थीं। 

छ्व तसाँग के वर्शान के असुसार कुलीन समाज का जीवन सुखभय श्रौर आ्रामोद- 
पूर्ण था। राज्यश्री क॑ विवाह तथा हमने क॑ जन्मोत्सव के श्रामोद-प्रमोद के वर्णान उस 
युग के ऐश्वर्मसमय जीवन का श्राभास देते है, पर राजमहल के जीवन का एक पहल 
बहुत जघन्य श्रोर ग्रहलोल था । विलास को मात्रा पूरंतया अनियन्त्रित थी। स्थत्रियों 
के लिए राजा ऐसी नेतिक दुर्बलता का प्रदर्शन करते थ जो उनकी मर्यादा के विरुद्ध 
ज्ञात होती है । महल में बहुसंख्घक वेश्याओं का श्रस्तित्वत उस युग की प्रनियंत्रित 
और उच्छु खल विलास-भावना का थ्योतक है । 

हिन्दी के पुवंकालीन भारतीय नारो-जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष पर दृष्टि 


१. हर्षर्चारत २३६ । 
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डालने से यह पुरंतया स्पष्ट हो जाता हे कि भारतोय भअ्रध्यात्मवाद की निदत्ति-भावना, 
विदेशियों के श्राक्रमरपों ओर पुरुष को लोलुपता ओर श्रधिकार-प्राप्ति की उत्कंठा के 
क(ररा समय के साथ-साथ नारी का पद ह्वास होता गया। जीवन की पूरणांता की 
प्राप्ति प्रवृत्तियों के विकास, सामंजस्य श्रौर समाजोकररा में नहीं, उनके दमन में 


समझी गई श्रोर हिन्दू धर्म के संयम की इस निर्बलता के कारण स्त्री एक प्ननिवाय 
भार बन गई। 
९ 


तीसरा भ्रध्याय 
डिं की ₹+ ९४५४ 
डेंगल की कवयित्रियां 
भारतीय नारी-जीवन की इस पतनोनन्‍्मखी पृष्ठभूमि के पदचात्‌ ह्॒न उस काल 


की सीमा में आ्राते हें जिसे हिन्दी का शेशव कह सकते हैं। भाषा श्रोर साहित्य के 
क्षेत्र में प्रवेश करने के पर्व उस काल की राजनोतिक तथा सामाजिक स्थिति से परिचय 


ग्रावदयक है । 
तत्कालीन राजनीतिक स्थिति 


जिस समय हिन्दी भाषा का जन्म हो रहा था, भारतोय राजनीति के ४तिहास 
में विभाजक द्ाक्षिययों की प्रबलता हो रही थी। कन्नौज के गहरवार राजा जयचन्द 
तथा श्रजमेर के पथ्वोराज का वेमनस्थ अपने साथ श्रनेक हिन्दू राजाश्रों को भी ले 
डबा। मगध के राजा महीपाल तथा कांची के चोल राज्य के संघर्ष तथा कुशासन 
झ्ौर राजद्रोह के कारण मगध का बल भी घट गया। ११६७ में शहाब॒द्वीन ग्रोरी के सेना- 
पति बस्त्तियार खिलजी ने मगध का नाश कर दिया। बंगाल, मालवा, दिल्‍ली, अ्रजमेर, 
पंजाब, कश्मीर, सिध, सभी प्रदेश विदेशियों के प्राक्रमणा से श्राक्रान्त होकर स्देव के 
लिए विदेशी राजाओं के श्रधीन हो गये । 

मुसलमानी श्राक्रमरण तथा पारस्परिक वेमनस्प तो इस युग के विच्छेद के मूल 
में थे ही, इसके श्रतिरिक्त धामिकता श्रौर वरणं-व्यवस्था ने सेनिक तथा राजनीतिक 
शक्ति श्रोर सामाजिक दृढ़ता को पहले ही कम कर दिया था। श्रालोच्य समय के पर्व भी 
विदेशी श्राक्रमणा आरम्भ हो गये थे, धर्म-प्रचार की महत्त्वाकांक्षा में श्राठवों शती के 
आरम्भ में हो मुहम्मद बिन क्रासिम ने श्राकमण किया। शिक्षण, नियमन और संगठन 
के श्रभाव के कारण यद्यपि सिध का राजा दाहर परास्त हुग्ना, पर उस पराजय में हमें 
उस काल की नारी के शोय॑ का एक प्रबल श्राभास सिलता हे । दाहर की मृत्यु के 
श्रवसर पर उसकी भावषनाएँ श्रांस बनकर विवश नहीं रह गईं, प्रत्युत श्राघधात की उस 
विषम पीड़ा ने उसके शोय को उभार दिया। युद्ध के शेष सेनिकों को एकत्रित कर 
प्रपने नगर को रक्षा की, उसको श्रध्यक्षता में सिपाहियों ने क्रासिम को सारी श्रायोज- 
नाएं निष्फल कर दीं, पर क्षधा से विवश संघर्ष युद्धभूमि के संघर्ष से कठोरतर था, 
परन्तु राजपृत के श्रात्मसम्मान ने समर्पण की श्रपेक्षा मरणण श्रेष्ठ समझा और भार- 
तीय इतिहास के शोर्य में उस जौहर की सृष्टि हुई जिसकी श्रावृत्ति राजपृत काल में 
प्रनेक बार हुई । 
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राजपतों के अ्रपकष का सबसे प्रधान कारण उनका पारस्परिक द्वेषजन्य 
संघर्ष था| अपने राज्य की सीमा बढ़ाने की अपेक्षा अपनी श्रेष्ठता की रथापना, उनका 
ध्पेय था। गोरव श्रोर सम्मान की प्रतीक नारी इन युद्धों के हेतु रूप मे आई, अपहृत 
कन्या अ्रपन कुटुम्बियों तथा अपहर्ता के बीच वंषम्प का खाई बन जाती थी । विवाह 
इस प्रकार सहयोग ओर सहृदयता का प्रतीक होने की अपेक्षा गौरव ओर मर्यादा- 
प्रसार का साधन हो गया था। इस प्रकार तत्कालीन विच्छदपरएं राजनीति के काररण 
नारी की व्यवस्था तथा जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा | विदेशी आ्राक्रमरणों ने उसे 
रक्षणीय बना दिया था। पारस्परिक बम्नस्य मे प्ररण। सिद्ध होने के काररएण उसके 
नाम पर अनेक युद्ध होने लगे थ। शो और मर्घादा का प्रतोक बन उसने कितनों को 
प्रताडित और कितनों की गौरवान्वित कर दिया था। उसकी इस परिसोमा निर्माण के 
लिए बाह्य काररप केबल एक था--विदशी श्राक्रमशण । इसके श्रतिरिक्‍त अन्य कारणों 
के मल मे पुरुष की झ्नियन्त्रित ओर उच्छु खल विलास-भावना थो। राजनीति के क्षेत्र में 
राज्य-प्रबन्ध, सेना-संचालन इत्यादि के लिए वह प्राप: श्रसम॒थ थी, पर शारोरिक बल 
की इस कमी को जोहर के प्रखर झोलों से जलती हुई मानसिक शक्ति प्रा कर देती 
थी। विदेशी श्लाक्रमशकाररियों के समक्ष आत्मसमर्पश को श्रपेक्षा जीवन-दहन उनको 
उच्च भावना तथा महान्‌ झ्लादश के सूचक हू । 

सामाजिक स्थिति 

एतिहासिक पृष्ठभूमि से हिस्दू समाज में नारो के विकास के सम्बन्ध में बहुत 
कुछ कहा जा चुका हु। सामाजिक संत्यथाएं कैसी थुग मे स्व॒तन्त्र अस्तित्व लेकर नहीं 
जन्म लंतों, प्रत्युत परम्परागत रीतियाँ, नियम तथा विधान समय के साथ परिवर्तित 
होते-होते एक निर्दिष्ट रूप घारणा कर लते ह€ । राजयूत काल में भी वेदिक काल से 
चली श्राती हुई परम्पराश्रा का विकास एक निश्चितत दिशा में लक्षित होता हूँ । बरणं- 
व्यवस्था से उत्पन्न संकीरताओों के काररप स्त्रियों की जोवन-परिधि भी संकीरण 
बनती गई। निवृत्ति-भावता को प्रतिक्रिया यद्यपि वास्तविक जीवन मे परातया प्रति- 
कल रही, पर तदनन्तर नारी-उपेक्षा दूर नहों हुई । उपेक्षित नारोत्व इस प्रतिक्रिया 
के फलस्वरूप श्यू गार को प्रेरणा बन गया । एक ओर राजनीतिक विषमताश्रों ने जहाँ 
उसमें जलकर भस्म हो जान की शक्ति दो, वहों सामाजिक क्षेत्र में उसकी सुलभता, 
सरलता और सोन्दय ने उसके व्यक्तित्व को श्रनुरंजकमात्र बना दिया। बाह्य श्रौर 
झ्रान्तरिक कारणों से उसका जो रूप बना उसमे दो भावनाएं प्रधान थीं--शौय झ्ौर 
श्पू गार। 

उस यूग में स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध प्रधानतया रक्षणोय श्रोर संरक्षक का 
था । माता, पत्नी, पुत्नी हर रूप में बह रक्षणीय थी ॥ परिस्थितिगत वषम्य को भ्यू ख- 
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लाओं में जकड़े रहने के काररप यद्याप उनके व्यक्तित्व का विक्रास इस मात्रा में न 
हो सका था कि वह युद्ध आदि में पूर्ण सहयोग दें, पर इस प्रकार की घटनाओं का 
ग्रभाव नहीं है । उनके प्रसिद्ध शोॉय ओर जीवन की परिसीमाशोों को साथ-साथ देख- 
कर आहइचय होता है । फिर भी उस काल की नारो का प्रतिनिधि रूप यह नहों हे । 
बीर काव्य के नाम पर लिखे हुए साहित्य मे नारी के ओजस्वी रूप प्रायः नहीं मिलते। 
इस युग की हिन्दी रचनाओं मे क्षित्रित नारी चंडी अथवा दुर्गा नहीं, केवल कामिनो 
है । जौहर की ज्वाला उनके »ह गार फो सादकता के सामने क्षीण प्रतीत होती है । 
चित्रण की इस प्रधानता का कल एक काररप दिखाई देत। € कि उस युग के कवि 
जनता के कम तथा राजाओं ओर श्राल्नयदाताओं & अधिक थे । तत्कालीन शास्त्रनिष्ठ 
काव्य में और लोकगीतों म॑ अंकित नारोी-चिनत्रा मे अन्तर ह । राजसभाश्रों में पोषित 
वीर काव्यों से स्थल अप गार की प्रधानता हैँ, पर उस समय के लोकगीतों में नारी 
का रूप-चित्रणण पूर्णतया मिन्‍न है । इस रचनाओं भ शां्थ श्लोर श्यू गार की जो भाव- 
नाएं है उनमें उस युग की नारी के यास्तवबिक रूप का ग्राभास मिलता है । 

इस वियय मे एक स्मररीय बात यह भी है कि लोकगीतों तथा अपकश्र श 
काव्य मे चित्रित नारा के चरित्र साधाररप जनता के ८। वंधानिक संकीर्णताश्रों का 
प्रभाव सामन्‍्तीय तथा उच्च वर्गों पर अधिक था। सा५'रण जीवन से यह विषमताएँ 
थीं हो नहीं एसा तो नहों कहा जा सकता, पर जीवन की रुभी वस्तुओं का मुल्यांकन 
स्वरं-मुद्राओं से न होने के कारण नारी की उपयोगिता के साथ उसका अ्रस्तित्व शेष 
था । इसलिए वह पुरुष के संघषमय जीवन को पुरक थी; उसकी कटुता में माधुर्य बन 
उसके जीवन को स्पदित करता थी; श्र उसके ढलते तथा शिथिल क्षरतों में प्रेररणा 
श्रोर छदगार बन उसे शोय से भर देती थी । 

राजपुतों के सामाजिक जीवन तथा उनकी भावनाश्रों का सुन्दर चित्ररण 
श्री हेमचन्द्र द्वारा संकलित काव्य में मिलता हूं । उस काल के शोर्य के इतिहास में 
राजपुत नारो की देन बहुत महत्त्वपूर्ण है । वह प्रेरणा है, तलबार से भयभीत होकर 
रक्षा की झाते पुकार करने वाली नारी राजपुतनी नहों है, वह शो की साकार 
प्रतिमा हैँ। अपन प्रेमी के रण-कोशल पर उसे गवं हैँ । वह कहतो हँ--- 

भागउं दोखिन निश्चय वल, पसरि उउ परस्सु । 
उम्मिलह ससिरेह जिव, करि करवाल पियस्सु ॥ 

--अ्रपनी सेना को उखड़ते श्रोर शत्रु-सेना को फंलते हुए देखकर मेरे प्रिय के 
हाथों में तलवार बकिस चन्द्र की भाँति चमक रही हे । 

प्रेरणा ही बनकर नहीं, सक्रिय सहयोग और युद्ध में भाग लेने के विवरणा 
का भी श्रभाव नहों हे। राजपुत वीरांगना के ये शब्द फेवल कल्पना के श्राधार पर 
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लिखे हुए नहीं प्रतीत होते । जिस युग का कवि नारी से इन शब्दों की कल्पना कर 
सकता है, उस युग की नारी के शो में संदेह नहीं किया जा सकता। 
पट्ठ मह वेहि विरण गर्याहे, को जयसिरि तक्‍केइ । 
केसहि लेघिण जम वबरिरि, मय सुह को तक्‍कइ ॥ 
--जब हम ओर तुम रखा-क्षेत्र में रहेंगे, विजयश्री की आशा दूसरा कौन कर 
सकेगा, यम की धररिप के केशों को खींच कर कौन सुख पा सकेगा ? 
जे मग्ग पार कट्ठा तो बव्सहि मज्ज पियण। 
अरह भागा अमहं तरा तो ते मारिश्र जंए ॥ 
--यदि शात्रु पराजित हुए है, तो हे सखि, वह मेरे प्रेमी द्वारा पराजित किये गये 
होंगे; यदि हमारे सनिक हारे है, तो इसलिए कि वह मुत्य को प्राप्त हो चके होंगे। 
शोय के इन श्रोजपुर्णा चित्रों के साथ उसकी नारो-सुलभ भावनाश्रों के चित्रों 
की कमी नहों हे । पर श्रपनी मर्यादा वह कभी भलती नहों, उसके जीवन का सबसे 
बड़ा आदर्श हें शौयं श्रौर उसकी भावना तथा कल्पना का व्यक्ति हे श्रवीर । 
श्रार्याह जम्महि वि गौरि दिज्जस कन्तु। 
तय मत्तहूं चत्तंकु सहं श्रव्भि डह हसन्तु ॥ 
>है गौरी ! इस जन्स में तथा श्रन्य जन्म सें हमें ऐंसा पति देना जो अंकश से 
वश में न आने वाले हाथियों को म॒स्कराते हुए वश में कर ले। 
बीरत्व की इन उच्च भावनाओ्रों के साथ ही नारी-हृदय की कोमलताशों का 
भी चित्रण है । कहों-कहीं विरह की यह श्रनुभूतियाँ इतनी गहन और मासिक सिलतो 
हें कि राजपुत स्त्रियों के चरित्र में शोये और श्यृंगार का अनुपम सिश्ररा दिखाई देता 
हैं। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का सिहावलोकन करूं से हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हें 
कि उत्पीड़न और अ्रनाचार का प्रभाव यद्यपि तीत्र गति से बढ़ रहा था, पर राजपुत 
स्त्रियों, कम-से-कस साधाररण स्त्रियाँ, अपने गौरव और श्रात्मसम्मान का ऊंचे-से- 
ऊँचा मोल चुकाती थों। इस युग में कछ चारणा स्त्रियों और भटियारियों के नाम 
का उल्लेख मिलता हूं परन्तु प्रायः उन सभी ने वीरता के गीत गाने की श्रपेक्षा मान, 
मिलन, रिभावन इत्यादि के गीत श्रधिक गाये हे । इन चारणिणयों का क्षेत्र रंगभमि 
नहीं वबरन्‌ श्रन्त:पुर का रंगमहल होता था ॥ श्रन्त:पुर के विलासमय वातावरण में श्यूंगार 
को प्रधानता स्वाभाविक थी। राजा जहाँ अपनी छोटी -.छ्रेटो महत्त्वाकांक्षात्रों के नाम 
पर सदव तलवार रंगने की चेष्टा में रहते थे, वहों उनका नतिक स्तर भी निम्नतर 
होता जा रहा था । सजीव नारियों की प्राप्ति के लिए भी भूमि और श्रर्थ-प्राप्ति की 
चेष्टा की भांति श्रापस में प्रतिह्ंद्विता चला करती थी। पुरुषों के अनेक विवाह 
की प्रथा के श्रनुसार उनकी इस इच्छा पर कोई प्रतिबन्ध था ही नहीं, फलस्वरूप 
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प्रनेक स्त्रियों के जीवन, यौवन और प्रेम एक हो पर केन्द्रित होने के काररा श्रन्त:पुर 
में स्पर्धा श्र ईष्या की प्रतिद्वंद्विता चला करती थी। सभी रानियाँ श्रपने जीवन की 
सार्थकता प्राप्त करने का प्रयास करती थों जो केवल नायक की प्रेमपात्रो बन जाने 
पर ही भ्रवलम्बित थी। जहाँ राजपुत स्त्रियों का शोयं और उनकी श्रात्मशक्षित, 
उनके युद्ध श्रौर जौहर में प्रतिबिम्बित मिलती हैँ वहीं प्रेम के क्षेत्र में उनकी दुबंलता 
भ्राइचरय का काररप बनतो (। यह बात केवल विलांस और वेभवपुर्ण बातावररा में 
भ्रंकरित श्रौर पललवित र/जकुमारियों और रानियों तक ही सीमित नहीं थी, लोक- 
जीवन के चित्रों में भी इसकी ऋलक यत्र-तत्र दिखाई देती हु ।॥ उदाहरणत:--- 
जें महू दिखरा दिहेश्नडा दइये वयसन्तेरण । 
ताण गरान्तिय श्रंगलिउ जज्जा आउ गहेरा ॥ 
युद्ध-यात्रा पर जाते समय जितने दिवस को श्रवधि उसका प्रियतम दे राया था 
उन्हें गिनते-गिनते उसकी उंगलियों पर घाव हो गये हू । विश्वास नहीं होता कि यह 
उक्ति उन्हीं राजपुतनियों की हूँ जिनके मुख से ये शब्द निकले हें --- 
भल्‍ला हुआ जो मारियाँ बहरिप म्हारा कंत। 
लज्जवन्तु वयसि श्रहु मइभग्ग घर श्रंत ॥ 
उसे गव हे कि उसका पति युद्ध-क्षेत्र में मारा गया, नहीं तो पराजित होकर 
लोटने पर उसे श्रपनी सहेलियों के सामने लज्जित होना पड़ता। शक्ति और दौबंल्य 
का यह सम्मिश्रण अद्भुत लगता हे। एक ओर हृदय पर पाषारप रख भर्यादा पर 
सर्वस्व लुटाकर सन्तुष्ट होने वाली शक्ति है, श्रोर दूसरी ओ्रोर एकमात्र निधि श्रांस्‌ 
का भण्डार लिये उसी क। झ्रवलम्बन लेकर जोने वाली श्रबला; पर दोनों ही सत्य हें, 
कल्पना नहीं । इन दो रूपों से उस युग की नारी अपनी शक्ति, सौन्दर्य श्रौर विवशता 
में साफार हो गई है | 
जब राजनीति श्र समाज में ऊहापोह के लक्षरण दृष्टिगत हो रहे थे, भाषा 
भी अपकभ्र दा से दो दिशाश्रों में मुडकर डिगल तथा पिगल नाम से विकसित हो रही 
थी । राजस्थान में नागर श्रपश्नद्य होकर जो साहित्यिक भाषा बन रही थी वही 
डिगल कहलाई । डिंगल भाषा का विकास प्रधानतया चारणों और भाटों द्वारा हुआ । 
यदहापि परिस्थितियों ने स्त्रियों को बिलकुल पृष्ठभूमि में रख छोड़ा था, पर इस क्षेत्र 
में स्त्रियों के प्रयास का श्रभाव नहों हे । इनमें से कुछ कवयित्रियों के स्वर में चाररणों 
का स्वर मिला हुग्ना सुनाई देता हे श्रोर कुछ का उद्भव श्र्‌गार तथा भक्ति को 
प्रेरणा से हुआ हे । 
डिगल काव्य का रचना-काल बहुत विस्तृत हे। आआरम्भ में श्रन्य प्रादेशिक 
भाषाझ्रों की साहित्यिक उन्नति के श्रभाव के काररा इसका बहुत महत्त्व रहा, पर झागे 
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चलकर अवधी और ब्नज के सॉप्यल तथा माधुय के सासने इसका सहत्त्व कस पड़ 
गया, परन्तु इसका अस्तित्व पूर्ण झप से लुप्त नहों हा गया | डिगल में रचना करने 
वाली स्त्रियों का जीवन-काल यद्यपि बारहरीं शाती के पश्चात श्राता हे, पर उनके 
काव्य की सांस्कृतिक प्रेरणा राजस्थान हो है । कुछ कवयित्रियाँ मुग़लकालोन वेभव के 
युग से हुईं, पर उनका म॒ग़ल दरबार ओर मससलसानोी संरक्ति से बिलकल सम्पर्क नहीं 
रहा, चारखों का युग यद्यपि राजस्थान के प्रधान राज्यों के पतन के साथ समाप्त- 
प्राय हो रहा था, पर उनके चिल्लू उनतो बाद आने वाल छोटे-छोटे राजाओं की 
सभाओं में विद्यमान थे। चारण्ों के प्रश्यस्ति गानों को प्रधानता यद्यपि समाप्त हो रही 
थी, पर सामन्‍्तीय वातावररत मे, छोट-टोट नरेशों और जागीरों की छत्रछाया में, 
भाटों को परम्परा के आनक दरबारी कातरि रहते थे जो अपने स्वासी की इच्छानसार 
उन्हें प्रसन्‍न करन के जिए रचनाठ करते थे । उनकी स्ज्रियां यश्ञापि काव्य के गुणों से 
पुर्णा भिन्न नहों रहती थीं, श्रधिकतर उनके जीवन का क्षेत्र गृह हो था, पर अपवाद 
रूप में कुछ ऐसी चाररिणययों का उल्लेख मिलता हु, जो अपने पति के श्राश्नयदाताश्रों 
के महल में रानियों के मनोविनोद के लिए रहती थों। उनकी भाषा यद्यपि परम्परा- 
गत डिगल हूं, पर उनकी रचताओं मे यद्ध को प्रणा प्रायः नहों है, श्ंगार की हो दो- 
खार पंक्तियाँ यत्र-तत्र बिखरी हुई मिलती हु, साहित्यिक दृष्टि से जिनका कुछ महत्त्व 
नहीं; पर नारी द्वारा रचित ये पृष्ठ चाहे कितने महत्त्वहीन ही क्‍यों न हों, उनकी 
उपेक्षा नहों की जा सरती । 

भोमा चररणा---कोमा बीकानर राज्य के बीढ चारणा की बहन थी, उसका 
समय विक्रम को पन्द्रहवी शताब्दी से १५६० के लगभग श्रनुमान किया जाता है। उस 
समय खोचीघंश का राजा शअ्रचलदास कोटा पर शासन कर रहा था। भोमा अपनी 
जीबिका के लिए वहाँ पहुंची । अपनी वाचाल प्रकृति श्रोर मुखर स्वभाव से उसने राजा 
को प्रसन्‍न किया और इसके पुरस्कार म॑ अपनी सहेली उम्ादे का विवाह भी उसने 
उनसे निश्चित कर लिया। श्रचलदास के साथ उम्ादे का विवाह हो जाने पर भीमा 
भी उन्हों के साथ ञ्रा गई । कीमा की बीरता की कहानियां सारवाड़ में बहुत प्रसिद्ध 
है । सीमा की कहानी उस अन्धक्रारमय नारो के इतिहास में जुगन्‌ की चमक को 
भांति दिखाई देती हैँ । कई युद्धों के अ्रवसशर पर उसने चाररणी का कार्य किया । कला 
श्रौर सोन्दर्य की कोमलता में राजनीति ओर थद्ध की कटुता सिलाकर उसने एक नई 
भावना को जन्म दिधा। अ्रपन संग्रोत्त ओर बीरणा से कीमा ने कई पिपक्षो राजाश्रों 
को षड़यन्त्र सं फंसाकर अपन झाश्रयदाता का नक्षक चुकाया झोर उन युद्धों पर 
विजय-प्राप्ति के अवसर पर उसे सहझ्रों मुद्रायें, श्रश्व और गज पुरस्कार में मिले। 
मुंशी देवोप्रसाद ने इस चाररणो की प्रशंसा मुक्त कण्ठ से की हैँ, पर दुर्भाग्यवद् 
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चाररण काव्य पर प्राप्त सामग्री में हस चारशी की रचनाझ्रों का बहुत थोड़ा उल्लेख 
मिलता हैं । वीर गीत उसने लिखे थे ऐसा कहा जाता हे, पर बे प्राप्त नहीं होते । हाँ, 
ग्रपनी सखी उमादे गौर उसकी सपत्नी लालादे के बीच चलने वाले संघर्ष में उसने 
किस प्रकार वाचालता और प्रवीणाता से उसादे को विजय दिलाई, उसका उल्लेख 
ग्राकर्षक ओर रुचिकर है । 

एक पुरुष, दो रिश्रियाँ।॥ दोनों ही उसकी कृपा और प्रेम की श्राकांक्षी हें। 
समस्या की इस उलझन में उमादे व्यथित है। जालादे राजा श्रच॒लदास की प्रथम 
पत्नी है । उसे पति का प्यार ओर उस पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हे । नव वध उमादे 
ग्रपने अश्ररमानों, अपनी ग्रभिलाषाशों तथा कामनाशों को समेट परणप वेभव के बीच में 
भी श्रकली श्रौर दुःखी ह€। सोमसा अ्रप पदों से उसका सन बहलाने का प्रयास करती 
हे, पर उसादे जिसकी बीस के तार बिता बजे ही श्रस्त-व्यस्त हो रहे हे, उर संगीत 
में शान्ति और सुख कहाँ से प्राप्त करती ” एक दिन वह कह बेठी, 'कीमा तेरी वीरा 
के यह स्वर, तेरा यह संगीत क्‍या राजा पर प्रकाव नहीं डाल सकते ?” कीमा श्रपनी 
कला की हार मानते को तयार नहों । उसने यह भठा समाचार फंलाकर कि उमादे के 
पास एक हार हे जिसे वह राव साहब के आने पर ही देगी, सबका ध्यान श्रपनी 
श्रोर 'प्राकधित किया । नारी-सुलभ चांचल्य ओर औत्सुक्य से लालादे ने वह हार 
माँगा । रफीमा ने इस शरते पर कि एक रात राव साहब उमादे के महल में रहें, हार 
देने का वचन दिया । उत्सुक और भीत लालादे ने यह स्वीकार किया । 

पर राव साहब से उसने वचन ले लिया कि उमादे के सहल में वे सेनिक-बेश 
परिरवातित नहीं करेंगे । राव साहब श्रस्त्र-शस्त्र से सुसज्जित हो शब्या पर लेट जाते 
हैं । उमादे उनके चरण दबा मानों जीवन की पहली सार्थकता प्राप्त करती है, प्रौर 
भीमा तान छेड़ देती हूं -- 

घिन उसादे सांखली, ते पिय लियो मुलाय। 
सात बरसरो ब्रांछड़चयो, तो किम सेन बिहाय ॥॥ 
किरती मार्थ ढहल गई, हिरणी लबा खाय। 
हार सठ पिय आरिपयों, हंसे न सामो थाय॥ 
ग्रचल एराक्या न चढ़े, रोहा रो ग्रसवार। 
लाला लाल मेवाड़ियां, उमा तीज बल भार ॥ 

--उमादे सखी त्‌ धन्य हूं ! श्राज तुने प्रियतम को क्रय कर लिया, सात लम्बे 
बषों का यह वियोग-काल कसे व्यतीत किया हैँ ? कृतिका ढल गई, मृगशिरा उदित 
हैं । तुम्हें हार के बदले तुम्हारा प्रिय मिला हूँ, पर श्रभी तुम्र दोनों के बीच हास्य 
नहीं फूटा । लालादे मेवाड़ को रत्न हूँ पर उम्रा के सौन्दर्य का बल उससे तिगुना हैं, 
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परन्तु श्रचल ऐराकी अ्रशव पर नहीं रोढे पर चढ़ता हे । 
इन तीक्षण व्यंग्यों का प्रभाव श्रचलसह पर कंसे न पड़ता, पर व्यंग्य से तिल- 
मिलाते हुए भो उन्हें लालादे को दी हुई प्रतिज्ञा याद आ जाती हे । वह श्रपनी कमर 
नहीं खोलते । सूथ की प्रथम किरणों के साथ लालादे की दासी उनको बुलाने के लिए 
ग्राती हे, तो उसादे का श्राकुल श्रन्तर पुकार उठता हे-- 
पहो फटो पगड़ो हुआ, बिछरण की हू बार। 
ले सखि थारो वालमो, उरदे म्हारो हार ॥ 
भोमा इस असफलता पर लाकर पुरो कनकार से फिर गा उठती हें--- 
हार सट पिय आआारिषयो' * * 
इस बार दबा हुआ पोरुष रुद्र बनकर इस पंक्ति का भेद पूछता हैं। कीमा गातो हें-- 
लाला मेवाड़ी करे, बोज करे न कोय। 
गायो भोमा चाररणी, उम्रा लियो मोलाय ॥ 
प्ग॑ बजाऊ घुंघरू, हाथ बजाऊं तुंब। 
उमा अचल मुलावियो, ज्यूं सावन की लूब ॥ 
ग्रासावरोी श्रलापियो, घिन कीमा धरप जारा। 
घधिन श्राजंण दोहने, मनावरण महिरारण ॥ 
>-मेवाड़ी लालादे जो करती हूं उसे कोई दूसरा नहीं कर सकता । उसमादे ने जो 
क्रय-विक्रय किया हूँ वहो समंने श्रापको गाकर सुनाया हूँ । नृत्य श्रोर वीणा पर नोर-भरे 
वारिद की भाँति मेने उसो गोत की वर्षा कर दी हूं। मेरी स्वामिनी उमादे धन्य हे, 
जो राजा को मनाने का श्रवसर मिल; हूँ । 
नारियों के इंगित पर नाचने वाले तक॑ और विवेक से रहित इस पुरुष को 
कल्पना सनोविज्ञान और स्वाभाविकता को कसोटी पर चाहे कंसी ही उतरे, पर भीमा 
की वाकु-चातुरी श्रौर व्यंग्योक्तियाँ उसके अद्भत व्यक्तित्व का परिचय देती हूं । 
इन कतिपय पंक्तियों के श्राधार पर भोमा के काव्य चातुर्य सथा वाक-विदग्धता 
पर एक दृष्टि डाली जा सकतो हू। इन पंक्तियों म॑ कला के सोष्ठव की श्राशा 
करना हो भोमा के प्रति श्रन्धाय करना हूँ । काव्य-शास्त्र के नियमों से श्रनभिज्न, भाषा 
के प्रवाह ओर साधुय को महत्ता का मूल्यांकन करने में भ्रसमर्थ, छंद तथा श्रलंकार के 
नाम से भो भ्रपरिचित, उस चाररपी की इन पंक्तियों म विदग्धता तथा व्यंग्य ही प्रधान 
हैं । यही व्यंग्य तथा उपमाय किसी कुशल कलाकार को भाषा के परिधान में सुन्दर 
काव्य बन जाते, पर भोमा की तोक्ष्ण तथा मधुर भावनाय उसकी भाषा की श्रामी- 
खता तथा कर्कशता में लुप्त होती-ली जान पड़ती हे। चारण-परम्परा के श्रनुसार 
उसने अपने काव्य का विषय जीवन से ही लिया तथा जीवन की समस्याझ्रों को यथा 
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रूप में रख उसो ढंग से उसने उनका समाधान भी ढूंढ़ने का प्रयास किया । श्रावश्ों 
की श्राड़ ले उसने जीवन के सत्य से पलायन नहीं किया वरन्‌ समस्या के प्रत्यक्ष पाइवें 
फी प्रधानता देते हुए श्रपनी विदग्धता को काव्य तथा संगीत में बाँधकर कला को 
जीवन में उपयोगिता की कसोटी बनाया। 

इन पंक्तियों में हृदय-पक्ष यदि प्रबल नहीं तो क्षीरप भी नहीं ह। श्रान्तरिक 
अ्नुभतियों का सुक्ष्म विवेचन यर्याप इनम नहों मिलता, पर श्रपनी बाल-सहेली के 
प्रति स्नेह, सहानभूति तथा उपकार की भावनाएं हृदय से विच्छिन्न तो नहीं की जा 
सकतों । उमादे के प्रति प्रगाढ़ स्नेह के काररप ही उसकी व्यथा से कीमा को काव्य- 
प्रररणा मिलती है । यह स्नेह यद्यपि मानव-स्वभाव की मूल तथा प्रधान प्रवृत्तियों में 
से नहीं हे, पर इसके हृदयस्पर्शों होने मे कुछ भो सन्देह नहीं हें। जहाँ तक उसके 
काव्य के भाव -पक्ष का सम्बन्ध हें, वह साधाररण है । कलापक्ष के श्रस्तित्व के विषय में 
कुछ कहना ही व्यर्थ हे, क्योंकि न तो कला की साधना इन पंक्तियों का उद्देश्य हें, 
श्रौर न इनमें भावों की वह चरसाभिव्यक्ति हूं, जहाँ साधना की चेष्टा न होते हुए 
भी श्रनुभूतियां कला बन जाती हू । भाषा में न तो परिष्कार है श्रौर न पाण्डित्य 
स्थानीय प्रचलित शब्दों के बहुल प्रयोग हैं, कहों तो भावों फी सरसता भाषा को 
ग्रासोरप्ता म॑ बिलकुल खो ही गई हूं । इन सब श्रभावों तथा त्रटियों के होते हुए भी 
उसमें जीवन हूं, व्यंग्य हुं और विदग्बता हे जिसे देखकर एंसा भास होता है कि 
श्रपने श्रनुकुल वातावररप तथा अपने विकास का थोड़। भी श्रधिक श्रवसर पाकर भीमा 
की प्रतिभा कहों श्रधिक प्रस्फुटित होती, प्रतिकूल परिस्थितियों के द्वारा उत्पन्न कुंठा के 
श्रभाव में शायद वह अपने युग के प्रमुख कवियों में स्थान प्राप्त करने की श्रधि- 
कारिरणी होतो । 

पद्मा चौरणी--इनका समय सन्‌ १५६७ के लगभग माना जाता हैं । यह चारण 
माला जी साहू क॑, पुत्री तथा बारहट शंकर की पत्नी थों। बीकानेर राज्य के श्रन्त:पुर में 
यह जीविका-निर्वाह के लिए रहती थों | एसा भास होता हैं कि इनका कार्य कीमा चाररणी 
को भाँति अ्रंत:पुर की रानियों का मनोविनोद करना तथा वहाँ चलती हुई प्रतिस्पर्द्ध 
को लेकर पद श्रौर कविता बनाना था। डिगल में यह गीत श्रोर कविता लिखा करती 
थीं। बीकानेर-नरेश श्रसरासह उन दिनों अकबर के विरुद्ध क्रान्तिकारी स्वर उठाकर 
उसके कोष इत्यादि को लूटने में प्रवत्त रहते थे, पर श्रकबर के विशाल बेभव के सामने 
इस छोटे से श्रात्माभिमानी राजा को क्‍या चलती ? मुग़लू-सेना ने उनके सेनिकों को 
कुचलते हुए उनका गढ़ घेर लिया। श्रमर्रातह उस समय निद्रावस्था में थे। सोते हुए 
सिह को छेड़ने का साहस किसी में नहीं था क्‍योंकि ग्रमरासह क्रोध सें श्रपला विवेक 
खो बठते थे। ऐसी स्थिति में पद्मा ने राग छेड़ उनकी निद्रा भंग की | उस गीत की 
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बस एक हो पंक्ित प्राप्त है - - 
जाग जाग कल्याण जाया। 

राजा फी निद्रा टटी । आक्रमशशकारियों को परास्त करते हुए, वह वीर गति को 
प्राप्त हुए। उनक जीवन के साथ बंधी हुई पल्नियां ओर रक्षितायें उनके साथ 
सती हो गई । पद्मा। ने उन सतियों की वीरता पर कई दोहे कहे, जो प्राप्त नहीं हैं । 
पर राठोरो के प्रशस्ति गीतों के एक सप्रह में एक गीत इस ग्राशय का श्रवध्य मिलता 
है जो इसकी सत्यता का प्रमार्ष देता हे--- 

गगरप गाज आवाज़ रणतुर पारवर गरर | 

साल ले सिध्ु ओ राग साथ ॥ 

दुरित धनराज रो बर जल डोलतों। 

भफलकियों. संगली. फौज साथ ॥ 

थी खे करंध खगधार और धघलिये॥ 

>< »< है 

सारदल सामही हंस पादासारी। 

भीलियो. नारियरण लोह जाके॥ 

सतो पहपा श्रने श्रछर अ्ग्न सिवा रप। 

जाह नह नाम रांसार जमी यो॥ 

हरि राहर को चले हंस अविहड हरो। 

कृवछ नारायरगों सरोग ऋमियों ॥ * 

--आ्राकाशझ में रख्तुर का कठोर गजन गज रहा हैं। सिधु का भयानक स्वर लेकर 
सेना भुकी आ्रा रही है । वीर राजा के बर रूपी जल को सथता हुआ म॒ग़ल सेना का 
श्रग्ररगी आगे बढ़ रहा है । उसकी तलवार की धार राजा के धड़ पर पड़ती हूँ श्रौर 
उसे उड़ा देती है । राजा अपनी रक्षा का भरसक प्रयास करता हे। पाबासर में इस 
प्रकार खड़ग-युद्ध चल रहा हैं । राजा वीरतापुत्रक लड़ने के बाद नाड़ियों से निकले हुए 
रक्‍त से नहाया पड़ा 6&।॥ सती पृष्पा तथा दूसरी अ्रप्सरावत्‌ रूपवाली सती स्त्रियाँ 
उसके सम्मुख आती € । हरि की नगरी से आये हुए विमान पर उसके भूलते हुए 
प्रारा श्रासीन होते है ओर राठोरराय इस प्रकार स्व को प्रयारा करते हे । 

इन कुछ पंक्तियों मे व्यक्त श्ोज और करुणा काव्य की कसोटो पर उत्कृष्ट 
नहीं ठहरते । कला का इनम स्पश भी नहीं हे, पर भाव-दृष्टि से इनकी उपेक्षा नहीं 
की जा सकती । मुगल सेना की ग़र्जना, रकत-रंजित राजा का शरीर, पति के साथ 
जलती हुई सतियों के दृश्य, टढ़ी-सेढ़ी भाषा तथा भंग छंदों मे व्यक्त होने पर भी 
हमारी श्रांखों में सजोव हो उठते हैं। राछझोरराय के भूलते हुए प्राणों के उल्लेख में 
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यपुद्ध-जनित म॒त्य साकार हो उठतो है ॥ विकृत शब्दावली की वीहड़ता में छिपे हुए 
भावों को प्रयास करके निकालना पड़ता हें। स्वर्ग का अपध्व दा सरग तो समझा जा 
सकता हूं, पर सरोग की व्युत्पत्ति स्वर्ग तक ले जाने की कल्पना दुरूह हूँ । परन्तु श्रोज 
तथा करुरणा का व्यक्तीकररणा प्रांत: असफल नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इन भाव- 
नाश्रों की एक हल्की छाप हृदय पर पड़े बिना नहीं रहतो। कवि-कल्पना 
का भी हलका-सा पुट मुग़ल-सेना के शअ्रग्ररणी फी शोयपुर्ण गति के वराणन में 
मिलता हैें। 

इन १क्तियों की लेखिका में यद्यपि विदग्धता, काव्योचित कल्पना तथा भाव- 
कता का अ्रभाव है, पर वह विकास के साधनों के श्रभाव के काररण हे । सीधी-सादी 
रीति से भावों के व्यक्तीकरराण मे जो थोड़ी-बहुतत मामिकता श्रा सकी हं, वह उनकी 
ग्रविकसित प्रतिभा की द्योतक हे ॥ 

विरजूबाइ-- इनका रचनाकाल लगभग सन्‌ १७४३ श्रनुमान किया जाता 
है । यह जोधपुर के महाराज श्री भ्रभयसह जी की राजसभा में रहने वाले चारण 
कविराज करनदीन को बहन थीं। कविराज के सदृश ही बह भी भड़कीले कवित्तों 
शोर गीतों की रचना करती थीं । यद्यपि वह किसी राजा के भ्रन्त:पुर में नहीं रहती 
थीं, और न स्त्री होने के कारण यह किसी राजसभा में जाकर प्रशस्ति-गान सुना 
सकती थीं, पर उनमें कविता लिखने को रुचि थी । कहा जाता हैँ कि एक बार उनका 
भतोजा चंपावत ठाकुर प्रतार्पासह के पास जाने लगा। स्वय कवित्त या गीत लिखने 
की प्रतिभा उसमें न थी। पर चारर-परिवार का होकर श्रपनी यह ग्रक्षमता प्रदर्शित 
करने में उसे लज्जा का अ्रनुभव हो रहा था। उसकी बुआ बिरजबाई को उसकी इस 
बाल कांक्षा का श्राभास मिला । उन्होंने उससे किसी से न कहने का वचन लेकर उसे 
कुछ पद लिखकर दिये । चारणों का कार्य युद्धकाल में उत्तेजता की कविता लिखना 
था। पर साधारणत: वे राजाओं श्रोर शासकों की प्रशंसा, जीवन के दूसरे श्रंगों से 
विषय लेकर भी किया करते थे। राजा की वेश-भूषा, उसकी सेना, उसका श्रन्त:पुर 
और स्त्रियाँ सभी उन्हें काव्य-रचना के लिए सामग्रो और प्रेरणा प्रदान करते थे। 
बिरजूबाई की इन पंक्तियों में भी इन चाटूक्तियों वाली प्रवृत्ति दृष्टिगत होती हेँ। 
राजा के श्रइवों का वरपन और उसके दान पर कुछ पंक्तियाँ मिलती हैँ, पर भाव और 
कला दोनों ही दृष्टियों से यह रचनाएं श्रधिक महत्त्व नहीं रखतीं। न तो उनमें श्रन- 
भूति की तीन्नत हैं, न कल्पना की सजीवता और न सगरा सुगढ़ कला, पर सीधी-सादी 
तुकबन्दी ही उस युग की नारो की श्राद्यातीत देन हूँ । 

कहो सुचाला ऐराकी, नाव जेरी की बखारा कीज। 
ऐराकी रूप माँ श्राक्ा नाखां रीकावर पतो॥ 
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रोका दे ऐराकी काछी एहा बाजराज। 
छछहा बछेक रथा। वा हाल व अलग 
फोल मत्था ठंके खरों डोहरपंस फौज। 
सोहरंस कारजाँ, आरोहरोस पातसाहा ॥ 
मोहरास. नन्‍्द देव एहातुरी भोज । 
भूप लग्गा रूप लोभ बोल दे दलाला भाई। 
रवकमा प्रमोल दे बड़ाई हेमरास ॥ 
नगासूं तोल दे जरा खोल दे खंखधारी नीठ। 
हाथी साई डोल देता, मोल दे हवास ॥ 
पातरती ताते गीस रीती पंथ बिन्‌ पंथी । 
यूँ सारे दूसरेरे परोती, चीती कंत जय उडारा॥ 

--पयह कितनी सुन्दर गति वाला ईराकी श्रद॒व हे। इसका वर्रान किस प्रकार 
किया जाय । यह रूप का इतना सुन्दर हे कि सन को मुग्ध कर लेने का इसमें भ्रद्‌भुत 
गुण है । यह तो श्रह्व्वों का राजा ज्ञात होता हें। इसके इस गुर का क्‍या वर्णन 
करूँ । यह प्रतार्पासह के रथ मे जुतने योग्य हैं । इसके सस्तक पर फील और खुरों 
में नाल जड़ी है । सेना में इसकी शोभा श्रलग ही दिखायी देती हें । इस पर श्रारोहित 
कुंवर प्रताप बादशाह के समान प्रतीत होते हु । इसका सोन्दय्य देवताश्रों के मद को 
सथने वाला हे। इसके रूप के प्रति राजा महीपसिह भी श्राकषित हो गये हें, इसके 
लिए श्रमल्य धन दो, हेमराशि दो, रत्नों से इसका मोल करो । खड्गधारी प्रतार्पासह 
को इस पर श्रारोहित देख म॑ं मोहित हो गई हूं । 

वर्णान के क्रिया-पद मे स्त्रीलिंग के प्रयोग से शंकित हो राजा ने बालक से 
पुछ ही लिया कि यह पद किसका लिखा हुआ है, और श्रपनी प्रशंसा के महत्त्वाकांक्षी 
बालक को भयभीत और निराश होकर स्वीकार करना पड़ा कि उसकी बुआ बिरज्‌- 
बाई ने यह पद लिखा हूं । 

बिरजबाई की इन पंक्तियों को काव्य की संज्ञा देना उतना ही उपहासप्रद 
हैँ जितना कि किसी बालक के टूटे-फूट शब्दों को, जोड़ के प्रयास को, कविता कहना । 
परन्तु प्राचोन काव्य मे श्रक्षर के नाम पर जो कुछ भी स्त्री द्वारा रचा गया, उसका 
उल्लेख आवश्यक समभकर यहाँ उद्धत किया गया हैं । 

नाथो---नाथी द्वारा रचित जा हस्तलिखित ग्रंथ उपलब्ध हें उसका उल्लेख श्री 
टेसीटरी ने भ्रपनी “डिस्क्रिप्टिव कंटालॉग श्रॉव बाडिक पोयट्री' की एक प्रति में किया 
है । नाथी के व्यक्तित्व के विषय में इस प्रति में कोई उल्लेख नहीं हे, केवल श्रनुमान 
किया जाता है कि वह भोजराज की पुत्री थी। टऐसोटरी ने भोजराज को श्रमरकोट का 
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शासक साना हैं श्रोर शाथी को उनकी पुत्री ॥ उनका कथन हैँ कि अन्द्रसेन के पुत्र राजा 
भोजराज संबत १६०० के श्रासपास शासन कर रहे थे। नाथी उसकी पुत्री थी। 
उनका रचनाकाल १६७३-७४ सम्बत माना गया हैं। उनका विवाह डेरवारा नामक 
स्थान पर हुआ था, ओर वहीं विष्णु की भक्ति में रत होकर उन्होंने इन भक्तिपदों 
की रचना की । हस्तलिखित प्रति में प्राप्त सामग्री को उन्होंने इस प्रकार विभाजित 
किया हे--- 


भगत भाव का चन्द्रायरा २१० चररण 
गढारथ ७७ + 
साख्यां ३े३रे८ ॥ 
हरि-लीला तथा नाम-लोला श्रे५ 
बालचरित ६२ ,, 
कंस-लीला १०६ ,, 


रचना की मात्रा इतनी श्रधिक होते हुए भी इस प्रति की श्रप्राप्ति के काररण 
उसकी देन का उचित मल्यांकन करना अ्रसम्भव हूं । परन्तु उस यंग में इस परिसारण 
सें उसकी रचना देखकर, स्त्रियों के साहित्य को साधारण श्रनुमानित देन से कहीं 
अ्रधिक सात्रा का आभास मिलता हे । 

राव यावा की सारवा ' रानी-- कृष्ण जी री वेली' के नाम से डिगल काव्य 
में अनेक रचनाएं की गई । इसी नाम की एक हस्तलिखित प्रति की रचपयिता श्री 
टेसीटरी ने इस रानी को माना है । यद्यपि इस रचना का नाम “कृष्ण जी री वेली' हूं, 
पर वास्तव में इसमें केवल रुक्‍्मरपो के शारोरिक सोन्दर्य का वरपंन हैं जिसकी प्रथम 
पंक्ति हे 

ग्रनोपम रूप सिगार अ्रनोपसम भषरण अंग । 

ठकुरानी का करेची--भ्रीमती काकरेचो गुजरात के श्रन्तर्गत काकरेची प्रदेश 
के एक ग्राम दियोधर के ठाकर बाघेला शअगराजी की पुत्री थी। इनका विवाह मारवाड़ 
देश के पश्चिम परगने केशीनगर के चौहान राव बल्‍ल जी के पुत्र नरहरि दास जो से 
हुआ था । इनके पति की मृत्यु शाहजहाँ के पुत्रों के साथ युद्ध करते हुए हुई । उनके 
श्सुर और पति शाहजहाँ की श्रधीनता मे थे। कहा जाता हैँ कि इनके पति की मृत्यु 
के बाद उनके रूप-साम्य का एक व्यक्ति उनका रूप धाररप करके श्राया और यह कह- 
फर कि शात्रओं ने मेरे मरने की झूठी खबर उड़ा दी हैं, उन्हें छलना चाहा। पर 
उन्होंने उसे पहचान लिया श्रौर कहा--- 

धर काली का करघधरा, श्रधकाला श्रगरेस । 
नाहर नेजाँ ने बजिया, क्‍यों पलटाऊं बस ॥। 
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इसके श्रतिरिक्त उनके लिखें हुए और भी दोहे कहे जाते हे पर उपलब्ध 
नहीं ह । 

चम्पाद रानी--यह जेसलमेर के राव लहरराज की पुत्री श्रौर बीकानेर के 
राजा के अनुज पथ्वीराज की रानी थो। म॒न्शो देवीप्रसाद ने इनका रचनाकाल १६५० 
वि० सम्वत माना है| श्री निर्मेल जो ने इस विषय में अआन्तिपुरण मत दिया हैं। एक ओर 
वे पथ्वीराज को श्रकबर के दरबार में होना बतलाते हैं और दूसरी श्रोर इनका समय 
वि० स० १८१० मानते है । श्रकबर की मृत्यु स० १६६२ में हो गई थी, श्रत: मन्शी 
देवोप्रसाद जी का मत श्रधिक विश्वसनोय जान पड़ता हे । परथ्वीराज स्वयं डिग्ल और 
पिगल के श्रेष्ठ कवि थे। प्रेम दीपिका नाम से रचनाग्रों की हस्तलिखित प्रति प्राप्त होने का 
उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा की खोज-रिपोर्ट मे है । प्रथ्वीराज के उजड़े हुए जोवन 
में चम्पा सोरभ लेकर श्राई । अ्रपनी पुर्व पत्नी लीलादे की मृत्यु पर पृथ्वीराज के हृदय 
श्रोर जीवन मे छाई हुई उदासी और निराशा का श्राभास उनके इस दोहे से मिलता हे : 

तो राध्यो नह खान रूपा रे, वारा दे निसडड । 
मो देखत तू बालिया, लील रहदा हड्ड॥ 

>हे श्रग्नि, श्रब से में तुक में पका हुआ भोजन कभी नहीं करूँग।। तूने मेरी 
लीला को मेरे देखते-ही-देखते जला दिया; केवल शभ्रस्थियाँ शेष रह गई । 

च्म्पा ने श्रपने मुदु स्वभाव और सोन्दर्य से पृथ्वीराज के जीवन के 
सुनेपन को मिटा दिया। श्रपने विवाहित जीवन में प्राप्त प्रेम और सुख से प्रेरणा 
पा उसने श्रनेक दोहे लिखे । उनके जीवन के श्रत्यन्त रोचक असंग का उल्लेख मिलता 
है । रसिक और भावुक पथ्वीराज को दर्पण में एक इवेत केश दिखाई दिया। उन्होंने 
उसे उखाड़कर फंफक दिया ॥ उनकी इस चेष्टा पर चपल ओर किशोरी चअम्पा ने 
ग्रपनी मुस्कान बिखेर दी, जिसके दर्परा पर पड़ते हुए प्रतिबिम्ब पर पृथ्वोराज की 
दष्टि गई। उस प्रसंग को लेकर उन्होंने कुछ दोहे लिखें-- 

पोथल धोता श्राबियाँ, बहुलो लग्गी खोड़ । 
प्रे जोवबन सदमरपी, ऊभी सह मरोड़॥ 
पीथल पलल॑' टम॒क्कियां बहुल्ली लग गई खोड़। 
सामीनता हासा करे, तालो दे मुख मोड़ ॥ 

--अवेत केश श्रा गये हे, एक बहुत बड़ा दोष आ गया हू। पुरण यौवन में मदमातो 
युवती मुंह फेरकर खड़ी हे। इवेत केशों को देखकर नवयुवती खड़ी होकर भी उपहास कर 
रहो है । 

चम्पा किन सुन्दर दाब्दों में उनकी इस सानसिक ग्लानि का उपचार बनकर 
कहती हे--- 
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प्यारी कहे पीथल सुनो, धोला दिस मत जोय । 
नरा नाहरा / ****** / पाका हो रस होय ॥ 
खेहज पक्‍का धोरियाँ, पंथज्ञ गउघाँ पाव। 
नरा तुरंगा बन फला, पक्का साव॥। 

-+है प्रियलम ! सुनो, इवेत को सदव ही ब॒रा नहीं कहते । नर, नाहर और 
हल परिपक्व होने पर हो रस से पूर्ण होते हैं । लोगों की सा्थकता पकने में हे, ऊंट 
की मार्ग तय करने में । नर, तुरंग और वनफल पकने पर ही स्वादिष्ट होते हैं । 

ऐसी भावुक और मुखर रानी की रचनाएँ प्राप्त नहीं हू, पर अपने पति की 
काव्य-रचना में उसका पूर्ण सहयोग रहता था। ऐसे तो वह उनके काव्य की प्रेररणा 
ही थी, पर उनके सक्रिप्र सहयोग की बात भी काफ़ी प्रसिद्ध है। एक बार राजा 
को अपने रुक्‍्मरणी वेश नामक ग्रंथ में प्रासादों की शोभा का वर्णन करते समय 

छन्द की मात्राएँ पूर्ण करने में कठिनाई पड़ रही थी। काव्य का प्रभाव उ+के 
विन्यास के श्रनुसार नहों श्रा रहा था। चम्पा ने उनके सोचे हुए “चन्दन पाट' के 
श्रागे “कपाट हि चन्दन” जोड़कर चरराग पूरा किया--- 
चन्दन पाट कपाट हि चन्दन । 

इन पंक्तियों का साहित्यिक मुल्य तो कुछ भी नहीं हे, परन्तु इन दो-चार 
उल्लेखों से तथा इन पंक्तियों में व्यक्त मुखरता से चम्पा के सोरभ के एक करण का 
ग्राभास भ्रवश॒य मिल जाता हैं । 

रानी रारधरी जी--इनका उल्लेख श्री मुन्शी देवीप्रधाद की राजपुताना के 
हस्तलिखित ग्रंथों को खोज-रिपोर्ट में हे । इतके अ्रतिरिक्त “महिला म॒दुवारणों से! उनको 
रचना के कतिपय उदाहरण तथा उनके जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश है। उनका वास्तविक 
नाम क्‍या था, यह तो भ्रनिश्चिचत हे, परन्तु मारवाड़ के रारधरा प्रान्त के रारणा की पुत्री 
होने के कारण उन्हें रारधरी रानी के नाम से हो पुकारा जाता था। उनका विवाह 
सिरोही के राव जी से हुआ था । खेद का विषय है उनके निवास का यह संकेत प्राप्त 
होने पर भी उनके पिता श्रौर पति का नाम श्रप्राप्त है । सिरोही राज्य में श्राब॒ पर्वत 
की रसरगीय और सुरम्य स्थलो के प्रति श्राकषित होना राव साहब के लिए स्वाभा- 
विक था। राव साहब तथा रारधरो जी की जो पंक्तिति्यां प्राप्त हें उनसे उनके सुखभय 
विवाहित जीवन का संकेत मिलता है। श्राब की सुरम्य प्रेरणा से राव साहब ने 
निम्नलिखित पंक्तियाँ लिखीं -- 

टूंके टुंके केतकी, मिरने फिरने जाय। 
अ्र्बृंद की छवि देखता, ओर न आ॥रावे श्राय ॥ 
-“गिरि के एक-एक शिखिर पर कंतकी खिलो हू, जूही के पुष्प भड़ रहे हें, 
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भ्रद को इस छवि को देखने के पदच्चात्‌ मन और कहीं नहीं जब्ध हो सकता। 

पर्वत की अ्रसम चढ़ाइयों से श्रस्तित रानी को यह पंक्तियाँ अच्छी न लगीं। 
भ्रपने पिता के देश के सामने पति के स्थान को तुलना में निम्न सिद्ध करने की चेष्टा 
में उन्होंने इन पंक्तियों की रचना की-..- 

पिय आराछो भखनो जहर, पात्ों चलनो पंथ । 
श्रबंद ऊपर बेठनों, भलो सरायो कंथ ॥ 

“इतने विषम पंथ पर चलने से अच्छा ही अफ़ोम खा लेना है। श्रर्बद की 
ऋ्रीड़ा की, हे कंत ! तुम व्यथ ही प्रशंसा कर रहे हो | 

नारी-सुलभ चपलता से निकले हुए ये शब्द राव जी को बरे लगे या भले, पर 
उन्होंने मानो उनकी खीक का आनन्द उठाने हुए कहा, क्या तुम्हारे निर्मेल-निर्गुरण देश 
से भी हमारा श्राब गया-बीता है ? इस पर रानी उत्तर देती हे--- 

घर ढाँगी, श्रालम घनी, परगरप लना पास । 
लिखियो जिरण ने लाभ-सी, राड्पडा-्से वास ॥ 

“मेरे गृह पर ढाँगी है, वहाँ श्रालम ईश की पूजा होती है । निकट ही लख 
नदी का प्रवाह है, ऐसे राइघड़े का वास बड़े भाग्यवान को प्राप्त होता है । 

ढाँगी राड़्धरे में बाल के एक विश्येष टीले का ताम है जिसके लिए कहा जाता 
है कि एक बार किसो बादशाह ने अपने अरबी घोड़ों के लिए श्ररब देश से रेत मेंग- 
वाया था, जिसे एक वरसिपिक बलों पर लादकर दिल्‍ली की ओर जा रहा था। राजस्थान 
के राड्धर नामक स्थान पर पहुँचकर उसने बादशाह की मृत्यु का समाचार सुना श्रौर 
निराश होकर सब रेत वहीं डाल गया | 

रानी रार्धरो की लिखी हुई यह चार-पाँच साधारण पंक्तियाँ हिन्दी-साहित्य 
के विजश्ञाल महासागर में एक क्षद्र बिन्दु के समान भी नहीं हे, पर विशालता की गरिमा 
में क्षुद्रता फो पुर उपेक्षा नहीं की जा सकती । 

हरिजी रानी चावड़ी जी---इनका विवरण भी मुन्ी देवीप्रसाद की 'महिला- 
मृदुवारणी में मिलता है। इनका समय अठारहवीं शताब्दी का उत्तरार्द्ध माना जाता है। 
इनका जन्म गुजरात प्रान्त में एक प्रसिद्ध ठाकुर-परिवार में हुआ था। धजोपुर 
के महाराजा सानसिह की रसिक दृष्टि ने इनके भाग्य में राजमहिषि बनने की 
रेखाएं खोंच दीं। यह जोधपुर के महाराजा मानसिह जी की दूसरी रानी थीं। 
रसिक मानसिह के सम्पर्क से रानी की प्रतिभा भी प्रस्फुटित हो रही थी। श्रनेक 
रानियों से घिरे हुए मानसिह के हृदय पर उनकी गराण-प्राहिता, सौंदर्य तथा कला-प्रियता 
का प्रभाव सबसे श्रधिक था। उनके सुखी विवाहित जीवन का संकेत राजा मानसिह 
तथा स्वयं उनकी रचनाश्रों में मिलता है। 
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एक बार वह स्नानालय में थीं कि राजा मानसिह श्रा भये । उन्होंने दासी से 
उनके पास श्रपने कुलदेव नाथ जो की शपथ भेजी कि श्रभी वह न श्रायं । राजा लोट 
तो गये, परन्तु श्यू गारोपरान्त रानी के, राजा को बलाने का, सन्देश भेजने पर राजा ने 
यह कहकर---तुमने मर्के इतनी बड़ी शपथ दिलाई हूँ, से कसे श्रा सकता हूं ?7---जाना 
प्रस्वीकार कर दिया। राजा का यह मान लगभग ६ मास तक चला। इसी श्रन्तर में 
वर्षा-ऋतु भ्रा गई । सावन की तीज पर सहागिनों के श्यृंगार शौर सौन्दर्य साथंक होने 
लगे, तब रानी ने निम्नलिखित ख्याल लिखकर राजा के पास भेजा, और उससे राजा 
मानसिह का सान टट गया--- 
बेगानी पधारो म्हारा आलोजा जी हो । 
छोटो-ली नाजक धीरण रा पीव ॥ 
ग्रो सावरिययो उमंग रयोदे। 
हरि जी ने श्लोडन दिखाती चीर॥ 
हरण श्रोसर मसिलयो कह होसी। 
लाडी जी रो थाँ पर जोव॥ 
छोटी-ली नाजक धरा रा पीव ॥ 
> है श्रालीजा ! मे तुम्हारे श्रभाव में बेसध हो रही हूँ । तुम्हारी कोमल धन 
कुम्हला रही ३ । सावन की उमंग चारों श्रोर छा रही हैं, तुमसे मिलने की उत्कण्ठा 
बढ़ रहो है । हे प्रिय ! मेरे प्रारा तुम्हीं पर लगे हैं, तुम्हारी कोमल धन्या की यह दज्षा 
हो रही है । 
मानसिह की रसज्ञता और रसिकता ने रानी के व्यक्तित्व के विकास का 
साधन दिया, पर बहुलता का श्रभ्यासी उच्छु खल पुरुष एक की सीमा में बंधकर कब 
तक रहता । मानसिह ने इनके देखते-देखते श्रनेंक विवाह किये, श्रौर रानी ने उन 
श्रवसरों पर मंगल-गीतों की रचना करके अपने दुःख में भी सूख के गीत गाये थे। उन 
मंगल-गानों में से एक यह हे-- 
चाली मगा नेरिषया जी चम्पा ब्याहियाँ। 


उठे लाल तम्बडा तरिणयाँ, 
पनी समरे संगरा साथी। 
ज्यूं॑. माल्या रा मरिणयाँ, 


रसीलो. राज नींद मदमाती ॥॥ 
सुख समाज रंग वरियाँ। 
फंर . बंधावरण चालो सखी, 
पिव फेसरिया बरिणयाँ ॥ 


७० मध्यकालीन हिन्दी-कबत्रयित्रियाँ 


-“सग-नेत्र वाला नायक चम्पा से विवाह करने जा रहा हें। लाल त म्बूल का 
रंग उसके अ्रधरों पर है। अपने इृष्ट मित्रों के साथ वह ऐसा शोसित होता हे मानों 
किसी माला की मरिग हो। रसीलेराज, योवन की तन्द्रा में मदमस्त सुख-समाज से 
घिरा हुश्रा हैं । चलो सखी, उसके सिर पर आ्राज फिर कैंसरिया पाग बाँघे । 

राजा की श्रत्यन्त विलास-प्रियता श्रौर राज-कार्य के प्रति उपेक्षा का लाभ उठा- 
कर उनके राज्य-कर्मंचारियों ने श्रनेक पडयन्त्र रचकर एसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि 
राजा को सिहासन च्यूत होना पड़ा, राजनीति की जटिलताओं को श्रपने जीवन के 
क्रानन्द श्ौर विलास-प्रियता के साथ-साथ समन्वित न कर सकने के काररश उन्होंने 
युवराज को राज्य का भार सौंप दिया । योग्य राजा के योग्य पृत्र होने के नाते कुंवर 
भी राज्य-कमंचारियों की चाटक्तियों से प्रभावित होकर, उनके परामश के अनुसार 
अपने पिता को मरवाने का षड़यन्त्र करने लगे, पर स्वय दुष्यंसनों के भाजन हो पिता 
से पहले ही स्वगे सिधार गये । यह स्वाभाविक था कि उपेक्षित पत्नीत्व, मातृत्व में 
सफलता पाने का प्रयास करता, हरिजी रानी निरन्तर अपने पृत्र का साथ दे रही थीं, 
ग्रत: उन्हें भी इसके लिए राजा का कोपभाजन होना पड़ा । इस प्रकार एक प्रतिभा, 
केवल नारो होने के कारण, पति और पुत्र को साध्यम बना श्रपनी महत्त्वाकांक्षाश्रों को 
पूति का स्वप्न देखते-देखते लप्त हो गई । शयन-कक्ष की एक कोठरी में बन्द, श्रपने 
अ्रहूं की रक्षा करती, भूख ओर प्यास से तड़पकर, उसने रोष से प्रारण त्याग दिये । 

रानो चावड़ी द्वारा रचित काव्य में कल्पना, श्रनुभति तथा कला तोनों ही 
तत्त्वों का थोड़ा-बहुत समावेश हे । पहले उद्धृत दोनों ही पदों में माधय और कल्पना 
हैं। मंगल-गोत सें श्रपन पति के वर-वेश धाररण करने पर उनकी हादिक श्रनभतियाँ 
श्रपने श्राप फूट निकलती हे । हृदय में समाई हुई टीस उनके बहुत प्रयास करने पर भी 
छिप नहीं सकी । योवन की तन्‍्द्रालस्प में सदमस्त रसोलेराज के विवाह के श्रवसर पर, 
हृदय पर पाषारण रखकर, आनन्द के गोत गाये, पर उनके हृदय की छिपी भावना इस 
पंक्ति में फूट ही पडी-- 

फेर बंधावण चालो सखो । 

पिव केसरिया बरिणयाँ ॥ 
विवाह के उल्लासमय वातावररा में वर के वेश और सौन्दर्य की गाथा गाते-गाते जो 
व्यंग्यानुभूति प्रपने श्राप व्यक्त हो गई हैँ वही काव्य की सफलता हैं। विवशता की 
पराकाष्ठा पर श्राई हुई मुस्कान के समान यह वाक्य हृदय में चुभ जाता हे---चलो, फिर 
प्रिय के सिर पर केसरिया पाग बाँध । गीतों की भाषा प्रसंगानुकल सुन्दर तथा प्रयाह- 
युक्त हे । साधारण भाषा में सरल भावों का व्यक्तोकरण कल्पना के सुक्ष्म पु८ के 
साथ काफ़ी अ्रच्छा बन पड़ा हे। सरलता के काररप भाषा श्यृंगारहीन नहीं जान 
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पड़ती, बल्कि सरल वाक्य-विन्यास में छिपो हुई विदग्धता ममं-स्थल पर श्राघात करती 
है । मानसिह के रसिक व्यक्तित्व से ही उन्हें रस की प्राप्ति हुई । उन्हीं की छत्र छाया 
में श्रपनो भावनाओं को अभिव्यक्त कर श्रानन्द प्राप्त किया। श्रात्माभिव्यक्ति 
की यथेष्ट दाकित का आभास उनके गीतों में मिलता है, तथा उनके गीतों को पढ़कर 
एक रसिक, विलास-भरी, मुखर सुहागिन की भावनाएँ और उपेक्षिता की विवशता 
साकार हो जाती हैं । 

हिन्दी के विस्तत तथा विशाल डिगल काव्य के शोय और साधुयं की गरिमा 
तथा सौष्ठव की तुलना में इन चारणियों को दो-चार पंक्तियों का मूल्य शून्य से बहुत 
ग्रधिक नहीं हें । पर विशालता की गरिमा मे क्षद्र की पूर्ण उपेक्षा श्रसम्भव हे। 
विभिन्‍न कंटकाकीरा। परिस्थितियों से उलभते हुए व्यक्तित्व का यह अवशेष उसके 
ग्रस्तित्व का महत्त्व प्रमारितत करने के लिए पर्याप्त हे । 


चौथा श्रध्याय 


# 5 # # ५ 
निगु ण धारा की कवयित्रियों 

राजपूत इतिहास के पष्ठों पर देमनस्थ की छाया देख जब विदेशी यवन शासक 
प्रपने लोलप नेत्रों से भारतीय वेभव श्रोर ऐश्वर्य को शोर देख रहे थे, साधारण-से- 
साधारण बात पर तलवार उठाये का श्रोज और साहस रखने वाले राजपुत एक 
संगठन के भ्रभाव के कारण श्रपने वीरत्व श्रोर शोर के होते हुए भी एक के बाद 
दूसरी पराजय से श्राक्रान्त हो रहे थे, और यवन श्रपनी महत्त्वाकांक्षाओ्रों की पूर्ति में 
ग्राश्यातीत सफलता पा एक के बाद दूसरी विजय के स्वप्न देख रहे थे। भारतीय 
गोरव की श्रनंक शक्तियाँ ग्रलग-ग्रलग श्रस्तित्व लेकर छिन्‍्न-भिन्‍न हो गई । शक्ति के 
संगठन के श्रभाव ने स्वर श्रोर रत्नों से कीड़ा करने वालों को भिक्षु बना दिया। 
हस वेसनस्य और महत्त्वाकांक्षा में स्त्री एक प्रधान कारण बनकर श्राई। भारत के 
महान भाग्य-निर्माताश्रों की सफल नीति ने बेभव श्रौर एश्वयं के जो उपकरण एक- 
त्रित किये थे; मौयं, गुप्त श्रोर व्धनों की सफल राजनीति ने जिस बातावरग्ण की सृष्टि 
की थी उसमें भोग-विलास और आनन्द प्रधान था। काम को तृप्ति जीवन की सफलता 
को फसौटी थी, इन्हीं भावनाश्रों से प्रेरणा पा श्ूंगार के ग्रंथों की रचना हुई । जीवन 
में प्रेम की प्रधानता के कारण साहित्य में भी श्यूंगार की श्रभिव्यक्ति हो प्रधान रही। 
ऐसे वातावरण के बाद राजपूतों के लिए स्वाभाविक था कि वे श्रपने वीरत्व में थ्‌ गार 
की प्रेरणा को प्रधानता देते । प्राचोन काल की नारी, श्रपनी परिस्थितियों से उलभती, 
नये विधानों में जकड़ती, छटपटातो, भ्रब॒ इस ग्रवस्था की पहुँच चुकी थी जहाँ इन 
सोने की जंजीरों में हो उसे श्रपणता जीवन सार्थक दिखाई देता था। वेधानिक झौर 
सामाजिक बन्धन उसने धर्म श्रौर मर्यादा के चमकीले श्रावरण से श्रपने श्राप लिपटा 
रखे थे। उसके लिए पुरुष को श्रानन्द की सामग्री बनने के श्रतिरिक्त श्रोर दूसरा 
फार्य शेष नहीं रह गया था, केवल एक रूप में उसका श्रस्तित्व शेष था, जो था 
उसका कामिनी रूप। यह कामिनी पुर्षों के जीवन में भंभा बनकर श्राई। राज्य 
श्रोर यश-प्राप्ति के हेतु किये गये युद्धों का वेषम्य नारी-प्रपहरण के लिए किये गये 
युद्धों से बहुत पीछे रह गया । संयोगिता की कहानी राजपूत इतिहास के पृष्ठों पर 
झंकित एक ही कहानी नहीं हू, कन्या-अ्रपहरण एक साधारण-सी बात हो गई थी | 
यद्यपि श्रपने इस रूप के लिए नारी स्वयं उत्तरदायी नहीं थी। पुयष ने जो कुछ किया, 
बहु कहाँ तक नारी को श्रोर देखकर किया श्रौर कहाँ तक स्वयं भ्रपनी भ्रसंयत उच्छु- 
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खल प्रवत्ति की ओर देखकर; इस प्रइन की प्रतिध्वनि बिना उत्तर के गंजकर लोट 
ग्राती हैं । पर यह सत्य है कि समाज श्रोर राजनोति नारो के प्रति लोलुप दृष्टिकोण 
के कारण विचित्र-से हो रहे थे। भारतीय इतिहास के प्राचीनतम पृष्ठों में दृष्टिगत 
नारी के रूप और शक्ति का आलोक क्षोरप होते-होते मध्य पष्ठों पर आ्राकर पर्णातया 
लुप्त हो गया । राजस्थान के जौहर की झ्राग भी क्षोरण होती जा रही थी, हिन्दी के 
जिस युग में निग्गुरण काव्य-रचना आरम्भ हुई, नारी की स्थिति गम्भीरतर होतो जा 
रही थी । 

राजनीतिक स्थिति--पन्द्रहवीं शताब्दी के आरम्भ में हिन्दी काव्य में निर्गुरण 
धारा का प्रादुर्भाव हुआ । अनेक सामाजिक, धामिक, राजनीतिक काररों के संयोग से 
इस आध्यात्मिक श्रान्दोलन को प्रेरणा मिली | तत्कालीन राजनीति की श्रव्यवस्था से 
भी इस आन्दोलन का विकास हुआ । मुसलमानो विजयों के द्वारा दो विभिन्‍न संस्कृतियों 
तथा दो असम शक्तियों का पारस्परिक सम्पर्क हथ्रा। फलस्वरूप जीवन के प्रत्येक 
क्षेत्र में प्रनेक प्रतिक्रियायें हुई । यद्यपि बलात्‌ धर्म-परिवर्तन क्रान के सिद्धान्तों के 
विरुद्ध था, पर इस्लाम के प्रचार में तलवार का प्रचुर सहयोग रहा। श्ररबों तथा 
उनके पदचिह्लों का अनुसरण करने वाल दूसरे मुसलमान श्राक्रमरफकारियों के साथ 
मृत्यु की विभीषिका, विनाश, बलात्कार इत्यादि साथ-साथ चलते थे। हिन्दुश्नों ने 
श्रपनी सामर्थ्यानुसार उनका सामना किया। पर अनेक विषम परिस्थितियों ने उनकी 
पराजय निश्चित कर दी । 

युद्ध-भूमि में मारे गये सेनिकों के अ्रतिरिकत प्रत्येक मुसलमान विजेता के ह॒त्या- 
काण्ड में सहस्नों मारे जाते थ तथा लाखों बन्दी कर लिये जाते थे। शिक्षा तथा 
संस्कृति के केन्द्र तक श्ररक्षित रहते थे। भारत में स्थायो रूप से बस जाने तथा 
साम्राज्य-स्थापन के पदचात्‌ भी मुसलमानों न हिन्दुश्नों के जीवन को प्राय: श्रसम्भव 
बना देने को रीति का त्याग नहीं किया । हिन्दू प्रजा को मुसलमान शासक की पीड़न- 
नीति से छुटकारा नहीं था, उनके व्यथित जीवन का उपयोग केबल फर चुकाने वालो 
इकाइयों के रूप में ही टाष रह गया था। शज्ञासकों की मर्यादा की रक्षा के नाम पर 
हिन्दुशों के लिए श्रश्वारोहरा, शस्त्र-धारण, सुन्दर वस्त्र-धारण, ताम्बल-पान इत्यादि 
अ्रपराध माने जाते थे। हिन्दुओं की दशा इतनी दयनीय थी कि उनकी स्त्रियों को 
मुसलमानों के घर में किराये पर कार्य करने के लिए जाना पड़ता था। 

विषय-निर्वाह के लिए निर्गुण काव्यधारा के उद्भव काल की राजनीतिक 
विषमताश्रों का स्त्रियों के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा, उस पर एक दृष्टि डालना श्राव- 
इ्यक है । युद्ध में जय-पराजय के निर्णय के पश्चात्‌ विजित जाति की स्त्रियों की 
प्रकल्पनीय दुर्दशा होतो हे । विदेशियों के युद्धों में ही नहों श्रपितु राज्यों के पारस्परिक 
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भगड़ों के फलस्वरूप भी स्त्रियाँ विजयी राज्य के प्रासादों की शोभा बढ़ाने लगो थों । 
तातारों तथा म॒ग़लों के आक्रमण की भयावहता में तत्कालीन नारी का करुरप चीत्कार 
कल्पना के कर्ण-कहरों में छा जाता हैं । सेनिक जोवन का अनुशासन उच्छु खलता प्रद- 
शेन का पूर्णा अवसर पाकर श्रपनी सम्पूर्ण विभीषिका के साथ जीवन पर छा जाता 
हैं । उस समय नारी तथा कन्या-अ्रपहरण द्वारा सेनिकों की चिर-तषित कामन/'अओ्रों को 
ग्रभिव्यक्ति का साधन प्राप्त होता था | श्रराजकतापूुर्ण तथा उच्छु खल राजनीति तथा 
शासन से स्त्रियों की रक्षा के लिए ओर उनके जीवन को सुरक्षित बनाने के लिए आव- 
इयक था कि उसे घर की दीवारों में बन्दी बनाकर रखा जाता, इस प्रकार राजनीतिक 
परिस्थितियाँ नारी के जीवन-क्षेत्र को संकचित बनाने में प्रधान कारर बनीं। 

सामाजिक स्थिति--भारत की सामाजिक व्यवस्था की विषमताग्रों में भी 
स्‍त्री के प्रति उपेक्षा का काररण निहित दिखाई देता हैे। अनेक विचित्र तर्को द्वारा 
बाल-विवाह का प्रतिपादन किया गया। भारतीयों के भाग्य-नियामकों ने धर्म के नाम 
पर बारह वर्ष से भ्रधिक श्रायु की कन्या का विवाह शास्त्र-विरुद्ध कर दिया ॥ कुछ इति- 
हासकार इस विषाक्त प्रथा का मूल यवनों का श्राक्रमरण बतलाते हूं। यवन धमं-युद्ध 
में विश्वास न करने के कारराण लूटमार और स्त्रियों का श्रपहरणण करने में बिलकुल 
नहीं हिचकिचाते थे | इसीलिए छोटी श्रायु में कन्याञ्रों का विवाह ज्ञास्त्रवहित बना 
दिया गया, पर श्राक्रमरगकारियों के लिए विवाहित और श्रविवाहित कन्याश्रों मे कोई 
ग्रधिक श्रन्तर का काररप नहों दिखाई देता तथा इस विषाक्त प्रथा का श्रंकर॒पौरुष 
की चरम ओर हेय स्वाथंव॒त्ति में हो फूठता हुआ दृष्टिगोचर होता ह । 

कन्या को समाज ओर राष्ट्र के लिए भार बना देने का दूसरा उत्तरदायित्व 
सती-प्रथा पर हे । राजस्थान के जोहर का यह विकृत रूप उसके इतिहास में एक 
ऐसी गहरी कालिमा हे कि मर्यादा और त्याग को चाहे जितनी गहरी सफ़ेदी हम उस 
पर पोतना चाहें उसका धब्बा मिट नहीं सकता । एक पुरुष की मृत्यु के साथ उसकी 
स्त्रियों का जीवित जल जाना नहों अ्रपितु जला दिया जाना यह व्यक्त करता हैँ कि 
संसार में नारी उपभोग को अ्रधिकारिरणी नहीं, सामग्री बनकर श्राई थी। जिस सामग्री 
का कोई मूल्य नहीं, जो पत्नी बनकर किसी का श्रनुरुजन करने और माँ बनकर किसी 
का पालन करने को क्षमता नहीं रखती, उसके जीवन का मल्य क्‍या है ? उसे जला- 
कर राख कर डालना ही उचित समझा गया। हिन्दू धर्म के रक्षकों ने दूसरे देशों के सामने 
भारतोय स्त्रियों के त्याग श्रौर बलिदान का ढिढोरा पोटते हुए इस प्रथा को न्यायोचित 
बतलाया, पर हुँसते-हँसते पति के शव के साथ जल जाने वाली स्त्रियों के मानसिक 
बल का भेद, दाह के पहले पिलाये गये घतूरे और भंग, खोल देते ह। मद में चर कभी 
हँसती, कभी रोती, श्रद्धं-चेतन नारो सोलह भ्यू गार से सजी, ढोल और भ्रन्य वाद्यों के 
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रव के बीच चिता में प्रवेश करती थी। करुणा चीत्कारों को वादनों क॑ तुमुल नाद में छिपा 
दिया जाता था। दृधय की वीभत्सता को छिपाने के लिए राल इत्यादि धुआाँ देने वाली 
वस्तुएँ डाल दी जातो थीं। इस प्रकार संसार में साथ देने वाली सहर्धामभरणी को पुरुष 
बलात स्वर्ग में भी लेजाकर वहाँ उससे श्रपनी सेवा स्वीकार कराता । स्थिति को यह 
वोभत्सता और भयंकरता उस युग की विवश नारी का इतिहास कहने के लिए 
यथ्थेष्ट हे । 

दुस्साध्य वस्तुओं का मल्य श्रधिक होता हे । समाज और राष्ट्र में उपयोगिता 
की दृष्टि से मल्यहीन होने के साथ-साथ, नारो के मूल्यांकन में कमी का बड़ा काररण 
उसको सुलभता रही है। झ्राचार के बन्धन ५रुष के लिए नहों के बराबर थे, भ्रन॒रंजन 
की सामग्री नारी के पत्नी-रूप तक हो नहीं सीमित थी । पत्नी-रूप में भी बहु विवाह 
प्रथा ने स्त्रियों का पक्ष बिलकुल हल्का कर दिया था। इस प्रकार शारीरिक बल ने 
मानसिक बल पर विजय पाकर इतिहास के आरम्भ में जिस पीड़न का प्रथम अ्रध्याय 
ग्रारम्भ किया था, वह मध्यकाल में इस सोमा पर पहुँच गया था । 

घार्मिक स्थिति---एक ओर वैधानिक श्रौर सामाजिक क्षेत्र में निरीह श्रौर मूक 
नारियों के साथ यह न्याय हो रहे थे, राजनोति में पुरुष की उच्छु खल पिपासा के कारर 
उसके नाम पर युद्ध हो रहे थे और दूसरो श्रोर इन सभी भौतिक क्षेत्रों से जनता की 
वृत्तियों को हटाकर श्राध्यात्मिकता की ओर काने का प्रयास किया जा रहा था। नारी 
का मूल्य जड़ पदार्थों से किसी भी प्रकार अधिक न रह गया था। ऐसे युग में जनता के 
नेरादयमय संघर्ष को जीवन की सफलता श्रोर साथ्थकता में परिरिषत करने का आ्राध्या- 
त्मिक श्राइवासन दिया गया। संघणे में नारी सबसे बड़ी श्राकरषरण थी । श्रतः उसकी 
भत्संना और उपेक्षा के बिना पुरुष की उच्छु खल प्रवत्ति को बाँध सकना असम्भव था। 
मुसलमानों के श्राक्रमरण से श्रधिक भयावह उनका हिन्दुश्रों के प्रति व्यवहार था। मुसल- 
मान शअ्रपने प्रभुत्व के मद में और हिन्दू श्रपनो श्ररक्षित भ्रवस्था के भय से एक दूसरे 
के निकट श्राने में श्रसमर्थ थे । यद्यपि स्थिति की विषमता चरम सीमा पर थी, पर 
दोनों हं। मत के कुछ विशिष्ट जन एक मिलनसुत्र की आवश्यकता का अ्रनभव कर 
रहे थे श्रोर भोतिकता के नेराश्य को श्राध्यात्मिक सफलता में परिवर्तित करना चाहते 
थे। सुफ़ी फ़क़ोरों का इस क्षेत्र में प्रयास सराहनोथ है । उन्होंने जनता के श्रन्तस्तल 
के उस भाग को स्पश करने की चेष्टा की जो दोनों में ही सामान्य थे। नारी का जो 
बाधक चित्र उन्होंने खोंचा उसमे उसके कामिनी रूप की ही प्रधानता थी । यह सत्य 
है कि उस युग में नारो का वही रूप रोष रह गया था और संत कवियों के लिए यह 
स्वाभाविक ही था कि वह नारो की भत्संना करते । निवृत्ति के लिए काम का निरोध 
भ्राववयक था, श्रोर उस निरोध के लिए नारो के प्रति उपेक्षा श्रौर विमुखता भी प्रनिवार्य 
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थी। इस प्रकार नारी रूपी विकार की अनिवायंता पर भो कुठाराघात आरम्भ हो 
गया। अ्रभो तक वह एक श्रनिवाय विकार, युद्ध की प्रेरणा श्रोर महत्त्वाकांक्षा को 
सामग्री प्रदान करने वाली थो; पर संत कवियों ने पुणंण रूप से उसका विरोध श्रोर 
खंडन आरम्भ कर दिया । यह एक दयनीय प्रसंग हैं कि उन्होंने नारो के रतिभाव 
को ही देखा शोर उसके झ्राध्यात्मिक महत्त्व की ओर से अपने नेत्र बन्द रखे | कबीर 
ने कामिनी फो विरोधी तत्त्व घोषित करते हुए कहा-- 

एक कनक ओ्रोर कामिनी दुर्गेस घाटी दोय । 
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तथा 
नारी की भाई परे, श्रंधा होत भुजंग । 

दूसरे संतों ने भी उसी स्वर में स्वर मिलाया--- 

श्रसी बरस को नारिहू, पलटू न पतियाय । 

जियत निकोवे तत्त्व को, म॒ये नरक ले जाय ॥ 

नारी के दूसरे अंगों को छोड़ केवल इसको ही ध्यान में रख घूृरणा, भत्सना 
श्रौर उपेक्षा के सभी सम्भव शब्दों द्वारा जनता के मस्तिष्क मे नारो के प्रति उपेक्षा की 
भावना भरी गई । नारी को यह विकृति यद्यपि घ॒णा और पीड़ा उत्पन्न करतो हे परन्तु 
निर्गुरा मत में दीक्षित नारियों की बारी हमें मुस्कराने का भ्रवसर भी देती हैं । उन 
संतों में इन स्त्रियों की उपस्थिति ही उनकी भत्सना को चुनोती देती हे । काव्य की 
इस धारा में स्त्रियों की वारपी तथा ज्ञानात्मक विवेचनाय मानों अपने गुरुओं का 
ध्यान इस औ्रोर श्राकर्षित करती प्रतीत होती है कि नारो में केवल श्राकषंण हो 
नहीं है । 
उमा--यहापि निर्गुरणण काव्य, जो युग की व्यथित भर पीड़ित चेतना को 

संघ से पलायन श्रौर सूक्ष्म में श्राश्षय पाने का संदेश दे रहा था, संघष॑म्‌लक स्त्रियों 
के प्रति कोई सहानुभूति रखने में श्रसमथ था, पर भावना को इस धारा में नारियों 
फा अभाव नहीं हे । उस्रा भी किसी संत को गुरु बनाकर उनसे सतगुरु का भेद 
जानने की जिज्ञासु कोई शिष्या प्रतीत होतो है । नागरी-प्रचारिणी सभा की श्रप्रकाशित 
खोज-रिपोर्ट में उनका उल्लेख है, तथा उनके पद वहाँ के संग्रहालय में एक हस्तलिखित 
ग्रंथ में संकलित है । यद्यपि उनके रचनाकाल के विषय में कोई विशेष संकेत नहीं 
मिलता, पर पदों में वरिणत निराकार ब्रह्म की विवेचना तथा सुफ़ोमत के श्राभास से 
यही ज्ञात होता है कि इन पदों की लेखिका का जीवन-काल वही होगा जब भारत 
की जनता की प्रवत्तियों का कुकाव विशेषकर योग श्रौर ज्ञान की श्रोर हो रहा था। 
इभके पदों में श्राये हुए सतगुरु श्रौर सेयाँ त तो राम ओर कृष्ण हें श्रौर न रीति- 
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काल के नायक । इन धाराओं के विशेष उत्थान-काल में स्त्री के सीमित जीवन के लिए 
यह श्रसम्भव हैँ कि यह किसी अप्रधान धारा का सहारा लेकर चले । 
उमा द्वारा रचित पर्दो की भाषा को श्रपरिपक्‍्वता और ग्रामोराता के काररण 
यद्यपि भावनायें स्पष्ट नहीं होतीं, पर उनमें अनुभतियों की तीव्रता श्लौर भावों की 
प्रखरता की कमी नहीं हे । श्रात्मा एक बार अ्रपनी वियोग-श्रवस्था की श्रनभूति प्राप्त 
कर लेने पर किस प्रकार | श्रपना श्रस्तित्व सतगरु के श्रस्तित्व में लीन कर देने को 
व्याकूल हो उठती हे । सतगुरु का सेन पाकर वह विवश्ञ हो व्याकुल-सी पुकार 
उठती हं--- 
सहेलल्‍या है भारो बहुत सुधारो, सतगुरु सेन मिलायो। 
रास तमारा नाम में को रणण-दिवस तलफायथ ॥ 
सतगुरु में लोन हो जाने की उनकी प्रबल इच्छा हे--- 
ख्तगुरु में लय जाइया हो मिलिया पुरन ब्रह्म माह। 
उनके पदों से मालम होता हे कि उन्हें योग श्रौर ज्ञान से काफ़ी परिचय 
था । पंचतत्त्व से निमित शरोर रूपी उद्यान में उन्होंने प्रेम की पिचकारी और ज्ञान- 
गुलाल से जो फाग खिलवाया हूँ, वह उनकी तीन अनुभूति और कल्पना दोनों का 
परिचय देती हे । राम शब्द का प्रयोग कबीर को भाँति दशरथ के पुत्र के लिए नहों, 
निर्गुण ब्रह्म के लिए ही किया हे-- 
ऐसे फाग खेले राम राय। 
सुरत सुहागरण सम्मुख श्राय ॥ 
पंच तत को बन्यो हे बाग। 
जाम सामन्त सहेली रमत फाग॥ 
जहँ राम भरोखे बढठे श्राय। 
प्रेम पसारो प्यारो लगाय।॥ 
जहाँ सब जनन को बन्‍्यो हु, ज्ञान-गुलाल लियो हाथ । 
केसर गारो जाय ॥ 
ऐसा फाग खेलने की उनकी कामना है । उनमें सन्‍्तों का दम्भ नहीं, वह विनय 
श्रौर प्रार्थना से उसी फाग को प्राप्ति चाहतो हू जो सन्‍्तों के जीवन में समाया हुश्रा हे । 
सतगरु जी फगवा बगसाव उमा की अ्ररदास सुनो । 
एक दूसरे पद में भी वह हर प्रकार से श्रपनी दीनता और तुच्छता प्रकट करतो हे 
जहाँ वह हृदय में वास करन वाले ब्रह्म के सुक्ष्म रूप पर विद्वास करती हे वहाँ श्रधम- 
उधारन विरद वाले ईश्वर भी उनके श्रविश्वास के पात्र नहीं हें। उनके संयाँ श्रौर 
स्व सो का हृदय करुणा श्रौर दया से द्रवित हो जाने वाला है । उनका उपास्य देव न 
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तो भ्ररूप ब्रह्म हें श्रौर न साकार अवतार । 
साधना भी उनकी किसी विशिष्ट मार्ग का अवलम्ब लेकर नहीं चलतो | एक 
ग्रोर सुरत श्रोर हब्द उनकी साधना के श्राधार हूं, पर दूसरी श्र केवल एक मुक्त 
श्राराधक-सी प्रतीत होती है । सभी को तारनें वाल व्यक्तित्व को सम्बोधित करते हुए 
बह कहती हे-- 
सेयाँ हो मेरी सब ही न बीरी हों ग़ुनो । 
कफरुणानन्द सामी श्ररज सुनो ॥॥ 
कासी, कपटो, क्रोधी मन बसु लालच में श्रति लीन ! 
श्रधम उधारन विरद तुम्हारो सो क्यों होवेगा दीन ? 
जो तुम तारी सन्‍तन का हो भेरी समारत नाहि। 
झप्रधम उधारन नाम सुना हो, खुसो रहुँ मन मांह। 
ऐसा ज्ञात होता हूँ कि ज्ञान-मार्ग की विषम कठिनाइयों के साथ श्रपने हृदय 
की नारी-सुलभ सरलता का ठीक समन्वय न कर सकने के कारण हो उन्होंने श्रम्त्त 
बहा श्रोर साकार राम का तादात्म्य कर दिया हें । 
उनकी भाषा पर राजस्थानी का स्पष्ट प्रभाव लक्षित होता हुँ । तत्सम श्रौर 
तदभव शब्दों के साथ पद-विन्यास और क्रियापदों में देश-भाषा के रूप मिलते हैं । 
न तो इन पदों में छन्‍्दों का आयोजन ह झोर न भाषा का परिष्कार | 
भाषा के ज्ञान का अ्रभाव उन्हें था, ऐसा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि तत्सम 
श्रौर तद्भव शब्दों के प्रयोगों का बाहुल्य हे, पर काव्य के दूसरे उपकररों के श्रभाव 
तथा दोष खटकते है, पदों की विभिन्‍न पंक्तियों में सात्राश्नों को संख्या की विषमता 
खटकती हे । पर उनके पदों में काव्य-सोन्दर्य के उपकरण खोजने का प्रयास करना 
उनके साथ भ्रन्याय करना (।॥ कला को ही साध्य समभकर साधना के प्रयास में 
उन्हें श्रसफल घोषित कर देना उचित नहीं हूँ । साध्य तो उनकी अनुभूतियों का दिग्दर्शन 
है श्रौर उसमें उन्हें यदि श्रधिक सफल नहीं तो अ्रसफल भी नहीं कहा जा सकता । 
मुक्ताबाइ--इनका उल्लेख मिश्रबन्धु विनोद में मिलता हैं। लेकिन वह 
संक्षिप्त वर्शन म॒क्‍ता जी के काव्य की कसौटी बनने की क्षमता नहीं रखता। महा- 
राष्ट्र के प्रसिद्ध सन्त ज्ञानेशवर उनके भाई थे। उन्हों के संस्ग से उन्हें बहुत कुछ ज्ञान 
प्राप्त हो गया था । उनकी भाषा ओर होली पर महाराष्ट्र की छाप है। वह श्रपने सब 
भाइयों से छोटी थीं । भाइयों के साथ सात्विक वातावरण में पलकर वह बड़ी हुईं। 
जहाँ उनकी धामिक प्रवृत्तियों ने ज्ञानेश्बर जी का मार्ग शभ्रनुसरण किया, उन्हीं के 
संसगग से उनकी काव्य-प्रतिभा भो कुछ चमको, पर प्रतिभा प्रस्फुटित होकर बढ़ने भी 
न पाई थो कि कुमारावस्था में ही उनका देहान्त हो गया। 
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इनके पदों में ईइठर का निर्गुश रूप ही प्रधान है । केवल यही नहीं वरन्‌ 
हठयोग के कुछ सिद्धान्तों के स्पष्टीकरर्ण का भी प्रयत्न इन रचनाओं में दिखाई देता 
हैं। 'भ्रमर-गुफ़ा' सहस्र दल इत्यादि क॑ संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं ॥ इनके 
द्वारा रचित कुछ थोड़े हो से पद उपलब्ध हे । इसके श्रतिरिक्त सत्संग पर भी उन्होंने 
काफ़ो ज्ञोर दिया हे । साधु के दर्शन से उनका मन श्रपने श्राप म॒ग्ध हो जाता हें-- 
जहाँ तहाँ साधु दसवा श्रापहि आप बिकाना । 
वह योग और सत्संग का झाश्रय लेकर आगे बढ़ता हैं । ऐसी अवरथा भी श्राती हैं 
जब सतगुरु और साधक का आऑस्तत्व भिन्न-भिन्न नहीं रह जाता बल्कि ससीम श्रसीम 
मे लय हो उसी में खो जाता है । 
सदगुरु चेले दोनों बराबर एक दसा भो भाई। 
इस प्रकार के उपदेशात्मक पदों की रचना केवल अपने मत के प्रचार के लिए ही 
की गई होगी इसमें सन्देह नहों है । योग-मार्ग में भावना की तीक्रता से श्रधिक तपस्या 
झ्रौर साधना हे, इसलिए इन पदों में भाव-लालित्य और सोन्दर्य की अपेक्षा उपदेश और 
शिक्षा ही भ्रधिक हैं । दुर्भाग्य से सकता जी के श्रघधिक पद खोज मे नहीं प्राप्त हो सके। 
केवल दो-चार पद मराठी के पराने साहित्य के कुछ संकलनों में मिलते हँ। यद्यपि 
फाव्य-गुण की दृष्टि से इनकी रचनाओं का महत्त्व अधिक नहों है, पर उस समय 
काव्य के क्षेत्र में स्त्रियों का निर्बल प्रयास बोलता हुआ-सा दिखाई देता हैं । 
पायंती--सेवादास की वाणी नामक श्रनेक संतों की वारिणयों के संग्रह में 
कुछ पद पावंती जी की शब्दी के नाम से सकलित हैं। उनका जीवन तथा समय 
ग्रज्ञात हैं । अन्त:साक्ष्य से केवल इतना ज्ञात होता हे कि वहु किसी निस्पहठ और काम 
को दग्ध कर देने वाले गुरु की शिष्या थीं--- 
निसप्रेही निहस्वादी कामदग्धी दिने दिनें, 
तासु शिष्याँ. देवी पावंती। 
हस्तलिखित प्रति या उसकी रचना-काल की तिथि के विवरण के श्रभाव में श्रन्य 
बातों के विषय में श्रनुमान करना अ्रसम्भव हूं । उनके पदों में आये हुए प्रसंग उन्हें 
किसी साधु की शिष्या प्रमासित करते हैं । कई स्थलों पर उन्होंने इस बात का आभास 
दिया हे-- 
रुकख बंस गिरि कन्दर बास | 
निरधन कंथा रह उदास॥ 
शिष्या भोजन सहज में किए । 
ताकी सेवा पारवती करे॥ 
जीवन और सांस।रिक मोह से विराग और विकर्षण की भावना से प्राय: 
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सभी पद श्रोत-प्रोत है, धन के प्रति निरपेक्षता, भोतिक सुख झोर एश्वर्य के प्रति उपेक्षा 
तथा गरु को सेवा द्वारा म॒क्ति को प्राप्ति उनके पदों का सार हैं । प्रायः सभी पदों में 
गुरु के महत्त्व को प्रधानता दी गई हे । सांसारिकता से मोह ओर भोतिकता से प्रम 
मनुष्य की सम नहीं श्रसम गति हूं, श्रोर यही वेषम्य उसे बार-बार श्रावागसन के चक्र 
में फंसा देती हें--- 
उलटे. पवन गगन समाई। 
ता काररिय थे सब मरि सरि जाई ।। 
आप्क योग-साग ही उनके गर की दीक्षा प्रतीत होती है । कहीं भी योग के 
साथ प्रेम का पट नहों दिखाई दंता ) केवल जगत्‌ से विराग, योवन की उपेक्षा श्रोर 
कामिनी से विश्क्ति कर जो साधना स तपकर अपने घट में नाद और बिदु का प्रकाश 
व्याप्त कर चका हूं वही साथक पुरुष 6। भ्रपन गरु से इन्हीं सब विश्वेषताश्रों का 
ग्रारोपएण कर तथा अपने की उनका सेवा से लीन कर वह परोक्ष रूप से इसी मार्ग का 
प्रतिपादन करती हुई ज्ञात होतो ह-- 
घन जोवन की करें न आस । 
दिस न राखे कामिनी पास ॥ 
नाद दिंदु जाके घट जर। 
ताकी रोबा पारबती करं॥ 
कन्थाधारो योगियों के नाद श्रोीर बिंदु की सराहना करते-करते वह नहीं थकतीं । पर 
एक स्थान पर स्पष्ट रूप से उन्होंने अ्रवधृत वेरागियों पर श्रपनी श्रनास्था प्रकट की 
हैं । ऐसा ज्ञात होता है कि श्रवधृत शब्द का प्रयोग उन्होंने किसी विशेष पंथ के साधुश्रों 
के लिए किया है जिनसे सभय के साथ कछ अ्रष्टाचार ओर पाखंड झा गया था। बहुत 
सम्भव हूं कि उनका यह आक्षेप नाथपंथी साधुओं पर हो जिनका वर्णन करते हुए 
वह लिखती हे--- 
काक दप्टि बको ध्यानी ॥ 
बाल अवस्था भुवंगम अहारो ॥ 
अ्रवधत सी वबरागी पारवती ॥ 
8 या सब भंषधारो ॥ 
इनके काव्य से योग-वरपन तथा गुरु-सहिसा वरणंन के पद अ्रधिक मिलते है। 
शुष्क योग ही इनक पदों का विषय हे जिसमें न तो प्फीमत के प्रेम तत्व का पुट हे, 
श्रौर न कोई दूसरी रागात्मक अनभृतियों क। जो हृदय को स्पर्श कर सके । 
सदंसाधारण् को दृष्टि से दूर एक बृहद्‌ संग्रह के बीच में दबे हुए ये शब्द 
जिन पर न मालूम स्त्रो से सम्बन्धित होने के कारण अ्रथवा श्राकार में छोटा होने के 
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कारण स्त्रीलिंग का आररोपण किया गया हे, बिलकुल उपेक्षरणीय नहीं कहे जा सकते । 
यह वह अ्रवस्था है जब कामिनी हो कामिनी के सम्पर्क का विरोध करते हुए नहीं हिच- 
किचाती थी; जब परिस्थितियों की विषमता में कहीं कोई बिरली स्त्री ही भ्रपनी 
प्रतिभा का कछ-कुछ विकास कर सकती थी। पाव॑ती की रचनाएँ भी उस काल के 
इन्हीं श्रपवादों में से हं । 
सहजोबाई---सहजोबाई का जन्म सन्‌ १७४३ के लगभग दिल्ली के एक 

प्रसिद्ध दूसर कल के वरिषक के यहाँ हुआ था । इनके पिता दिल्‍ली के प्रतिष्ठित व्यव- 
साथियों में रो थे । श्रपने पिता, कूल तथा गुरु का परिचय उन्होंने स्वयं दिया हँ-- 

हरि प्रसाद की सुता, नाम है सहजों बाई। 

दूसर कल में जन्म, सदा गर चरण सहाई॥ 

चरणशदास गर्देव, सेव मोहि अगमस बसायो। 

जोग जगत सो दुलभ, सुलन करि दृष्टि दिखायो॥ 
इनके लिखे हुए हस्तलिखित ग्रंथों की प्रतिलिपियों का उल्लेख नागरी-प्रचारिणी सभा 
की खोज-रिपोर्ट में है | इसके अ्रतिरिक्त उनकी रचनाओ्रों का संग्रह 'सहज प्रकाश' के 
नाम से वेलवेडियर प्रेस इलाहाबाद से प्रकाशित हो चुका हैं। इस संग्रह में वह सब 
रचनाएं सम्मिलित है जिनका उल्लेख अलग-अलग ग्रंथों के नाम से खोज-रिपोर्ट में 
है । 'सहज प्रकाश का उल्लेख श्री मोहनसिह दीवान ने भी अपने पंजाबी साहित्य के 
इंतहास में किया हैं । 

सहजोबाई निर्गुरप मत के चरणादासी सम्प्रदाय के प्रवर्तक चरणदास की 

शिष्या थीं । चररणदास श्रोर सहजो का एक संयुक्त हस्तलिखित ग्रंथ पंजाब विश्व- 
विद्यालय के संग्रहालय मे हैं । इसकी लिपि फ्रारसी है । ऐसा उल्लेख प्राप्त होता हे 
कि यह ग्रंथ चररादास के द्वारा मंगलदास को उपहार में दिया गया था, जो सम्भवत: 
उनकी गद्दी के उत्तराधिकारों थे। श्री निर्मल जी ने स्त्री कवि कौमुदी में उनका उल्लेख 
राजपूताना निवासी के रूप में किया हूँ, पर प्रामारिशक सामग्री को देखने से ज्ञात होता 
है कि वह दिल्‍ल्ली-निवासिनी थों। श्रपने गुरु चरणादास के साथ वह वहीं रहती थीं । 
चररादास जी का मन्दिर श्रव तक विद्यमान हे । इस ग्रंथ में संकलित सहजोबाई के 
पद बहुत सुन्दर हे, जो उस युग के स्वर से नारी की भावनाओं के समन्वय का श्राभास 
देते हूं। चरणादासौ सम्प्रदाय का यह अमस्य ग्रंथ है । इतिहासकारों ने इस सम्प्रदाय 
की प्रेरणणा कबोर मत को माना है, पर दिलली-निवासी वरिषकों का सम्बन्ध स्थापन 
कबीरपंथियों की श्रपेक्षा नानकपंथियों के साथ श्रधिक सरलता से क्रिया जा सकता है । 
इस हस्तलिखित ग्रंथ के श्रारम्भ और भ्रन्त में चरणदास के नाम की मुद्रा अंकित है। 
चरणादास ऊे ग्रंथ 'ज्ञान सर्वोदिय, “ब्रह्मसागर' तथा “शब्द ग्रंथ के बाद सहजोबाई के 
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पद संकलित हे । इनकी संख्या चालीस है । हस्तलिखित प्रति का हस्तलेख स्वयं चरर- 
दास द्वारा किया हुआ जान पड़ता हें । श्री बड़थ्वाल ने भी सहजोबाई श्रोर चरणदास 
को गुरु श्रोर शिष्या साना है । उनके श्रनुसार सहजोबाई तथा दयाबाई दोनों ही 
उनकी चच्चेरी बहने थीं। चरशणादास के बरावन शिष्यों ने श्रलग-अ्रलग स्थानों पर इस 
मत की शाखाएँ खोल रखी थीं। सहजोबाई श्ौर दयाबाई भी उनकी शिष्याएं थों। 
सहजो का लिखा हुथ्रा 'सहज प्रकाश नामक ग्रंथ प्राप्त हे । 'सहज प्रकाश' के 
प्रन्तगंत तीन विभिन्‍न शीर्षक हस्तलिखित अलग-श्रलग ग्रंथों के रूप सें मिलते ह । 
'सहज प्रकाश' में सबको एक ही ग्रंथ के विभिन्‍न भागों के रूप से रख दिया हे । जिन 
विषयों पर सहजो ने लिखा है वह ये है -- 
१. सतगुरु महिमा 
२. गरु महिमा 
३. साथ महिमा साध लक्षर्ग साध वचन 
४, दशाएं 
जन्म दा, 
वद्ध श्रवस्था 
मृत्य दशा 
काल मृत्य 
अ्रकाल रत्त 
५. श्रंग 
नाम श्रंग 
नन्‍्हा महा उत्तम का अंग 
प्रेम का अ्रंग 
जपना गायत्रो का श्रंग 
सत बेराग जगत्‌ मिथ्या का अंग 
निन्‍्य-अनित्य साष्य सत का अ्रंग 
निर्गण-सगुर! संशय निवारण 
६. सोलह तिथ्य निर्णय 
७. सात वार निरंय 
८. मिश्रित पद 
सतगुरू महिमा--दोहे श्रोर चौपाई छन्दों में इस विषय पर लिखते हुए 
उन्होंने स्ंप्रथम श्री चरणदास के गुरु शुकदेव जी की स्तुति की हैं। निर्गुरणा मत के 
श्रनुसार सुरति की जागृति के लिए उसके श्रभ्यास की भी ग्रावश्यकता होती है 
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जिसके हेतु ऐसा निर्देशक आ्रावश्यक होता है जो उसे श्रभीष्ट उपकरण्णों से सतत सहा- 
यता करता रहे । साधक की साधना को प्रत्येक आध्यात्मिक अनुभूति के पग-पग-पर 
मार्ग निर्देशक की श्रावह्यकता होतो है, साधक को भाग पर आने वाली कठिनाइयों 
के प्रति सावधान करना तथा पतनोन्मुख न होने देना गुरु का कत्तंव्य हैं। उसका 
सम्बल प्राप्त कर साधक आगे बढ़ता है, सहजोबाई ने अन्य निर्गश्मपंथियों की भाँति 
ही सतगुरु-वन्दना की है, जिसमें साधना के सार्म में गुरुकी सहिसा प्रदर्शित 
की हे-- 

निर्मल ग्रानन्द देत हो, ब्रह्म रूप करि लत । 

जीव रूप की आपदा, व्याथा सब हरि लेत ॥ 
शुकदेव जी के शिष्य चरणदास को महिसा-वरपन तथा प्रशस्ति के बाद उन्होंन गरु के 
विषय म॑ विवेचना करते हुए उन्हें चार श्रेरिषयों में बांटा है -- 

गुरु हें चार प्रकार के, अपने अपने अंग। 

गुरु पारष दोपक गुरु, सलयगिरि गृद भू ग ॥ 

->-गुरु पारस हैं जो शिष्य की ल|ह भावनाओं का स्पद्न कर उन्हें कंचन बना देता 
है | सलयगिरि के समान श्रपने सौरभ से शिष्य रूपी पलाश को भी चन्दन के समान सुर- 
भित कर देता है। ज्योतिहीन शिष्य को समस्त ज्योति प्रदान कर उसके हृदय में 
ज्योत्सना का-सा आलोक प्रसारित कर देता हें । गुरु के सामने साधक कीट के समान 
निम्न श्रस्तित्व लेकर श्राते हूं, पर गरु उनकी लघुता को गरिमा में परिवर्तित कर 
ग्रपने ही समकक्ष बना लेता हे । 

गुरु की इन विशेषताओं के वर्णन के पदचात्‌ कबीर के 'बलिहारी गुरु आपने 
गोबिन्द दियो बताया स्वर मे सिलता हुआ स्वर ध्वनित होता ह-- 

राम तज पर गुरु न बिसारूँ। गुरु के सम हरि को न निहारूँ॥ 
हरि ने पाँच चोर दिये साथा । गुरु ने लई छुड़ाइ श्रनाथा ॥ 
हरि ने कस भर्म भरमायो । गुरु ने श्रातम रूप लखायो ७ 
हरि ने मोसं श्राप छिपायो । गुरु दीपक देता ही दिखायो ॥ 
चरनदास पर तन-मन बारूँ। गरु न तज हरि को तज डारूँ ॥ 
इतनी स्पष्टता से हरि और गुरु की तुलना में गुरु को उच्चतर पद प्रदान करने पर 
भी उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता । गुरु की गरिसा और विशालता के वर्णान की सामर्थ्य 
सृष्टि के विशालतम श्रोर गुरुसम उपकरर्पों में भी नहीं हे । "रिसमा की पराकाष्ठा 
का एक चित्र देखिये --- 
सब परबत स्याही करूँ, घोलूं समगदर जाय। 
धरती का कागद करूँ, गुरु भ्रस्तुति न समाय ॥ 
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गुरु सागे का वग्गेन करते हुए जो दाब्द उन्होंने लिखे ह, इस सत के विशेष 

ओर प्रधान प्रचारकों के शब्दों के समान ही दृढ़ और शक्तिशाली ह-- 
गृह के प्रम पंथ सिर दीज। आगा पीछा कबहुँ न कीज ॥ 
गुरु के पंथ पज का पूरा। गरु के पंथ चले सो सर१॥ 
गुरु के पंथ चले सो जोधा | ग॒रु के पंथ चले सो बोधा ॥ 
गुम के पंथ चले सतवादो | सहणों पांव सह अनादी ॥ 

-“गर-प्रेम क पथ पर शीफ-दान देने मे भी आगा-पीछा नहीं करना चाहिए। 
इस पंथ पर चलने वाला अपनी ८क का पूरा होने पर ही सफल हो सकता हैं । जो इस 
मार्ग को अ्रपनाता हैं वही दर है, कायरों में इतनो शक्ति नहीं कि वह इस मार्ग पर 
पग॒ भी रख सके । 

संत मत में प्रचारित इस गरू-पूजा का क्षेत्र कंबल भावना तक ही सोमित 
नहीं । गुरु-सेवा के इस रूप का परिचय सार वचन से लिए हुए निम्नलिखित उद्धरण 
से स्पष्ट हो जायगा--- 

चररशा दबावे पंखा फरे। उक्‍की पीसे पानी भरे॥ 
मोरो धोबे भाड़ को घोव | खोद खुदाना मिट्टी लावे ॥ 
हाथ घुला दातुन करवाबे । काट पेड़ से दातुन लावे॥ 
बटना मल असनान कराये | अंग पॉँछ घोती पहिनावे ॥। 
धोती धोय श्रंगोछ्ला धोवे। कंघा बाल बनाव ॥ 
वस्त्र पहनावे तिलक लगाबे । करे रसोई भोग घरावे॥ 
जल अंचवाबे हुक्‍का भरे। पलंग बिछाय बिनती करे ॥ 
पोकदान ले पीक करावे। फिर सब पीक आप पी जावे ॥ 
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उनकी मेहर मफ्त पावे ॥। जो उनको परसन्न करावे ॥ 
उनका खद्य होना है भारी । सात पुरुष निज किरपा धारो॥ 

सहजोबाई की गुरु-सेवा का रूप यद्यपि इतना स्थल नहीं हें, पर गुरु के चररणों 
का उनकी दृष्टि में महात्म्य इन पंक्तियों में लक्षित होता हँ-- 

श्रडसठ तीरथ गुरु चरन, परबी होत श्रखंड । 
सहजो ऐसा धाम नहों, सकल प्रंड ब्रह्मंड ॥ 

उनका विद्ववास हे कि गुरु के चरणों रू श्राश्नय पाने पर ही गति और म॒क्ति 
है श्रन्यथा नहीं-- 

गुरु के चरन कवल चित राखें। आ्राठ सिद्धि नो निधि सब नाखूँ ॥ 
गरु पग परसे ब्रह्म विचारे। गुरु पग परसे माया छाड़॥ 
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गुरु पग परसे जोग जगन्‍्ता। गुरु पगण परसे जीवन म॒क्‍ता । 
गुरु पग परसे हरि पद पावे। रहे अमर हा गर्भ न आरावे ॥ 
ग्रपने गुरु के शब्दों को इतना महत्त्व देती हैं; उनको संजोकर रखना चाहती 
हैं जैसे कृपण श्रपनें धन को सम्हालकर रखता ह--- 
गुरु बचन हियरे धरे, ज्यों किपिण के दाम । 
भमि गड़े माथे दिये, सहजो लहे तो राम ॥ 
गुरु-महिमा का वरणंन संत सत में स्थापित गुरुता की परिभाषा के श्रनुसार 
ही किया हे । गरु की महत्ता के सामने हरि की उपेक्षा फरते वह कहीं नहीं (हच- 
किचाती, गुरु के अस्तित्व पर ही ईइवर का आभास निर्भर है, इस बात की चुनौती- 
सी देती हुई वह कहती हे--- 
परमेसर सें गरू बड़े, गावत वेद प्रान। 
सहजो हरि के म॒क्ति हैँ, गुरु के घर भगवान ॥ 
ग्रठारह परारा पढ़-पढ़कर श्रर्थ करने से कोई लाभ नहों हे, गरु क। कृपा के 
बिना इन सबका भेद पाना अ्रसस्भव है श्रोर उसका प्रयास श्रम हैँ, भ्रान्ति है, गुरु 
के बिना ज्ञान श्रोर पाण्डित्य का भी कोई मूल्य नहीं--- 
ग्रष्िटादश और चार षट, पढ़ि पढ़ि प्रथ कराहि । 
भेद न पावे गुरु बिना, सहजो सब भर्माहि॥ 
गुरु का प्रताप श्रलोकिक हूं, जिस प्रकार स्रदास ने अपने उपास्य के प्रति 
श्रद्धावेशा में श्राकर एक बार गाया था-- 
बहिरो सुने मृक पुनि बोले, रंक चल सिर छत्र चढ़ाई। 
उसी प्रकार सहजो अ्रपगे गुरु की अलौकिक प्रतिभा का गीत गाती हुई उनमें 
ग्रसम्भव को सम्भव कर दिखाने की क्षमता रखने वाली सत्ता के रूप में चित्रित 
करती हं--- 
सहजो गुरु परताप सू, होय सम॒न्दर पार। 
वेद अर्थ गंगा कहे, बानी कित इक बार ॥ 
जिसके सामने चींटो का आकार भी बड़ा हूं, सरसों से भी सुक्ष्म जिसकी गति 
हैं, एसे सुक्ष्म में स्थूल के आवररा को मिटा सूक्ष्म में सक्ष्म को मिला देने की क्षमता 
सतगरु में हो है और किसी में नहों। 
चिऊँटो जहाँ न चढ़ि सके, सरसों ना ठहराय । 
सहजणो कूं वह देश में, सतगरु दई बताय ॥ 
ऐसे सतगुरु ली महानता में श्रपने श्रस्तित्व को पूर्णतया सौंपकर ही शिष्य 
सुख एा सकता हें-- ह 
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सहजो सिष ऐसा भला, जेसे साटी मोय। 
श्रापा सोषि कुम्हार के, जो कुछ होय सो होय ॥ 
अपने गरु को पाकर हो अपने श्रापको गुरु के नाम पर मिटा दिया है-- 
चरनदास के चरन पर, सहजो वार प्रान। 
जगत व्याध स्‌ काढ़िकर, राख्यो पद निर्वान ॥ 
साथु महिमा--निर्गश्श मत की साथना में सत्संग तथा आध्यात्मिक वातावररण 
ग्रावर्यक ही नहीं भ्रनिवार्य माना गया हें। सांसारिक जीवन की श्रस्थिरता तथा पीडन 
से उदभूत नेराइश्य की प्रतिक्रिया से उत्पन्न आध्यात्मिकता के विकास के लिए उसके 
ग्रनुकूल वातावरण आवश्यक है । सुरति को चतन्य ओर जाग्रतावस्था में बनाये रखने 
के लिए उन व्यक्तियों से सम्पर्क आ्रावश्यक है. जिन्‍हें इस क्षेत्र में सफलता मिल 
चुकी है । 
जिन्होंने सुरति की मन्द चिनगारी साधना द्वारा प्रज्वलित श्रग्नि में परि- 
वरतित कर, उस स्थल बन्धन को भस्मीभूत कर दिया है, जो उसकी श्रात्मा को 
श्र खलित किये हुए था, वही संत हैं। इनका सत्संग साधक के लिए श्रनुकल 
श्राध्यात्मिक वातावररप के निर्माण्ण में सहायक होता है, यही कारण हे कि निर्गुण- 
पंथियों ने उन्हें श्रोर उनके संसग को बहुत बड़ा महात्म्य दिया हैं । इस मत के सभी 
प्रधान कवियों ने इस विषय पर बहुत-कुछ कहा है। कबीर ने तो एक स्थान पर 
साध श्रौर साहब मे कोई श्रन्तर ही नहीं माना हें--- 
साध्‌ मिले साहब मिले, अन्तर रहो न रेख ॥ 
मनसा वाता कमना, साथ साहब एक ॥ 
इसी प्रकार दादू की यह उक्ति साधु की महत्ता पर प्रकाश डालती हे--- 
राघ मिले तब ऊपजे, हिरदे हरि का हेत। 
दादू संगति साधु को, कृपा करत तब देत॥ 
सत्संग की आध्यात्मिकता के प्रभाव का वर्शान इन पंक्तियों में देखिये-.. 
साधु मिले हरि ही मिले, मेरे मन परतोत | 
सहजो सरज्‌ धषप ज्यों, जल पाले की रीति ॥ 
मलिनतम श्रात्मा भो सत्संग से प्रभावित होकर उच्चतम श्रवस्था को प्राप्त 
हो सकती हूं, साधु की संगत निम्नतम को सर्वोत्कृष्ट में परिवर्तित कर देने की 
सामथ्यं रखती हे । 
सहजो संगत साथ की, काग हंस ह्व जाय। 
तजि के भच्छ श्रभच्छ के, मोती चुगि चुगि खाय ॥ 
साधु श्रौर सत्संग के ग्रतिरिक्त साधुश्नों के लक्षणों का वर्णन करते हुए भी 
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उन्होंने बहुत-कुछ लिखा है। वास्तविक साधु को पहचानना समस्या का सबसे 
प्रधान पहल है, क्योंकि बाह्मा]डम्बरों के आधार पर ही साधु की संज्ञा देना असंगत 
हे, इस काररा निर्गुस्गियों ने साथ और असाधग्रों के विशेष लक्षण बताये हूँ । साधु 
वह हे जिसका मस्तिष्क संतुलित और स्वभाव विनय-सम्पन्न हैं, जो सांसारिक 
कामनाशझ्रों के प्रवाह में बह न सके, हेत, भावना से रहित हो, प्रशंसा और निन्‍दा जिसके 
लिए समान हों तथा शारीरिक पीड़ा ओर बाह्य श्रपणान भी जिसको सहनशीलता को 
विचलित न कर सके । इस निर्ुर्य मत के इन मान्य सिद्धान्तों का प्रचार सहजोबाई 
ने भी किया हैं --- 
साधु सोह जो काया साथे | तजि आलस ओर बाद विवादे । 
छिसमावन्‍त् धीरज क॑ धारे। पाँचों बस करि सनक सारे। 
जत सत नख सिख सीतलताई । नम सन वचन सकल सुखदाई। 
निर्गुरण ध्यानी ब्रह्म गिय्रानी | मुख सू बोले अ्रमत बानी। 
समभ एकता भाव न दूजे । जिनके चरन सहजिया पजे। 
दोघे बुद्धि जिनकी महा, सील सदा हो नेन । 
चेतनता हिरदे बसे, सहजो सीतल बेन ॥ * 
तन के साधे ही रहे, चित के राखे हाथ। 
सहजों मन कँ यों गह, चले न इन्द्रिन साथ॥ 
साधग्रों के लक्षरा वरपन के साथ-साथ दुष्ट लक्षण भी है । दृष्टों के स्वभाव 
का श्रंग कितने चुटीले शब्दों में व्यक्त हे -- 
दृष्टन की महिमा कहें, सुनियों सन्‍त सुजान। 
ताना दे दे दृढ़ करें, भक्ति जोग श्ररु ज्ञान ॥ 
दशा वणन--इसमें मन॒प्य-जीवल की चार पग्रवस्थाओ्रों का वर्णन हैं। 
सानव-जीवन के इतिहास का ध्रारम्भ ही पीड़न से होता हें । जीवन के मूल में एक 
वेदना हू जिसका श्रन्त मृत्य के चिर वियोग में होता हे । निर्गरण संतों ने जनता की 
भावना में जीवन की नेराश्यपूरंं श्रादि ओर ग्रन्त की वीभत्सता और भयानकता की 
गम्भीर पृष्ठभूमि बनाने के पहचात अपने सत के सिद्धान्तों के चित्र बनाने आरम्भ 
किये थे। सहजोबाई ने भी अपने गुर को आज्ञा से इस प्रयास सें योग दिया--- 
जन्म मररण अब कहत हूं, कहें अश्रवस्था चार। 
चोरासी जमदण्ड को, भिन्‍न भिन्‍न विस्तार ॥ 
चररादास श्राज्ञा दई, सहजो परगट गाय। 
तासू पढ़ि सुचि जीव की, सकल बन्ध कटि जाय ॥ 
इस शीर्षक के भ्रन्तगंत पंक्तियाँ बहुत सजोब हे । वृद्धावस्था श्रौर मररफावस्था 
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के वोभत्स ओर करुरण रूपों के प्रद्शन के साथ तरुणावस्था तथा बाल्यकाल 
के सुन्दर ओर उन्‍नायक श्रंगों की उपेक्षा कर केवल श्रवनायक श्रंशों पर हो प्रकाश 
डाला ह। देशव का भोला आकषरणा, योवत का सादक उल्लास निर्गुणण मत के विकर्षक 
सिद्धान्तों तथा कठोर नियमों के काररण उपेक्षा और घरणपा के स्वर में रंगे गये हैं । 
जीवन के मल, उपदूब, विकास और अन्त, पीड़ा और वेदना से सिक्‍त हैं। 
वह पीड़ा उनके शब्दों में साकार हो. भावना में उस नराइय और विकर्षरश को जन्म 
देने में सफल होती हैँ जो उनक्रे गुरु का उपदेश था, उनकी श्राशा थी। जन्म-दशा के 
ये घरणाजन्य चित्र किसके मन के उल्लास को अवसाद में न परिवर्तित कर देंगे--- 
पापी जीव गर्भ जब आवे। भवन अंधेरो बहु दुःख पाव ॥ 
तल मूड़ी ऊपर को पाऊं। भूख लगी और विष्ठा ठाऊं॥ 
जठर अग्नि पटरस जहें लागी | भ्रधिक तप जहेँ पतित अभागी ॥ 
खट्टा मोठा साता खावे। लाग छरी सी बह दुःख पाव ॥ 
इसी प्रकार योवन की शक्ति ओर शोल में उन्हें जीवन के पतन के अंकुर 
दिखाई देते हें--- 
तरुनापा भया सकल सरोरा। अंधा भया बिसरि हरि हीरा ॥ 
विषय वासना के मद माती | अहं आपदा के रंग राती ॥ 
मंछ मरोड़ श्रकड़ता डोले। काहूँ ते मुख सीठ न बोले ॥ 
मे बलवन्त सबन पर भारी। द्रव्य कमाऊं नरन श्रगारी ॥ 
महा दुःखी सुख सान लियो हैं | मोह अ्रमल श्रज्ञान पियो हैं ॥ 
द्रब्यहीन भटकत फिर, ज्यों सराय को स्वान । 
किड़कि दियो जहि घर गयो, सहजो रहो न मान ॥ 
यूवावस्था श्लौर बाल्यकाल की परिरणति के श्राधार पर उसे उपेक्षित श्रौर 
घूृरितत घोषित करने क॑ पदचचात्‌ जरा-मरख का करुणा और वीभत्स श्राभास देती 
हुई वह इस संसार की असारता सिद्ध करती :। वद्धावस्था के एक चित्र का यथाथ, 
सजीव पर वीभत्स शग्राभास देखियें--- 
लागी विरध अवस्था चौथी । सहजो आगे मोतहि मोतो 0 
हाथ पर सिर कॉपन लागे। नेन भये बिन जोति श्रभागे ॥ 
सर्वेन ते कुछ सुनियत नाहों । दाँत डाढ़ नह मुख के माहोीं ॥ 
2९ 2९ >< 
जिन काररा पचिया दिन राती । बात कर नहि कुटम्ब संगातो ॥ 
सुत पोते दुर्मन्ध घिनावे । टहल कर तब नाम चढ़ावे ॥ 
चरनदास गुरु कही विसेषो । हरि बिन यों जग जाता देखी ॥ 
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इसी प्रकार मत्यु का यह असहाय दृश्य भ्रपनी भयावह वीभत्सता लिए मुँह फा 
हुए दिखाई देता हँ--- 
सहजो मत्यु आइया, लेटा पाँव पसार । 
नेन फट नाड़ी छटी, सों ही रहा निहार ॥। 
विविध अंगों के नाम से उन्होंने कई विषयों पर रचनाएँ की हैं । नाम क 
झ्रंग इस शीर्षक के दोहों से ईश्वर के नाम का सहात्म्य वरिणत हूं, अन्य संतों क 
भाँति सहजो भी आवागमन के चक्र से विलोडित इस संसार में सदगुरु के नाम का 
ग्रवलम्बन पाती ह। 
सहजों भवसागर बहे, तिमिर बरस घनघोर। 
तामें नाम जहाज हें, पार उतारे तीर ॥ 
एक स्थल पर उन्होंने भक्ति को ईइ्बर-प्राप्ति का सबसे श्रेष्ठ साध 
बताया है, इस प्रसंग में वह संत मत की ग्रपेक्षा साकारोपासना के निकट प्रती 
होती ह--- 
बिना भक्ति थोथें सभो, जोग जज्ञ ्राचार । 
राम नाम हिरदे घरो, सहजो यही विचार ॥ 
पर इस दोहे में आये हुए भक्ति के उल्लेख का तात्पर्य प्रेम तथा राम्म का तात्प 
निगुंरणण ब्रह्म से हो स्पष्ट हे, दशरथ-पत्र राम से नहीं । 
इस अंग पर लिखे हुए दोहे श्रेष्ठता ओर गास्भोय की दृष्टि से पुर्णा सफ 
आर संत काव्यधारा के श्रन्य कवियों को वारणी के समकक्ष हे। इस पीड़ा से भरे संसा 
में, सुख का एक श्रालोक हें; वह है रास का नास-- 
जन्म मरन बन्धन कट, टूट जम की फाँस। 
राम नाम से सहजिया, होय नहीं जग हॉँस ॥ 
उनके शाब्दों में यद्यपि कबीर की गर्जन तथा ककंश ताड़ना नहीं हे, पर चुटोी: 
व्यंग्यों का भ्रभाव नहीं है, उपहास और व्यंग्य से भरे उनके इन डाब्दों की गुरुता श्रौ 
गर्भो रता संत मत के दूसरे कवियों से किसी भी प्रकार कम नहों हे-- 
कूकर ज्यों भूंसत फिर, तामस मिलवा बोल। 
घर बाहर दुःख रूप हैं, बुधि रह डॉवॉडोल ॥ 
इसी प्रकार--- 
प्रभताई को चह॒त हे, प्रभु को चहे न कोइ । 
प्रभिमानी घट नीच हुँ, सहजो ऊँच न होड़ ॥ 
नन्‍हा महा उत्तम का अंग--इस वर्णन में विनम्बला की महानता सि 
करने को चेष्टा हैं। संत मत के अनुसार श्रहं का विनाश श्रनियायं है, श्रपने को तुर 
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गनानकर चलने वाला ही महान है । संसार के विविध क्षेत्रों में से श्रनेक तुच्छ 
उपकररों के साथ उनकी महानता का परिचय देकर उन्होंने विनम्र को महान सिद्ध 
कया हे। इसी श्राधार पर इसका नामकररा भी उन्होंने नन्‍्हा महा उत्तम किया हें । 
भ्रपने श्रस्तित्व को मिटाकर ही, म॒क्ति की प्राप्ति हो सकती हे । संतों की 
तैक्षा में इस तथ्य को प्रधान साना गया हु । चरग्गदास को दिप्या भी गरु के वचन 
5 श्रनुसार इसी सिद्धान्त का प्रतिपादन करती हे--- 
धन छोटापन सुख सदा, घिरग बड़ाई ख्वार। 
सहजो नन्‍हां हजिये, गुरु के वचन संभार ॥ 
नता के प्रतीक ओर उनके महात्म्य ध्यान देने योग्य बस्तुएँ हें -- 
ग्रभिमानी नाहर बड़ो, भरसत फिरत उजाड़ । 
सहजो नन्‍हीं बाकरी, प्यार कर संसार ॥ 
सी प्रकार--- 
सहजो नन्‍हा बालका, महल भप के जाय । 
नारो परदा न कर, गोद हि गोद खिलाय ॥। 
चरनदास सतगुरु कही, सहजो क यह चाल । 
सको तो छोटा हजिये, छूट सब जंजाल ॥ 
प्रम का अंग--इस शीषक के दोहों से प्रेम के महत्त्व श्रोर प्रतिक्रिया का 
जीव ओ्रोर सुन्दर वर्शान ६।॥ गुरु की दीक्षा सें प्रेम का संदेश पा, उसो के रंग में 
क्त सहजो प्रेम की श्रनभति में हो जीवन की सार्थकता देखती ह। प्रेम-मार्ग पर 
लने वाला पथिक पागल होता है, दीवाना होता है; प्रंम की मादकता में वह इतना 
३ जाता हैं कि शारीरिक बन्धन, सांसारिक उपहास, मार्ग के व्यवधान, उसके लिए 
पण्य हो जाते हैं; जीवन की दूसरी प्रक्रियाश्रों की श्रोर वह उपेक्षा की दृष्टि से ही 
श्र सकता है। ऐसे प्रम-दीवानों का वन सहजो ने सुन्दर, आकर्षक तथा सजीव ढंग 
किया है। 
प्रेम का दीवाना, जिसके हृदय का श्रण-श्रण चरण होकर किसी के श्रस्तित्व 
मिल गया है, उसे जीवन में तप्ति-ही-तप्ति दिखाई देती है-- 
प्रेम दिवाने जो भये, मन भयो चकनाचर । 
छक रह घमत रहें, सहुजो देख हजर ॥ 
प्रेम की प्रबलता के समक्ष नियम और धर्म का ज्ञान पूर्णतया लुप्त हो जाता 
जगत का उपहास उनके मन को ग्लानि नहीं आनन्द प्रदान करता हे-- 
प्रेम दिवाने जो भये, नेंस धघरस गयो खोय । 
सहजो नर नारो हंसे, वा सन आनन्द होय ॥ 
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प्रेमी अपने चारों ओर के वातावरण को भूल, अपनी भावनाओं में ही लोन 
कभी विरह के ग्रांसू ब्हाता है, तो कभी मिलन की तीज अ्रनभति की मादकता से पृ: 
हास्य करने लगता हूँ; यह श्रनुभूति उसके जीवन में एक उद्वदेलन और आन्दोलन लक 
श्राती हु--डगमसग पग, टपकते नेत्र, श्रद्ध चेतनावस्था, श्रटपटो वारणी; बस, वह श्रप 
प्रियतम में लीन रहता हैँ, उसी में खो जाता हैं-- 
प्रेम दिवाने जो भये, कहे बहकते बन । 
सहजो मुख हॉसी छठ, कबहूँ टपके नन ॥ 
प्रेम दिवाने जो भये, जाति बरणश गई छूट। 
सहजो जग बोरा कहे, लोग गये सब फूट ॥ 
प्रेम दिवान॑ जो भयें, सहजझों डिगमिग देह । 
पाँव पड़े मित के किसी, हरि सम्हाल जब लंह ॥ 
पर प्रेम की इस चरमावस्था की प्राप्ति क॑ साधन सरल नहों है, अनभति की य 
तीव्रता श्रोर सादकता की उपलब्धि झासान नहीं ह-- 
प्रेम लटक दुलंभ महा, पाव गुरु के ध्यान । 
अजपा सुमिरन कहत हूं, उपज केवल ज्ञान ॥ 
सत वेराग जगतू मिथ्या का अंग--इन दोहों में बेराग के सह 
ग्रोर जगत की नह्वरता का वर्णन हैं, सांसारिक माया के स्वप्न को सत्य मा 
मनुष्य कार्ये करता है, पर श्रज्ञानी ही इस माया में लिप्त हो सत्य को भू 
जाता हुं। ज्ञानी संसार के झानन्द और झोक क॑ परे अपने में मस्त रहने वाल 
व्यक्ति ह-- 
ग्रज्ञानी जागत नहीं, लिप्त भया करि भोग | 
ज्ञानी तो द्रष्टा भय, सहजो खसी न सोग ॥ 
ग्रात्मानुभति ही इस श्रनित्य जगत श्रौर ईइबर पर विजय पा सकती हे-- 
मन माहीं वराग हैं, ऋछ्य माहि गलतान ॥. 
सहजो जगत अनित्य है, श्रातम को नित जान ॥ 
संसार की नह्वरता के चित्र बहुत ही सुन्दर और सजीब बन पड़ हे, कला सचेष्टट : 
होते हुए भी स्वतः ञ्रा गई हे । 
जगत भोर का तारा हूं, श्रोस को बंद है, श्रोर भ्रंजलि का जल है-- 
जगत तरंया भोर की, सहजो ठहरत नाहि। 
जेसे मोतो ओस की, पानी अंजलि माहि ॥ 
क्षणाभंगुरता के ये उपमान कितने उपयुक्त और पूर्ण है । 
घम्रकोट सें राज्य करने की इच्छा कभो केसे सत्य हो सकती हे--- 
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धवाँ को सो गढ़ बन्यों, मन से राज संयोग । 
भाई साई सहजिया, कबहू सांच न होय ॥ 
इस प्रकार यह नवइवर संसार 'मिथ्या है, अम है, आत्मानुभूति द्वारा परमात्मा से 
तादात्म्य ही जिससे मुक्ति दिला सकता हं-- 
एस हूं। जग॒भूठ हूं, आत्म क॑ नित जान । 
सहजो काल न खा सके, ऐसो रूप पिछान ॥ 

सबल्चिदानन्द का अंग--इनमे. श्रनादि ओर अनन्त शक्ति का रूप-निरूपरप 
तथा महिसा-गान हे । निर्मण सत के सान्‍्य पूर्णा व्रह्म के रूप-निरणय का प्रयास हैं, 
प्रद्यपि प्रसिद्ध निर्गुणियों ने उस सत्ता को वर्रनातीत कहा है, पर अ्रपत्ती सामथ्य श्रोर 
ल्पना के अनुसार, मत के स्थल सिद्धान्तों के अनुसार, कुछ-न-कुछ प्रकाश डालने का 
प्रयास सभी ने किया हे । कबीर, नानक, दादू, सुन्दरदास इत्यादि सब संतों ने उस 
शक्ति का कुछ-न-कुछ आभास दिया हे, पर उस झ्राभास की श्रपुरंता भी इस प्रकार 
हे शब्दों से प्रतिपादित की है -- 

वो वसा वोहि जाने, वोहि झ्राहि, आहि नहिं आने 0 

प्रथवा--- 

जस ते तस तोहि कोई न जान । लोग कहहि सब श्रानहि आन 0 

सहजोबाई ने भी निगुरण सत द्वारा सान्‍्य सच्चिदानन्द के रूप का निरूपरा इन 
गीहों में किया हे-- 
रूप बरन वार्क नहीं, सहजों रंग न देह। 
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मीत इब्ट बाक नहीं, जाति पांति नहि गेह ॥ 
ह ब्रह्म श्रनाद सहजिया, घने हिरान हेर । 
। परलय मे झाने नहीं, उत्पति होय न फर ॥ 


आदि श्रन्त ताक नहीं, मध्य नहीं तेहि माँहि । 
वार पार नहिं सहजिया, लघ दीर्घ भी नाहि॥ 
से भ्रनादि, श्रनन्त और ग्ररूप ब्रह्म की प्राप्ति ग्रात्मानभति से ही हो सकती हँ-- 
ग्रापा खोज पाइय, और जतन नहिे कोय । 
नोर छीर निताय के, सहजो सुरति समोय ॥ 
,... निरगंश-सगुण संशय निवारण अंग--इन दोहों में उन्होंने निर्गुण और 
गुण भक्ति की तुलना की है। उनके इन दोहों में सगुण भक्त के प्रति निग्गुरियों का 
मान्य व्यवहार नहीं है । कबीर को वक्रोक्तियां, व्यंग्य श्रोर उपहास से उनके विचार 
उन्‍न हैं। वास्तव मे चररणादास की आध्यात्मिक प्रेरणा का मुख्य श्राधार भागवत 
राश था। भागवत की आध्यात्मिक छाया के अ्रनुसार, केवल रहस्य-साधना ही 
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नहीं, प्रेम के माध्यम द्वारा भी अ्रनन्‍्त शक्ति विषयक ज्ञान-यापन का प्रयास लक्षित 
होता है । चरणादासी, कृष्ण को भागवत के नायक के रूप मं, सम्पुरणं सांसारिक क्षेत्र 
में प्रेक मानते हैं । कृष्ण के प्रति ज्ञानमूलक आस्था श्रोर सुफ़ीमत का पुट उनको 
पूर्णतया निर्गुरण बना देता 8॥ इस प्रकार चरणादासी मत के श्रनुसार निर्गुण ओर 
सगुण में वह संद्धान्तिक सतभेद नहीं, जो कबीर और दूसरे सन्‍्तों के लांच्छनों से 
लक्षित होता हे । 
सहजोबाई पर उनके गुरु चरणादास का प्रभाव स्पष्ट हँ। सगुण तथा 
निर्गुण एक हो तत्त्व पर दो दष्टिकोर हैँ । संद्धान्तिक श्रन्तर उनमें कहीं नहीं हूँ । 
सगुरणा श्रौर निर्गरण एक ही ब्रह्म के पोज़िटिव ओर नंग्रेटिव पक्ष हे, एक स्थान पर 
जहाँ वह कहती हें --- 
कहा कहूं कहा कहि सक, अचरज अलख अभंद । 
सुनो अ्रचम्भो सो लगे, सहजो ब्रह्म श्रलेव ॥ 
वहों दूसरे स्थान पर उन्हीं के ये स्वर सुनाई पड़ते ह-- 
वहीं श्राप परगट भयों, ईसुर लीलाधार। 
माहि अजुध्या और ब्षज, कोतुक किपे अ्रपार ॥ 
चार बीस अवतार घार, जन की करो सहाय । 
राम कृष्ण प्रन भये, महिमा कही न जाय ॥ 
गीता की विवेचनाशञ्रों और उद्धरखों से यह पुूरण रूप से सिद्ध हो जाता हूँ कि 
चररादास की हो भाँति उन पर भी भागवत तथा गीता का पूर्ण प्रभाव था। एक 
स्थान पर तो ऐसा भास होता हे कि थे ज्ञान ओर योग की उपेक्षा कर प्रेम और 
भक्ति में ग्रधिक आ्रास्था रखतो थीं-- 
जोगी पावे जोग सूं, ज्ञानी लह विचार | 
सहजो पावे भक्ति सूं, जाके प्रेम श्राधार ॥ . 
धन्य जसोदानन्द धन, धन बजमंडल देस । 
ग्रादि निरंजन सहजिया, भयो ग्वाल के भेस 0 
सगुरण और निगंरा के इस सामंजस्य प्रयत्न के साथ ही 'सहज प्रकाश ग्रंथ 
का भअ्रन्त होता हैं । रचना की प्रेरणा, श्रपने वास स्थान और “सहज प्रकाश के 
पाठन का महात्म्य वह इन शब्दों में करती है--- 
फाग महीना अष्टनोी, सुकखक पाख बंधवार। 
संवत अठारह ते हुने, सहजो किया सिचार ॥ 
गुरु श्रस्तुत के करन के, बढ़यो अधिक उल्लास । 
होते होते हो गई, पोथोी सहज प्रकास ॥ 


६४ मध्यकालीन हिन्दी कच्रयित्रियाँ 


दिल्‍ली सहर सु्तावना, प्रीक्ेत पुर में वास। 
तहाँ सभापत हो भई, नवका सहज प्रकास 0 
सालह तिथि निगय --उनकी दूसरी प्राप्त रचना हु : सोलह तिथ्य निरंय । 
वर्णन का विषय उन्होंने स्वय॑ बताया » -- 
चरनदास के चरन कं, निस दिन राखेूं ध्यान । 
ज्ञान भक्ति और जोग कं, तिथि को करूँ बखान ॥ 
यह॒सम्पूरण रचना कुंडलिया छन्द में है, छन्‍्दर के नियमों का निर्वाह यद्यपि 
ग्रपुणण है । छन्द के प्रथम पंकित के प्रथप्त शब्द से अन्तिम पंक्ति का श्रन्त होना इस 
छन्द का नियम है; पर सहजों की इन कुंडलियों में केवल मात्राएं ही उस छन्द के 
ग्रनसार मिलती हैं। प्रत्येक तिथि के नाम का प्रथम वर्ग लेकर पद आरम्भ किया है 
भ्रोर सोलहों कुंडलियों मे मिथ्या संसार की नववरता तथा योग, प्ंभ श्रौर ज्ञान की 
विवेचना हु । उदाहरणाथ, पंचमी तिथि का वर्रात करती हुई कहती ह-- 
पाँचों इन्द्री बस कर, मन जीतन की बात । 
पवन रोक अनहद लगी, पावों पद निर्वारण ॥ 
पावों पद निर्वाणण, करों तुम ऐसी करनी। 
अ्रासन संजम साथ, बन्ध लागा जब धरनी ॥॥ 
चित मन बुद्धि हकार कू, करो इकट्ठ॒ आन | 
सहजी निज सन होय जब, निशच्चय लागे ध्यान ॥ 
पूनों के प्रसंग में गुरु की महिमा का वश्शेन करते हुए ये शब्द हे-- 
पुत्रा पुरा गुरु मिले, सेंट सब सन्‍्देह। 
सोवत से चतन्य हो, देखें जागत देह ॥ 
सोलह तिथियों के इस घधरणंव के समान हो सात दिवसों का निर्णय भी उन्होंने श्रपनों 
एक रचना में किया है । यह उत्तफ्ी तीसरी रचना हे । 
सात वार निणय- गुरु का सम्बोधित उनके ये शब्द, उनके हृदय को 
श्रास्था और वृढ़ता प्रदशित करते ह-- 
सात वार वरनन करूँ, कुंडली साहि उचार। 
याही मुख स॑ कह॒त हूँ, तुमको हिरदे धार 0 
इन्हीं सात दिवसों के क्रम मे बेंघकर संसार का उद्भव और शअ्रन्त होता हें । यह 
रचना भी कुंडलिया हन्द में हैँ । कुछ वारों के वर्रान के दोहों से विषय पुरंतया स्पष्ट 
हो जायगा--- 
मंगल : सगल माली राम है, जाको यह जग बाग । 
निस दिन ताही मे रहे, वाही सेती लाग॥ 


निर्गण धारा की कवयित्रियाँ ६५ 


ब॒द्धः बुद्ध वारो में फल घने, जो पे देवे बाड़। 
रखवारी के बिन किय. पाँचों करे उजाड़॥ 
वहस्पति : बहस्पति वारो श्राइया, पाई श्रनपम देह। 


सो तन छिन-छिन घटत हैं, भयो जात हैं खेह ॥ 
इसी प्रकार प्रत्येक वार के नाम के प्रथम अ्रक्षर से आरम्भ कर कुंडलिया छहन्द में 
अ्रपने सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया हें । 
मिश्रित पद--राग-रागिनियों के अनुसार लिखे हुए ये पद अपने ढंग के श्रन॒े 
हे । ये विभिन्‍न प्रसंगों और श्रवसरों पर लिखे हुए हें ॥ इनके वण्यं-विषय यद्यपि गुरु- 
महिमा ओर ज्ञान-महिसमा इत्यादि ही हैं, पर गली और विन्यास की दृष्टि से पूर्व 
रचनाओ्रों में और इनमें बहुत अन्तर हैँ | इन पदों में वरिणत गुरु उनके मान से श्रध्चिक 
हृदय के निकट हैं । चरराणदास के जन्म-प्रसंग पर लिखी बधाइयाँ कुल-जन्मोत्सव की 
स्मृति खोंच लाती हूं, जहाँ एक ओर गुरु के प्रति उनके हृदय के श्रगाध और असीम 
प्रेम की छाया मिलतो है वहीं उनकी श्रतिशयोक्तिपर्ण प्रशंसा असत्य करे निकट झ्राती 
हुई ज्ञात होती हूं । 
ग्रस जन धन जननी जिन जाये। 
दूसर कुल में भक्ति नहीं थों, जाक तारन प्राय ॥ 
36 2८ >< 
सखी री शञ्राज जन्मे लीलाधारो। 
तिमिर भज्जेगी, भक्ति खिडंगी, पारायन नर-नारी ॥ 
दशन करते श्रानन्द उपजे, नाम लिये श्रघ नासे । 
चर्चा में सन्देह न रहसी, खुलिह प्रबल प्रगासे ॥ 
बहुतक जीव ठिकानों पे हु, आवागमन न होई ॥ 
जम के दण्ड दहन पावक की, नित के मल निकोई। 
गुरु-सहिमा के अ्रतिरिक्‍्त इन पदों में निर्गुण मत के श्रन्य सिद्धान्तों का प्रति- 
पादन भी हे, पदों के विषय में कोई नवीनता नहीं । केवल इली में ही श्रन्तर हैँ । 
कबीर के पदों से मिलते-जुलते यह पद कहीं जगत्‌ की नश्वरता के चित्रों से भरे हैं 
तो कहों सूफ़ीमत के प्रेम-पुट से; कहीं योग झोर ज्ञान की विवेचना हे तो कहां 
प्रभु के संग होली खेलने की मादक ग्रनुभूति का चित्रण । 
इन पढों में योग ओर ज्ञान की श्रपेक्षा भागवत धर्म का प्रभाव अ्रधिक लक्षित 
होता है । विनय, भक्ति, उपालम्भ और याचना इत्यादि के ये पद निर्गर्ण की नौरसता 
को श्रपेक्षा सगुरा के रस के श्रधिक निकट श्राते हें। इन पदों को रागात्मकता, मामिकता 
श्रोर हृदयग्राहिता, श्रात्मपीड़न-जनित अवनयन से बहुत दूर है, नेराश्य की श्रपेक्षा 
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उसमे आदा अधिक हे । साथना के ये टब्द सन्‍्तों के आ्रात्मपीड़न-सिद्धान्त की श्रपेक्षा 
भक्तों को रागात्मक भक्ति के अधिक पास हू । केवल एक-आ्राध पद सें हो कबोर की 
सांसारिक संघ आर नोतिक नदबरता-जन्य नेराइय से भरी वारणी की आवृत्ति-सी 
दिखाई देती ह। उदाहरस्पाब, कबीर के 'सन फूला-फूला फिरे जगत्‌ सें कंसा नाता रे' 
की आवत्ति इन पदों में लक्षत होती हे-- 
पत्र बालसर कोन के, भाई अरु बन्या। 
सव ही ठोक जलाइह है, सम्तक नि गअन्धा 0 
दूसर पदों की रागात्मकता ओर अनभतियाँ उनके मन के दूसरे पक्ष पर भी 
प्रकाश डालती ;; ' 
ग्रब नुम प्रपनी ओ्रोर निहारो। 
हमार झोनन ५ नहिं जाब्ी, तुम्हों अपनो विरद सम्हारों॥ 
लत मौके पर कृपा दारफ नहीं बल्कि शअ्रपने बिरद का ध्यान करके मेरा 
उद्धार कर दी, थरे अ्रताएगो को झखोर ध्यान सत दो । 
प्रालया के थे रत शिर्शगगी शस्ल दी शिप्या के नहीं ज्ञात होते, पर इस प्रकार 
की भावनाएं इस पदों थे प्रधर शात्रा मे ४ । एक ओर चररादासी सम्प्रदाय की 
भागवतीय प्रात श्लौर इसरो ओर स्वयं उनकी नारो-सुलभ आता ओर भावना- 
प्रधान व्यक्तित्य, इस बहा छे प्रस्क प्रतीत होते हे ॥ यर्थाप यह सत्य हे कि इस प्रकार 
के पदों की अनशति तोब #% ओर भावनाएं स्पष्ठ और शुद्ध, पर उनके व्यक्तित्व 
ग्रोर साधना का प्रधान स्थप लिखगण बहा का मिरूपरण, समिथ्याचार का खण्डन औ्रौर 
लोविकता छा महाइटबग 9,॥ एन्‍्हों निधयों पर लिखें हुए पदों में उनका व्यक्तित्व 
निखरकर साकाए। है जाता 7 । सश्णयदास की कृटिय: में संसार की नव्वरता श्रौर 
मरीजचिका हक गौप गाली हाई डाए्साी के थे रबर अधिक स्वाभाविक लगते हें--- 
सूधिर गश उतरा पार, भोशागर का तीछन घार। 
५ 2५ 2५ 
मान पहाड़ी ता अत हें, ञझ्रासा तध्ना भेंवर पड़त हैं। 
पास शरच्छा जन सोर काग्त है, ज्ञान श्रोत्खि बल चली निहार ॥ 
निरगेश काय्यबारा के कम्य के तत्त्व हमें उसी अंश में सिलते हूं जिसमें कि 
ग्रात्मानभांत वी बिल्लुल साइकता का चित्रग्प करता है । इस क्षेत्र के बाहर झाते ही, 
वह केवल एव उदय ओर अ्जारकप्ात्र रह जाता १॥। सन्‍त कवि अपने उपदेशों 
को बास्तविर दास्थ के आवरश से सजाने में श्रायः पुरंतया असफल रहे हैं । कबीर 
को रचनाएं यद्याय इस उवित मे झपवाद रूए मे आतो हे, परन्तु कबीर को उक्तियों 
में कल्पना वे जो प्रचुरता मिलता हूँ, वह इस धारा के अन्य कवियों में नहीं मिलती ॥ 


| 
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खहजोबाई को रचनाग्रों से भी कल्पना का प्रत्चयं नहीं कहा जा सकता, प्रेमान- 
भूति और मिलन के जो थोडे-से चित्र थे सद्यपि सजोब तथा चित्रोपम हूँ, पर दूसरे 
प्रसंगों में केवल उपदेशात्मक प्रचार ही प्रधान ४ । प्रसंगानुसार कहां-कहों रूढ़िवादी 
उपमानों से संसार की नइवरता इत्यादि का बरंन किया हैं, पर इन परम्परागत 
उपमानों को उन्होंने अपनी उक्लि की स्थाभाविकता द्वारा मौलिक बना दिया हें । 
उनकी रचनाशओ्रों में अनशतिमलक्क चिट्रों ऊः अभाव है, श्रत: उन भावनाश्रों का भी 
ग्रभाव हे जो प्रयासरहित ही कविता लत ऊ'ती हु । कुछ सात्रा सें जो रागात्मक 
भ्रनभतियाँ, प्रेम और श्रद्धा की भावन शायर हरि विषयक कविताओं में मिलती 
हैं, वह उतनी तीज और उच्चछ नहीं, जो कश्य ४ कल्पना तथा उत्कृष्ट भावना को 
रूप दे सके । 

सहजो की इन रचनाओं 8 उठा हौाएज; ही प्रधान हें। उन्होंने जीवन तथा 
प्रकृति के श्रमेक उपकररशो ने उपास प्याय्य कर, गुरु से सीखे हुए सिलान्तों का 
प्रतिपादन किया। निर्गगा काब्यवारा का शज्यटी बारी, विषय- साधना आर चरम 
भावानुभूति में मिले हुए सहजो के स्एपर बात सम्भीरता, साधना की बुढ़ता तथा ज्ञान, 
प्रेम और भक्ति की समचन्वित राशात्मदाता, जारी की कोमलता के साथ कठोरतम 
साधना का सामंजस्य स्थापित बारती 7 । इस झत्त के प्रमुख प्रचारकों में उनके नाम 
का उल्लेख ही उनकी सफलता का छझोयक 7 । 

दयाबाइ--दयाबाई भी री खरग्गदास जी की शिष्या थीं। बड़थ्वाल जी ने 
इनका उल्लेख भी उनको उच्चेरी बहत के रूप मर किया हैँ, पर ये सहजो की सहोदरा 
थों, इस बात का स्पष्ट उल्लेख कहीं रहा शाप्य होता। दोनों का जन्म-स्थान देवात्‌ 
एक ही सिद्ध होता है । इसके वियय मे भी प्रसिद्ध है कि ये दिल्‍लो में चरणशदास जी 
के मन्दिर में उनके साथ उन्हीं शी रोत्रा झः गहयी थीं। इनका जन्मकाल १७७५४ सं० 
के बीच में माना जाता है । सन्‌ (८१८ में इनके ग्रंथ दयाबोध की रचना हुई। 
इनके दो ग्रंथों का उल्लेख नामरी प्रत्नारिश्शी सभा की अश्रप्रकाशित खोज-रिपोर्ट में 
मिलता हे । 

दयाबाई की रचनाओं से उनके तीन नाम मिलते हें --दया, दयादासी और दया 
कुंवरि । श्री निर्मल जी न स्त्री कवि कोमुदोी में कुंवरि शब्ब के श्राधार पर उन्हें 
किसी राजवंश की माना ६, पर उनके जन्मकुल के विषय में किसी प्रकार का संशय 
नहीं हैँ। इनकी दो रचनाएं उपलब्ध हु--- 

१. दयाबोध 

२. विनयमालिका । 

दयाबोध---इस रचना का ग्राकार राहजोबाई के ग्रंथ 'सहज प्रकाश' से बहुत 


६८ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


छोटा है । सौष्ठव में यह किसी प्रकार उससे कम नहीं, भाषा पर दयाबाई का 
ग्रधिकार श्रधिक हैं | व्यं-विषय यद्यपि दोनों के लगभग समान है, पर दयाबाई कौ 
रचनाएँ उतनी शुष्क ओ्रौर प्रचारात्मक नहों ह जितनी सहजोबाई की । 
सम्पूर्ण ग्रंथ कतिपय अंगों में विभाजित है जिनका -विभाजन वण्यं-वस्तु के 
श्राधार पर हुआ हं--- 
१. गरु महिमा 
२. सुमिरन 
सुर 
प्रेम 
वराग्य 
साध 
७. श्रजपा 
गुरु महिमा--जेसा कि सहजोबाई के प्रसंग मे कहा जा चुका है, सन्त मत 
में गुरु का विशिष्ट स्थान हे । उन्होंने भो गुरु में ब्रह्म की छाया देखी हूं । गृरु ब्रह्म 
का रूप है, नर-रूप नहीं ॥ जो उसकी सुक्ष्म भावना को नहीं बल्कि स्थल शरीर को 
प्रधान मानता है वह मनष्य नहीं पशु हे-- 
सतगुरु ब्रह्म स्वरूप है, आन भाव मत जान । 
देह भाव मानें दया, ते हें पश॒ समान ॥ 
इस सांसारिक अंधक्‌प से उद्धार करने वाला एक सदगुरु ही ह॥ श्रभिव्यक्ति 
की सजीवता उनमें सहजोबाई से बहुत अ्रधिक ह-- 
प्रंधकृप जग में पड़ी, दया करम बस श्राय । 
बड़त लई निकासि करि, गुरु गुन ज्ञान गहाय ॥ 
सहजोबाई की भांति दया की श्रद्धा में अत्यक्ति नहीं हे । गुरु हरि के रूप हें, हरि 
दर्शन के दिग्दशेक हं पर हरि से बढ़कर कहों नहों ह। भावना म उन्हें मनष्य मानकर 
भी कहीं हरि के साथ उनकी तुलना कर उनको उपेक्षा नहीं की । हाँ, उनके समक्ष रख 
उन्हें हरि की छाया बड़े दृढ़ ओर सुन्दर शब्दों में सिद्ध किया हें-- 
चरनदास गुरुदेव ज्‌, ब्रद्दा-रूप सुख धाम । 
ताप हरन सब सुख करन, दया करत परनाम ॥॥ 
सुमिरन--निर्गुण दर्शन के अ्रनुसार चरमानुभूति एक अतोन्‍्द्रिय सुक्ष्म वृत्ति 
हूँ जो ब्रह्म से पूर्ण साक्षात्कार करने की क्षमता रखती है, वेदान्ती जिसे ज्ञान श्रथवा 
प्रनुभव ज्ञान के नाम से पुकारते ह। इसी ग्रनुभूत ज्ञान के क्षेत्र में मन अ्रमृत्त सिद्धान्तों 
को पीछे छोड़ता हुआ पूर्ण सत्य-दर्शन के लिए श्रग्रसर होता है। ब्रनुभूति की इस 


बी यू हर 
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चरमावस्था के श्रभाव में, दशन तथ्यरहित वाद बनकर रह जाता हूं। सुन्दरदास के 
शब्दों सें--- 
'जाके श्रनुभव ज्ञान वाद में बंध्यो है।' 
परन्तु सहजो झ्ौर दया दोनों ही ने सहज अनुभव की श्रपेक्षा सुभिरन पद को 
ही श्रधिक वरान किया हैँ । इसके दो काररप दिखाई देते हु, प्रथम तो यह कि यद्यपि 
वह चररशादास की शिष्या थीं, निर्गुश मत के विविध सिद्धान्तों से परिचित होते 
हुए भी, भारतोष दर्शन की रूपरेखा से उनका अ्रधिक परिचय नहीं था । जीवन की 
विरोधी प्रक्रियाश्रों की प्रतिक्रियास्वरूप विराग धारण कर किसी गुरु की शिष्या 
बनकर भजन करना दूसरी बात है, ओर धर्म तथा दशेन की सक्ष्मातिसक्ष्म विचार- 
धारागत्ं से परिचित होना दूसरी बात । चररादास के चरणर्पों में रहकर यद्याप उन्हें 
मत की रूपरेखा का ज्ञान हो गया होगा, पर ज्ञानानुभव कफ कठोरतम॒साघन के 
टेढ़ें-मेढ़े सोपानों पर चढ़ने को न तो उनमे द्ाक्ति रही होंगी न क्षमता | दूसरा 
कारण इनका ओर भी हो सकता है, वह यह कि चररापदास-सम्प्रदाय में निर्गुण की 
साधना के साथ भागवत के प्रेम-तत्त्व का भी काफ़ो प्राधान्य था। दयाबाई द्वाय लिखित 
सुमिरन के इस श्रंग में एक ओर ज्ञान को शुष्कता है और दूसरी श्रोर वर्णन की 
स्थलता । भागवत के प्रेम श्रोर ज्ञान के सुक्ष्म का समन्वय इसके रूप को बहुत उत्कृष्ट 
बना देता, पर ऐसा नहीं हुश्रा है, और सुमिरन के यह दोहे साधारण कोटि के 
भाव श्रोर भाषा से युक्‍त बिलकुल साधारण बनकर रह गये है । सुमिरन के श्रधिक 
पदों में ईशबर का भागवत रूप ही है। अनेक पतितों को तारने वाले प्रभु को 
वन्दना के दोहे, सतगुरु के स्मररग के दोहों से संख्या सें श्रथिक और श्रेष्ठतर हें । राम, 
मनसोहन, गोविन्द इत्यादि के सम्बोधनों के पीछे सगण उपासना-पद्धति में इनके 
रूप उन्हें मान्य प्रतीत होते हूं, कबीर के राम की भाँति निराकार ब्रह्म के 
प्रतीक नहीं-- 
अ्रद्धं नाम के लेत ही, उधरे पतित श्रपार। 
गज गतिका श्रस गाधि बट, भये पार संसार 0 
हुसी प्रकार--.. 
राम-नाम के लत हो, पातक भर अनेक । 
रे नर हरि के नाम को, राखो मन सें टक 
सूर का अंग--निगुंण मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति श्र हं। वासनाश्रों 
से विमुख होकर, गोविन्द के प्रेम श्रोर भक्ति रूपी गदा से जो विषय-वासनाश्रों की 
मलिनता को कुचल डालता हैं वह श्र हूं । प्रेम के सा्ग पर चलने वाला पथिक 
श्र होता है । वह मार्ग में श्राने वाले व्यवधानों को सत्य की ठोकर से दूर कर देता 
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हैं । उसका बल हैं प्रेम, ओर हास्त्र € त्याग | व्याग की चरम सीमा तक पहुँच लाने 
को क्षमता श्रोर साहस हो की शक्ति से वह प्रम के साश पर पग रखता है। प्रेच् के 
माग पर चलन वाल को चनोतो देते हाआ सजिस प्रदार कबोर न कहा था-- 
सीस उतारे भई धर, एसा होंथ तो गआब। 
इसी प्रकार का वर्शाेन दयाबाई ने भी सार की उस अंग से किया हैं-- 
कायर कम्प देख कार, साथ का संग्राम । 
सीस उतारे भई एछर£, जल्य पाये निज ठाम ॥ 
प्रम का अंग-- सहजोबाई के प्रसग मे दस तथ्य पर प्रकाश डाला जा खुका 
हैँ कि प्रेम की चरम श्रनभति की विल्लुलत', मादकफता तथा भावात्मकता के पश्रतिरिक्‍्त 
शष विषयों पर लेखनी उठाते समय रद कॉवि झूवल प्रचारक अथवा उपदेशक- 
मात्र ही बन सके हे। दयाबाई हारा राहत उस विधय के दोहों को सरसता तथा 
भावात्मकता सराहनीय ह॥ उनकी भावझसक उक्तियों मे विरहानभति तथा प्रेम- 
प्रसुत विविध प्रनभतियों के चित्र सजीव तथा स्वाभाविक है। श्रृंगार की विविध 
स्थितियों के चित्रों में जो सजीवता हैं, उससे भावों को मधुर सरिता का प्लायन छात्र 
होता हैं । प्रतोक्षा का यह चित्र--- 
काग उड़ावत थक कर, सेन निह्ारत बाट। 
प्रेम सिन्ध में परया सन, ना धवकसन को बाट ॥ 
श्यृंगार रस फे किसी कवि के प्रतीक्षा के बित्र री कम नहीं हे । इसी प्रकार मय 
इस्यावि के चित्रों की सजोवता इन दाह की उत्कृष्टता प्रभारितत करती 
मिलन की प्रतीक्षा में श्राकुल विरही को अपनी श्रवस्था की भी सुधि नहों 
हैं। एक लगन है, उसी में रत बड़ अवन औवन की सार्थकता प्राप्त करता हे। पुलकित 
वारपी, डगसग पग, हरि के प्रेम के रुम से सराबोर उनके विरही के कुछ चित 
बेखिये-- 
कहूँ धरत पग परत कह, उंगमंगात राब देह। 
दया-मग्न हरि रूप मे, दिन-दिन अधिक सनेह ॥ 
प्रेम-मग्न गदगद्‌ बतन, एलकि रोस सब अंग | 
पुलकि रह्मयो मन रूप भ, दया न छू चित भंग ॥ 
बिछूलता का यह चित्र कितना सजीव ₹--- 
बोरो छू चितदत पर, हरि आये फेहि और ? 
छिनहि उठे छित गिर" एस, रास ! दुखी सन सोर ॥ 
प्रतीक्षा के उन्‍माद तथा व्याकूलता $ ४ बिल अनपमस है ॥ 
प्रेम के इन चित्रों के अंकन मे दयाबाई सहजो से कहां झागे ठहरतो हें । प्रेम 
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की तन्‍मयता, रसमयता तथा भावात्मकता इन दोहों में बहुत सुन्दर शब्दों में अभि- 
व्यक्त है । 
बराग का अंग- वेराग्य के इन दोहों मे संसार को नश्वश्ता तथा क्षग्गभभगरता 
का चित्रण ह। आध्यात्मिक लो की लगन में लोन साधक को झसार तथा उससे 
सम्बन्धित भावनाएं, सुख-संतोष इत्यादि सभी ठस्तुएं क्षरिषक, निरयंक तथा सारहीन 
प्रतीत होती है । संसार का कोई भी व्यकित अपना नहीं ह; सांसारिकला से लिप्त ज्ञान, 
स्वप्न को सत्य समभने के ससान मख्ता है । सराय में बास की भाति यह क्षरिक है । 
जगत्‌ माया है, मिथ्या है । क्षराभंगूरता का एक सुन्दर चित्र दयाबाई के शब्दों से सजीव 
हो उठता हे-- 
जसो मोती शआ्रोस को, तेसो यह संसार । 
विनसि जाय छिन एक से, दा प्रभ गर घार॥। 
मत्यु का नेराइय तथा वेभव की निरथ्ंकता इन इब्दों थे कितनी सफलता से 
ब्यक्त हैं - 
ध्रासु गाज कंचन दया, जोरे. लाख-करोर | 
हाथ फाड़ रोते गये, भयों काल दो जोर || 
विराग की इन भावनाओं से केवल उपब्शात्यद्ध ओर दोद्धिक तक ही नहीं, 
भावना भौर कल्पना का सरल और मसामिक एट भी है! थाए के प्रबल हशालों से नभचर 
वारिद का श्रस्तित्व जिस प्रकार पल भर से घिलोन हो। जाता #, संसार से अपनी 
स्थिति को इसी प्रकार की समभकर भो मरुष्य शान्ति-प्रास्लि दा प्रशास नहीं करता । 
कंसो विडम्बना हें -- 
विनसत बादर बात वसि, नभ मे नाना भाँति । 
इसि नर दीखत कालि बस, तऊ न उप सांति 
कल्पना तथा तक के इस सुन्दर सामंजस्य की सजोघता तथा सफलता देखकर 
विश्वास नहीं होता कि ये पंक्तियाँ काव्य-रचना के ज्ञान से रहित किसी स्त्री द्वारा 
रचित हैं । 
साधक का अंग--निर्गुय साधना में सत्संग का प्रधान महस्व है। साधक 
को अपने ध्येय को प्राप्ति के लिए शग्राध्यात्मिक प्रेरणा की आवश्यकता होतो हैं 
जिसको पूति सत्संग से होती है । संतों के लक्षण तथा गरणों का वर्णन प्रायः सभी संत 
कवियों ने अपनी रचनाग्रों म॑ दिया ६ । दषायाई हार इसिल साध-यरास फिसो भी 
प्रकार दूसरे संतों की रचतनाझों से पीछ नहीं है । राव-रहिमभा शरश्पन का थे पद साधा- 
रण कोटि के है । कल्पना ओर भावता 7 प्रच॒स्ता 7 प्रभाय पा दिएाए की नीश्मता 
के काररण स्वश्भाविक ही है। साथ बे निरपेदा वि, सख-दुःख के प्रति समान भा 
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न 


इत्यादि साधु के प्रमुख गुरण साने गये हे और उन्हीं का वर्णन इन दोहों में हुआ है । 
सत्संग की शक्ति के प्रभावोत्पादन पर उनका कितना विश्वास हे, यह इन पंक्तियों से 
प्रकट होता हे--- 
साधु-संग छिन एक को, पुनन्‍्न न बरनो जाय। 
रति उपज हरि नाम सूं, सब ही पाप विलाय ॥ 
तथा--- 
साधु-संत जग में बड़ो, करि जाने सब कोय । 
ग्राधो छिन सत्संग को, कलमख डार खोय ॥ 
नाम सुमिरन--संसार के समस्त धर्मों में नाम-स्मरण को महत्त्वपुर्णा स्थान 
प्राप्त हैं । हिन्दू धम की विभिन्‍न शाखाश्रों मं भी नामावृत्ति के महत्त्व की प्रधानता है । 
विष्णु सहस्ननाम, श्रोम्‌ जाप तथा सुक्तिया-स्मररप ग्रादि इसी के द्योतक हैँ । परन्तु 
निर्गुण पंथ में इस श्रंग को जितना महत्त्व दिया जाता हू उतना और कहों नहों । यह 
भोतिक श्रापदाओं से म॒ुक्तिदात्रो संजीवनी हैं । नाम-स्मरश्ण करने वाला व्यक्ति श्रपने 
को तथा दूसरे व्यक्तियों को मुक्ति दिलाने को क्षमता रखता हैँ ॥ राम का नाम स्मररण 
करने वालों पर कम की काली छाया का प्रभाव नहीं पड़ सकता तथा स्मररण के 
झ्रभाव से बड़े-से-बड़े कम भी साथकता नहीं रखते। पर निर्गुणपंथियों का स्मरण 
दूसरे मतों के स्मरण की भाँति यांत्रिक बाह्याडस्बर नहीं हैँ | कुछ मान्य पवित्र शब्दों 
की पुनराव॒त्ति से स्मरण पूरा नहीं होता । इस बाह्म क्रिया के प्रति निगुरण के हृदय 
में घृणा ओर उपेक्षा हूं । कबीर के शाब्दों से -- 
पंडित वाद वर्दते झूठा । 
राम कह्मा दुनिया गति पा, खांड कह्या मंह मीठा ॥ 
पावक फह्मा पाँव जे दा, जल कहे तषा बाई । 
भोजन कह्मा भूख ज॑ भाजें, तो सब कोई तरि जाई ॥ 
नर के साथ सुझ्ा हरि बोले, प्रभु परताप न जाने। 
जो कहूँ उड़ि जाई जंगल में, बहुरि न सुरत॑ आने ॥ 
निगुरणपंथियों के लिए नाम-स्मररा प्रेम का श्रलक्ष्य मार्ग हें। प्रेम के लोकिक 
क्षेत्र में भी प्रेम-पात्र का नाम ही प्रेमी के लिए एकमात्र सम्बल होता है, जो परि- 
स्थितियों की भंफा मे उससे विलग हो जाता ह। निर्रंणी भी स्मरण को उसी भश्रथ 
में लेता श्र समभता हैँ । यह पूररूपेरण एक ऐसी आआन्तरिक अवस्था हे जिसमें हृदय 
को सारो श्रनुभृतियां प्रेमी के चारों ओर ही लिपटी रहती हें । 
स्मरण में साधु के मस्तिष्क को ग्रवस्था जल भरकर ल(ती हुई किशोरी को सान- 
सिक श्रवस्था के समान होनो चाहिए । जिस प्रकार चलते तथा बातचीत करते हुए भी 
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शीद्ञ पर रखे हुए कलश के संतुलन पर ही उसका ध्यान केन्द्रित रहता हें, उसी प्रकार 
साधक को भी इसी अवस्था की प्राप्ति का प्रयास श्रावश्यक हें । पनिहारी की गति की 
भाँति वह अलौकिक सत्ता के स्मररप में ही रत रहे, यद्यपि बाह्य-दशंन में वह संसार में 
ही लिप्त दिखाई दे। ऐसी मनःस्थिति की प्राप्ति के पशचात वह श्रवस्था आती हे जब 
होठों से स्मरण की आ्रावश्यकता शेष नहों रह जाती । उसका स्थान वे तन्मय श्रनु- 
भतियाँ ले लेती हू, जिनको संत श्रजवा जाप के नाम से प॒कारते हैं । इसके लिए जिह्ला 
ग्रथवा माला की ग्रावश्यकता नहीं होती, इसमे स्वयं श्रात्मा में आन्दोलन श्रावश्यक 
होता हूँ तथा आत्मानभति के द्वारा ही अपने अन्तर में निवास करने वाली श्रलौकिक 
सत्ता के प्रत्यक्ष दशन तथा स्पर्श का अन॒भव होता है । जब आत्मानभूति की मादकता 
से मन श्रोतप्रोत हो जाता हे तब मुंह से तिकल हुए शब्दों की श्रावश्यकता ही कहाँ 
रह जाती है । जब प्रेम ग्रात्मा तथा हृदय सें व्याप्त हो जाता हैं, तो प्रेमी के यश:ज्ञान 
के निमित्त एक-एक रोम मुख के समान हो जाता है । 

जब यह अवस्था चिरस्थायी तथा अ्रनिवःय बनकर जीवन के मल तत्त्व तथा 
प्रेरणा का रूप धाररण कर लती हे तब ससय के शब्द का अलोकिक संगीत उसक करं- 
कहरों में गुज जाता है, और उसे प्रतुभव होता है कि यद्यपि उसन दह्या को भुला दिया 
था, पर ब्रह्म ने उसको कभी नहीं भुलाया । दादू ने इस श्रवस्था का वर्णन बहुत सुन्दर 
शब्दों में किया ह-- 

प्रीति जो लागी घुल गई, बेठ गई मत माहि। 
रोभ-रोस पिडइ-पिड कर, मुख की सरधा नाहि ॥ 

तदनन्तर, अ्न्तत: श्रलोकिक स्मरर्ण स्मररणमात्र नहीं रह जाता। श्रात्मा 
ब्रह्म की उस सत्ता में लय हो जाती ह जिप्ते साधक अ्रव अपने ही जीवन तथा शरीर का 
एक अ्रंग समझने लगता हैँ । इसको निर्गुणणों लौ के नाम से जानता है ॥ 

श्रजपा जाप इस प्रकार निगुरण साधना का मुख्य अंग होन के काररप सभी संत 
कवियों का वण्यं-विषय रहा हे । सहजो तथा दया दोनों ने ही नाम-स्मरश तथा 
भ्रजपा जाप की मनःस्थिति की मादकता पर सुन्दर रचनाएँ की हे । 

अजपा का अंग--अ्रजपा निर्गुण साधना का वह सोपान हैँ, जिस पर पहुँच- 
फर आत्मा ब्रह्म मे इतनी लय हो जाती हूँ कि उसके स्मररप, ध्यान इत्यादि के लिए 
किसी बाह्य साधन की श्रावश्यकता नहीं रह जाती । माला तथा सुमिरनी के साथ अधर 
श्रोर जिल्ला से राम-नाम के उच्चारणण को महत्ता भी नहीं रहती, वरन साधक के 
रोम-रोम से सतत किसी बाह्म प्रयास के बिना ही उसके उपास्य क॑ नाम का जपन 
हुआ करता हें, इसी कारण उसका नाम श्रजपा जाप रखा हे । श्रजपा जाप की इस 
श्रवस्था की मादक श्रनुभूति, उद्बंग और विछ्लूलता का वर्शान दयाबाई ने किया हैँ । 
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हुस वरंन के विषय-निर्बाट में इतनो परिषक्वता हैं कि इन दोहों के उनके हारा रचित 
होने में भो सन्देह मालसम होने लगता था। 
ग्रजपा के इस अंग में मनःस्थिति की अपेक्षा लक्ष्य-प्राप्ति के पदचात की श्रव- 
स्‍था का वरांन प्रधान है । चररस्पदास गर मे सोह स्मरण की दीक्षा पाकर दया ने 
नासिका के ग्रग्रभाग पर दष्टि को एकाप्र कर, पद्यासन लगा, अजपा जाप का श्रायो- 
जन प्रारम्भ किया । इस जाप के श्ारस्भ का वर्णन करते हुए वह कहती हें-- 
ग्रध॑-अध मधि सुरति धरि, जपे ज॑ ग्रजपा जाप । 
दया लहे निज धाम के, छूट सकल संताप ॥ 
इस प्रकार के जाप से दह्म? प्र मे ग्रनहद का सुलालत स्वर गुंजरित हो उठता 
है, ग्रौर निर्वारग-पद की प्राप्ति होती ६-- 
गगन मध्य सरली बज, सम जु सुनी निज कान । 
दया दया गरदेव की, परस्यो पद-निर्वाग्प ॥ 
इस पद की प्राप्ति के पश्चात जो अलोकिक एृठय उन्हें दिखाई देते है, उनका नेसगिक 
झ्रालोक इन पंक्तियों मे व्यक्त है -- 
बिन दामिनि उजियार ग्रति, बिन घन परत फुहार । 
मगन भयो मनुवाँ वहाँ. दया निहार-निहार ॥ 
शग्रात्मा और परमात्मा के तादात्म्य झा पूर्ण शोर सुन्दर वरंन देखिये--- 
चेतन रूपी आत्मा, बसे पिड ब्नह्वांड । 
ना करता ना भागता, अर ग्रचल अखंड '। 
प्रात्मवासी बह की प्राप्ति के लिए दृष्टि की विशालता की ग्रायश्यकता हूं, 
साधमा को चेष्टा तथा ज्ञान द्वारा उस सुक्ष्म में निहित विराट के दर्शन होते हें--- 
घर मठादि मं रम रह्यों, रमता राम ज॑होय । 
ज्ञान दृष्टि से देखिये. हैं आकासवत्‌ सोय ॥ 
दयाबोध की रचना के मूल मे चरणदास की प्रेरणा तथा ग्राज्ञा थी। उन्हों 
को प्राज्ञा से इसकी रचना हुई थी, इसका स्पष्ट उल्लेख उन्होंने किया है--- 
चरनदास की कृपा से, मों सन उठो उमंग। 
दयाबोध बसभन कियो, जह सुख की उठत तरंग।। 
दयाबारई की इस रचना में ज्ञान तथा योग की सम्पक विवेचना के साथ-साथ 
काव्य का कोमल पुट भो है| परश्मित्य # इनवोी उचचदाएं सहजो की रचनाओं से कम 
ग्रवश्य हे; पर गास्सीर्य, सोप्लव तथा दिप्य-प्रतिषाइन को ८ष्टि से दयाबाई के पद 
प्रधिक उत्कृष्ट टह़रते हैं । व्य-विघय दोनों में लगभग एक-से ही हैं । जहाँ सहजो को 
झेलो वरंनात्मक, शुष्क और पिछ्ट-पेष्टित € वहाँ दया की शैली प्रवाहमयो, सरल 
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सा काव्यात्मक ह ! राव की रचनाएं काह्य से उतनी दर नहीं हें जितनी 
सहजो को । 

विनयमा त्तिव। दास्याई बी सानों। या टुसरा अंग है विनयमालिका। 
इस झंग के रचयिता के जियय से बनते खापलद हे ) इसकी पकितियों से दघादास का 
प्रयोग हे, जिससे यह् अनुमान लाया जाता ॥४ कि इसवो नखिका दयाबाई नहीं 
दयादास नाम का व्यक्ति टोगा , विक्षयदायाहा ताजा दयाबोध के सिद्धान्त सें सौलिक 
प्रन्तर है । दयाबोघ मे लिंग 5ह की उयासता थाग बर्पगेन संत सत के सिद्धान्तों 
पर गआ्राधारित हे। विनगामाजिका न दिपय हू अलया अदतारों वो कथाओं का वर्णन 
हैं । चरणादास जी पर गाव पद बमाव जा, उन्हीं अपनी साधा से कृष्ण को 
परम ब्रह्म का रूप सानबान उसस गू4च्खिव ख्क आालजाया का बढावा की लीलाएं माना 
हैं । भागवत के कृष्य धार फल मल के द७ थे उन प्रनसार सलत: कोई श्रन्तर 
नहीं है । सहजोबाई के पद थे नो इश प्रश/श का ग्राभास यतक्र-तत्र मिलते है, पर 
उनके कृष्ण का अस्तित्व का के आयु भा ४ । यहा उन्होंने गोविन्द, नारायरण 
इत्यादि का प्रयोग किया है, उसवः प्रतापएदन उस्होंव सुजतः ब्रह्म के उसो रूप में 
किया हे जो निर्गुय मत से साहय थे। चररणशदास जो के जन्मोस्सत्-वर्णान इत्यादि हें 

कृष्णा-ली लाओों का आजारा अयाए मग जाया #, पर विष्णु कः अनंक प्रवतारों शौश 
राम-कृष्ण की विविध कष्टा निया दर उक्त झास्था प्रायः लक्षित नहीं होती। परमन्खु 
विनयमालिका के इन दोहोीं से साम्वोधासला की स्पष्ट छाप हैं। प्रथम पंक्ति में 
एक जिज्ञासा है कि तुम्हें कया कहकर पुकार 
विस विधि रीझात ही प्रस, का कहि टरूँ नाथ ? 
लहर महर जब ही करो, सख हो डीट सनाथ ॥ 

इस प्रदन के उत्तर में उपास्य को हनेक्त सासों से सम्बोधित करते हुए लेखक ने पन्द्रह 
बोहों में उनके नामों की सराहना को 7 | उपरय को रूप में इस प्रकार एक मौलिक 
्रन्तर हे जो एक ही कवि के व्यक्तित्व | एक साथ होता अ्रसम्भव प्रतीत होता हें । 

उपासना-पद्षधति भी दयाबाध थ॑े तग्पित पंक्ति से प्ररातंतया भिन्‍न हे जैसा 
कि नाम से प्रतीत होता है, बिनय को ही इसभ प्रधान स्थान प्राप्त हें । निर्गुरण 
साधना में विनम्रता श्रोर सहनशीलता साधु क॑ चरित्र के प्रधान अंग श्रवदय हुँ, पर 
जदय की प्राप्ति के ये साथत नहों &॥।॥ विनयप्तालिका का कवि ईश्वर को उसके 
खिरद का स्सररए दिलादार झगनीा एप्प उह सा्टमा के । पलित-उधारन भगवान 
को कृपा तथा यया की झागाय गडासयों का रपरप से उसे अपनी स॒क्ति की श्राशा 
होती है । भक्ति के उद्गार बहल गाल ऋार सुन्धर 7, उनसे श्रद्धा, याचना, विश्वास 
झोर लगन को जो भरूलक ६ वह निमुरा साधना की अपेक्षा सगुरग की रागात्मकता के 
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अ्रघधिक निकट हैं । यद्यपि दयादास भी चरसादास के ही शिष्य थ श्रत: उपासना के 
इन दो रूपों की अ्रसमता विनयमालिका ओर दयाबोघ के रचयिताश्रों की एकता 
सें नाम की विभिन्‍नता द्वारा उत्पन्त सन्देह को पुष्ट कर देते है । दयाबोध में श्रंकित 
साधना कबीर, दादू और नानक की निराकारोपासना चरशादासी पंथ की कृष्ण- 
भावना से रंजित है, परन्तु विनयमालिका की साधना मे सर तथा तुलसी के कृष्ण 
श्रोर रास की ग्रनेक लीलाओों के साथ विनिन्‍न अबतारों से सम्बन्धित अश्रलोकिक 
कहानियों का विवररण ओ्रोर उन्हीं को शक्ति तथा सामथ्थ पर मुक्ति की श्राशा भरी 
हैं । उपास्य तथा साधता के रूपांकन में विभिन्‍नता क अ्रतिरिक्त रचनाग्रों के बाह्य 
रूप श्रर्थात भाषा तथा शली से भो काफ़ी अन्तर है । दयाबोध की भाषा सें परि- 
साजित पदावली तथा संस्कृत शब्दों का यद्यपि अ्रनाव हे, पर भाषा म॑ एक प्रवाह हैं, 
उसकी सरलता ही उसकी सुन्दरता हैँ । इस सोन्दय मे परिष्कार नहीं हे, अलंकार नहीं 
€ केबल कुछ स्थलों पर जहाँ भावावश का आरधिक्य हु, भाषा स्वतः ही माभिक 
तथा लचोली हो गई है । उनकी भाषा अलंकारहीन, खरदुरे बस्त्रों में श्रपने सरल 
सौन्दर्य को छिपाये एक ग्राम-बाला के समान हे, जिसका सोन्दर्य बिना किसी प्रयास 
के ही निखरकर फूट नहीं पड़ता तो भी चमक अवद्य जाता हु । विनयमालिका को 
भाषा सरल हैं, पर उसके सोन्दर्य के परिष्कार के प्रयास स्पष्ट लक्षित होते हे । 

इन विभिन्‍नताओं के साथ एक साम्य स्पष्ट और प्रधान है । दोनों ही 
रचनाओं के काव्य को श्रात्मा शुद्ध ओर प्रबल ह । उपास्य तथा साधना के रूप में 
मोलिक अन्तर होते हुए भी दोनों को आत्मा सं उनक मानस-हृदय का स्पष्ट आभास 
मिलता है । दयाबोधघ सें श्राथ हुए इस प्रकार के विवररपों का उल्लेख उस प्रकरण 
में हो चुका हूं--विनयमालिका का हृदय-पक्ष भी इन पंक्तियों में प्रतिबिम्बित हें--- 

देह धरो संसार सं, तेरों कहि सब कोय । 
हॉसी होयथ तो तेरी ही, मेरी कछ न होय ॥ 
प्रेम का यह उपालम्भ कितना विशद और चुंटीला है-- 
बड़े-बड़े पापी श्रधम, तारन लगी न बार । 
पूंजो लगे न कछ अंद को, है प्रभु हमरी बार ॥ 

परन्तु दवाबोध और विनयमालिका के भाव ग्रोर भाषा में जो श्रन्तर स्पष्ट 
लक्षित होते हु, उनसे यह पुणतया प्रमारितत होता हु कि दोनों का लेखक एक व्यक्ति 
नहीं है । विनवमालिका चररादास जी के किसी ग्रन्य शिष्य द्वारा प्रस्पीत प्रतीत होतो 
है, जिस पर चरणादासी सम्प्रदाय के निगुंणा पक्ष की अपेक्षा भागवत धर्म का अ्रधिक प्रभाव 
पड़ा था | दयाबोध से कवि के नाम का संकेत दयाबाई तथा दया कुंवर द्वारा हुआ्ा 
हैँ जब कि विनयमालिका में एक स्थल पर भी इस नाम का उल्लेख नहों है । हर जगह 
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केवल दयादास शब्द ही मिलता है। इन आधारों पर यह मानने के लिए विवश हो 
जाना पड़ता हैं कि विनयमालिका दयाबाई की रचना नहीं हो सकती । भ्रमवहा 
इस रचना को भी दयाबाई की बानी के अन्तर्गत स्थान दे दिया गया है । 
दयाबोध के विषय पर विस्तार से प्रकाश डाला जा चका हैं। यद्यपि उनको 
रचनाओं का ध्येय प्रचारात्मक ही ग्रधिक था, पर उनमे काव्य का अंश स्वतः आा 
गया हे। परिसारण से उनको रचनाएं ग्रधिक नहों हे । सहजोबाई की रचनाशझ्रों की 
ग्रपेक्षा उनकी संख्या बहुत कम है, पर विषय के प्रतिपादन, भावों को श्रभिव्यंजना 
तथा ग्रात्माभिव्यक्ति में दयाबाई को सहजो से बहुत अधिक सफलता मिली हे। प्रेम 
की विद्वुलता श्र सांसारिक मायाजन्य नराइय के जो सुन्दर तथा सजीव चित्र दया ने 
रींचे है, तद्रिघयक सहजों द्वारा अंकित चित्र उनके समक्ष बिलकूल निष्प्राण जान 
पड़ते हैं । प्रचार तथा आत्माभिव्यवित, दोनों ही दृष्टियों से निर्मेश्ण सन्‍्तों की बानियों 
में दयाबाध का विशेष तथा उच्च स्थान रहेगा। उनकी बानी का ओज. उनके 
प्रेम का माधय॑ और उनके प्रचार की क्षमता श्रव्य कवियों की रचनाओं से कम 
नहों है । 
महजो तथा दयाबाई की काव्य-तुलनात्मक विवेचना 
दाशनिक सिद्धान्त--निर्मुस्ण सम्प्रदाय के विशिष्ट चररशादासी मत के प्रवर्तक 
श्री चरणदास की ये दो शिष्पाएँ निर्ग मत की श्रमर कवयित्रियाँ 8। इन दोनों 
की ही भावनाओ्रों तथा विचारधाराझ्ं पर इस मत की स्पष्ट छाप हैँ । इस सम्प्रदाय में 
संतमत तथा भागवत के दाशेनिक सिद्धान्तों का सामंजस्य है । साधना में ज्ञान, योग 
श्रोर प्रेम तोनों की हो प्रधानता हैं, परन्तु इनके त्रह्म का रूप निगुंश सत के निराकार 
अ्ररूप ब्रह्म की अ्रपेक्षा भागवत धर्म के साकार ब्रह्म को भावना के अधिक निकट है ॥ 
ब्रह्म की कल्पना में सगुरग भावना का आरोपरण तो हे, पर किसी स्थूल चित्र अ्रथवा मति- 
रूप में वह पुज्य नहीं है। सहजोवाई तथा दयाबाई के ब्रह्म में भी निशाकार और 
साकार का सामंजस्य हे--सहजो के गाब्दों सें-- 
निर्मुण सो सर्गंन भये, भक्‍त उधारनहार । 
सहजो की दंडोत है, ताक बारम्बार ॥ 
कृष्ण के लोलारूप की श्रपेक्षा विराटरूप उनके लिए अधिक महत्त्वपूर्ण हें । 
उनके निर्गुरण ब्रह्म गीता के उपदेशक कृष्ण ह जिन्होंने घोबरा की थी--- 
सम अ्रवण्ड व्यापक सकल, सहज रहा भरपूर । 
ज्ञानी पाव निकट हो, मरख जाने दूर॥ 
ब्रह्म का मल रूप निरंजन है जो भक्तों के हेतु, पृथ्वी का भार उतारने के लिए जन्म 
लेता है । सगुरणण तथा निर्गुरण के इस सामंजस्थ का उदाहरण इन पंक्तियों से मिल 
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सकता हे--- 

नेति-नेति झहि बेद एुकारे। सो खधरन पर शरली धारे॥। 

जाके पह्ादिक सि ध्याजे । याहि पते कड़े सन्द बलाबव ॥ 

सिव सनकादिक गझन्त से पाव । से गलियन संग रास रचावे ॥ 

ग्रनन्‍्त लोक मंटें उ्पजञाल | सो मोहल थ्जराज कहाव ॥ 

निर्मेन सगन भेद नह दोई | आएंट झब्त मधि एकहि होई 0 
सष्टि का प्रत्येद्ष उपकरशा झा का अंश ह, जॉब की पृथक सत्ता नहीं हे । 
हरि अनेक रूपों मे प्रकट होता 7 | जगत सत्रा 55 ये. सम्बन्ध का रूप विकृत परि- 
णामवाद है | जल जनकर हिछ इसे झाला 8, यश पार हिस गलकर जल का रूप 
धारण कर नेता ह। जैसे रथ तथा उ्ये आलोक मे झो5 अच्तर नहीं, उसी प्रकार का 
सम्बन्ध जीव झोर बद्ढा में है । एह बरहु काझय 5 तसरीं दाथ, एक अंश हे दूसरो 


_्ध्ह 


प्रंशी | रहा तथा जीव में भी फाप झाररण तथा राश-झणी का सस्बन्ध है। सहजोबाई 
के दाब्दों से-- 
सहजो हरि बहरंग ढ., वही प्रगट वहि गप । 
जल पाले में भंद ता, ज्यों सरञ श्ररु घष ॥ 
दयाबाई के ब्रह्म का रूप साक्रार पे निकट नह्टीं ट | उनके %हा का रूप कबीर 
के सतगरु के श्रघिक निकट है ॥ वह सर्पातीत निर्दश अलख ईनरजन है, वह सर्वव्यापी 
है, उसी के सुत्र से बंधी साप्ट का परिचालन होता | | दया के दाब्दों सें-- 
बट्टी एक व्यापक शवाल, जउपो मदिका से छोर ।॥ 
माला की मशिकाए जिरशा हाए थे पक्ती रहते 8. वही उस मसाला के भ्रस्तित्व 


न्न॑ रु 
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का आधार है । स्दि रूपी सनिका वो सम्दशता तथा लिखमन कहा पर निभेर हूँ । 
बहू कबीर के सतगुझ के समान उस जगह का बासी # जहां अनन्त भानु की अ्रदुभुत 
क्पोति का आलोक फंला रहता है। उनका परव हा उस सत्य-लोक का वासी हु--. 
जहां काल अरु ज्वाल नाह, सीत उष्ण्य नहि बोर । 
दया परसि निज धघाप्त को, पराथोा भेद गंभीर ॥ 
कवि तथा बहा के सम्बन्ध-स्थापन ४: झूल में उन्होंने भी श्रद्वतथाद माना 
है । समस्त सृप्टि जड़ रूप हू केवल आत्मा मे हो 7. का सेतन अंश हे, इसलिए 
धभात्मा तथा परमात्मा में दततभावना नहीं | । उसके टाइदों सं--- 
चेतन खूपी आत्मा, बल पिड बअहयंड | 
ना करता ना सोगता, श्र अच्तल शअखंड ॥॥ 
जगत्‌ का परिणाम मिथ्या हैं, तन का सोंद्य अस हू, केवल तू चेतन है, तुभ में लय 
होने को प्रात्मानभूति ही झानन्द रूप (-- 
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जग परनामी हे मषा, तन रूपी स्थरम कप । 
तू चतन स्वरूप हैं, श्रदभत आनन्द रूप ॥ 
ब्रह्म की इस अरूप सत्ता पर सगण श्रवतारबाद को छाप बिलकुल नहीं हे, परन्तु इस 
भ्रपार शक्ति की अनुभूति को प्राप्ति चरणदास की शिक्षाओं द्वारा हो हुई है, इसका 
उन्होंने स्पष्ट उल्लेख किया हें । 
ब्रह्मा और जोब के रूप तथा सम्बन्ध-निरूपरण के अतिरिक्त उनकी दाशनिकता 
में संसार की नशइ्वरत। का स्थान भी बहुत महत्त्वपूर्ण है, जिसके चित्र दोनों ने ही बड़े 
सजीव तथा मामिक खोंचे है । मरु की सहत्ता को दोनों ने ही विशेष स्थान दिया हें, 
उनकी श्रवस्था श्रोर विद्वास की श्रधिकता ने श्र॒नेक बार उन्‍हें हरि से भी उच्च पदवी 
पर प्रतिष्ठित कर दिया &॥ सहजो की साधना पर भी साकारोपासना का स्थेष्ट 
प्रभाव हे । जहाँ उनकी रचनाओं से #द्वा के सगशा रूप के प्रति उदगार हे, उनमें 
भक्ति-मार्ग की सभी प्रधान भावनाओं का स्पशे हे, वहाँ पतित-उधारन लाल बिहारो के 
समक्ष अ्रपने को महान्‌ अबगरणी मानकर एक और यह प्रार्थना करती हे-- 
तुम गनवंत से श्रौगन भारो। 
तुम्हरो श्रोट खोट बहु कीन्‍्हे, पतित-उधारन लाल बिहारी । 
तो दूसरी ओर सुर की भाँति उनके विरद का स्मरर दिलाती हुई कहती हे-- 
हमारे श्रोगन प॑ नहि जाओ, तुम्हीं श्रपता विरद सम्हारो  *' 
विनय के कुछ पदों में यद्याप सहजोबाई भक्ति-साधना के प्रभाव से प्रभावित 
जान पड़ती हे, पर उनकी साधना का सुर्य रूप निर्गरण सम्प्रदाय को मान्य साघना हो 
है। हृदय की शुद्धि, गुरु की शररण-ग्रहरप, ओर कामनाओ्रों का दमन हरि के प्रेस के सादक 
रस की प्राप्ति करने के लिए ग्रावद्यक है । जब जीव चंचल मन को स्थिर फर, इन्द्रियों 
को बच में कर लेता हैं, तभी वह साधना के अगल सोपानों पर चढ़ने की सामथ्य प्राप्त 
कर सकता हू । उनकी साधना को रूपरेखा का ज्ञान उनको इन पंक्तियों से हो 
जाता हँ-- 
बाबा काया नगर बसावो । 
ज्ञान-दृष्टि से घट मे देखो, सुरति निरत लो लाबो ॥ 
पाँच मारि सन बास कर अपने, तीनों ताप नसावो । 
सत सन्‍्तोष गहों दढ़ सेती, दुर्जेज मारि भगावों॥ 
सील छिमा धीरज को धारो, अनह॒द बम्ब बजावो। 
पाप बानिया रहन न दोजे, धरम बजार लगायो ॥ 
दयाबाई की उपासना में योग और ज्ञान-तत्त्व प्रधान है । योग नास-स्मररत 
से प्रारम्भ होकर अनह॒द नाद तथा ज्योति-दशंन पर समाप्त होता हे। भ्रहनिश बाम- 


८० मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


स्मररण योग का प्रथम सोपान हे । उसके पश्चात्‌ नासिका के ग्रग्रभाग पर ध्यान एकाग्र 
करना, पदसासव का श्रभ्यास करना, प्रारपायाम, त्रिकुटि पर ध्यान स्थित करना इत्यादि 
श्रनेक सोपान झाते है, फिर अन्त में वह स्थिति श्रानी है. जब हृदय के श्रण-श्रणु तथा 
रोम-रोमस से राम के नाम का जाप हुआ करता है । इसी को श्रजपा जाप कहते हैं । 
जब मन की यह अ्रवस्था हो जातो हूं तब वह सांसारिक वासनाओं की ओर से श्रपंग 
हो जाता हैं और तभी जीव बअह्वारन्ध्र में हाने वाले प्रनहद संगीत को सुनकर निर्वारिण- 
पद प्राप्त करता है । साधना के इस रूप के अतिरिक्त दयाबाई की साधना में और 
कछ नहों हे । 

सहजो को साधना म श्रज॒पा जाप यद्यपि प्रधान है, पर भागवत धर्म का व्याप्त 
प्रभाव उन पर है । इसी कारग्प भावना का पुट भी उनकी साधना में सिलता है। 

साधना तथा ब्रह्म के इस तुलनात्मक विवरण से यह स्पष्ट हे कि दयाबाई पर 
संत-परम्परा का ही प्रभाव था; चररादासी सम्प्रदाय का दूसरा पक्ष जिसका सम्बन्ध 
कृष्ण रूप ब्रह्म और प्रेम-भक्ति-साधना से था, उन्होंने बिलकुल ग्रहरण नहीं किया। 
उनके उपास्य का रूप संतमत परम्परा में मान्य निराकार हूँ तथा साधना में योग 
तथा प्रेम द्वारा प्राप्त ज्ञान मुख्य हे। सहजो परब्रह्म के अवतारी रूप श्रौर निर्गुण 
रूप का समाधान दोनों को एक में मिलाकर कर देती हे । साधना पर भी सगुरण 
भक्ति का प्रभाव श्रधिक नहों तो नगण्य भी नहीं कहा जा सकता । 

ब्रह्म का रूप-निरूपरण, उससे जीव तथा जड़-जगत्‌ से सम्बन्ध-स्थापन इत्यादि 
दाहनिक विवेचनाशञ्रों का सम्बन्ध मस्तिष्क से है, हृदय से नहीं। स्त्री में श्रनुभति 
प्रधान होती हे, बोद्धिक विश्लेषण के तक॑ उसके जीवन तथा स्वभाव से दूर हैं, पर 
इन दोनों की विवेचनाएं पूर्ण हे । भावनाओं को सरसता में इन विषयों की शुष्कता 
यद्यपि छिप नहीं सकी हूं, पर ये नीरस विषय हो उनके जीवन के प्रेरक थ। लौकिक 
भावना-शन्य उनके काव्य से दाशनिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन इतनी योग्यता से किया 
गया हैँ कि योगिक ओर ज्ञान सम्बन्धी जटिल विवेचनाश्रों का उनके नारो-हृदय के 
साथ समन्वय देख श्राइचय होता हे । भावनाओं और श्रनुभूतियों की विभूति, जो नारी 
की जन्मजात्‌ शक्ति मानी जातो हं, उनकी रचनाओं में ग्रवसर पाकर भी नहीं विक- 
सित हो सकी हूँ, और दाशंनिक सिद्धान्तों के बौद्धिक प्रतिपादत में उनकी पूर्ण सफ- 
लता नारो-हृदय की भावनाओं के इतिहास का एक अपवाद पृष्ठ-सा प्रतीत होता है । 

काव्य तथा कल्नापक्षु--निर्गुरण धारा के संत कवि उपदेशक तथा प्रचारक 
प्रधिक थे, यह सत्य हैं; किन्तु संतमत में विरहानुभूति तथा मिलन-उत्कंठा इत्यादि की 
धश्यृंगा रक श्रनुभूतियों का भी ग्रभाव नहों हैं, जिनमें भावपक्ष ही प्रधान है । निर्गुरण काव्य 
में श्रनुभूतियों की श्रेष्ठ श्रसिव्यक्ति इन्हों प्रसंगों में मिलती हूं । भ्रनेक संतों की विरह 
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विद्वलता तथा गअ्न्य श्रनुभूृतियों की तीन्नता की श्भिव्यक्ति में कला के अभाव में भी 
भावनाएँ काव्य बन गई हू । प्रियतस मे लय हो जाने को उत्कंठित नववध, सत्यु रूपी 
दूती का सम्वाद पा डोलोी सजाकर प्रियमिलन क॑ लिए प्रयारप करने वाली श्रात्मा, 
संसार की नश्वरता इत्यादि क॑ अनेक एसे प्रसंग है जहाँ अनुभतियों का ही प्राधान्य 
6 तथा जिनमे काव्य को शुद्ध आत्मा के दर्शन होते हैं | सहजों तथा दयाबाई को रच- 
नाओों से काव्य का भाव पक्ष सबंथा गोरा हूं । सहजोबाई के गुरू के प्रति लिखें रब 
पदों में आस्था की सच्चाई अ्रवश्य हू, पर अनुभूति की तोबता नहीं; कंबल चरणदासी 
मत में मान्य सिद्धान्तों का प्रतिपादन ओर अचार ही प्रधान ह। प्रेम के प्रसंग में सब॒ुर 
भावना का पुरणंतया अभाव हूं, हों व्यंग्य और उपहास की सजीबता तथा सांसारिक 
नश्वरता में वीभत्स की रसानुभूति उत्पन्त करने से यहु अवश्य सफल हो सकी हें । 
निर्बेद भावना की अभिव्यक्ति उनके उपदेश, चेतावनी, जमत्‌ की नह्वरता आदि क 
चित्रण मे पर्याप्त सफलता से हुई &॥ इस प्रकार उनके काव्य में दो रसों की सब्टि हुई 
हैं-- (१) शानन्‍त (२) वीभत्स । चरशणदास जी की लोला-बशन में उनके जल्‍नोत्सव 
के गीत गाते हुए, बात्सल्य-भतवना दिखाई देती £ | पर वात्सल्य की अपेक्षा उन गीतों 
से निष्ठा अधिक हे । गुरु की बाल कल्पन; उन्होंने केवल उनकी कौति और लीला 
गान के लिए हो को थी, इन अतिशयोक्तियों का ध्ययथ प्रचार ही शअ्रधक मालूम 
होता है । 

मानव-जीवन की पोड़न तथ। वेदना-जन्य कर्टताओं की प्रतिक्रिया लोकिक के 
प्रति उपेक्षा तथा आध्यात्मिकता के प्रति अ्रनुराग में होती हु, ऑर इस प्रकार प्रस्थिर 
भन को चंचलता निर्वेद की शान्ति मे परिस्पित हो जातो हैँ। रसानुभूति की सृष्टि 
करने के ध्येय से ये रचनाएं लिखो नहीं गई, परन्तु इस प्रकार की भावुक रिथतियों में 
साधारण भाव भी काव्य की सरसता प्राप्त कर लंते हैं, सहजो के कांव्य में एसा कम 
हुआ है । 

काव्य तत्व सहजो की श्रपेक्षा दयाबाई मे बहुत अधिक हे । प्रेस के श्रंग जसे 
विषयों पर भी सहजो निर्मुष्य की नीरसता हटाने में अ्रसमथ रहो हे, पर दयाबाई की 
तद्‌विषयक रचनाओं का भावपक्ष अत्यन्त प्रबल हैं । परम्परागत आआलंकारिक रूढ़ियों 
ओर सप्रयास कला के अ्रभाव में भी स्वाभाविक बन पड़ी ह । काग उड़ाती हुई, आशा 
और निराज्ञा के पलों की उत्सुकता मे, प्रियतम की प्रतीक्षा मं नयन बिछाये एक बिर- 
हिएणी के इस चित्र की भावुकता ग्रनुपम परन्तु सजीव ह 

काग उड़ावंत थे कर, नना निहारत बाट । 
प्रेम सिन्‍्ध में एरयो सन, ना निकसन को घाट ॥ 
ग्रलोक्षिफ प्रेम की मधुर अनुभूति की अभिव्यक्ति म जिस प्रकार मोरा गा! 
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उठी थो--- 
घायल की गति घायल जाने, की जिन घायल होइ । 
उसी प्रकार प्रेम की पीर से ग्रात्रान्त हृदय की टीस व्यक्त करते हुए वह फहती हं--- 
पंथ प्रेम को श्रटपटो कोइय न जानत बीर । 
क॑ मन जानत श्रापनो के लागोी जेहि पीर ॥ 
हस प्रकार प्रेम-वियोग से विक्षिप्त इस विरहिरणी का चित्र श्रनलंकृत होते हुए भी कितना 
सजीब तथा चित्रोपम है । 
बोरी छ्वू चितवत फिरूँ, हरि आवबे केहि श्रोर । 
छिन उठं छिन गिर परूँ, राम दुखी मन मोर ॥ 
वेराग्य के श्रंग में जगत्‌ की नश्वरता के चित्र हें श्रवश्य, पर सहजो के वीभत्स 
चित्रों के समान यह मन मे विकलन नहों उत्पन्न करते । संसार की नश्वरता के चित्रों 
को ये स्पर्श तो नहीं कर पाये ह पर उनसे श्रधिक दूर नहीं है । सांसारिक बभव शोर 
एऐश्वर्य की नश्वरता उनके इन स्वरों में सजीव हो उठती हे--- 
श्रसु गज श्ररु. कंचन दया, जोरे लाख करोर। 
हाथ भाड़ रीते गये, भयो काल को जोर ॥ 
इस प्रकार सहजो में जहाँ वोभत्स, शान्त और कुछ माधुय रस का प्रवाह हूं 
यहां दयाबाई को रचनाओं म उत्कृष्ट माधुय श्रोर सफल निर्वेद व्यक्त हें । दयाबाई 
का भावपक्ष सहजों से निस्सन्देह समृद्ध है । 
इनके काव्य के कलापक्ष पर विचार करना किसी श्रनगढ़ कम्हार के बनाये हुए 
पात्रों में लखनऊ के कला-कोशल को ढूंढ़ने का श्रसफल और उपहासप्रद प्रयास होगा। 
काव्य-साधना इनका ध्येय नहीं था, कविता तो उनके आध्यात्मिक सिद्धान्तों को श्रभि- 
व्यक्षित श्रोर प्रचार के लिए एक साधनमात्र थी, इसलिए श्रलंकारों की सुषमा श्रौर 
छन्दों का लय उनक काव्य मे नहों मिलता, जहाँ भावनाएं सजाब हूं, वे स्वयं फाव्य बन 
गई हे, सीधी साधारण भावनाओं को श्रलंकार श्रौर छन्द में श्रावेष्ठित कर श्राकषक 
बनाना न उनका ध्यय था श्रोर न इसकी उनमें क्षमता थी। सीधी-सादी एक-श्राध 
उपमाये संसार की नश्वरता के वर्णन में उन्होंने दे ढी ह, जो विचार फी श्रभिव्यक्ति 
में पर्याप्त सहायक हुई हु । दयाबाई का एक दोहा इसके उदाहरण रूप में लिया जा 
सकता हे-. 
जसो मोती ओश्रोस को, तस। यह ससार । 
बिनसि जाय छिन एक सें, दया श्रम 3२ धार ॥ 
हसी प्रकार सहजोबाई का एक दोहा भी इसके उदाहरण के लिए लिया जरा सकता 
हैं । लेकिन इस प्रकार के दोहे उनके काव्य में ग्रपवाव रूप में हो मिलते हे-- 
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जगत तरंया भोर की, सहजो ठहरत नाहि + 
जसे मोती श्रोस को, पानी अंजलि माँहि ॥ 
क्षणभंग्रता क॑ व्यक्त करने वाल ये तीन उपमान उनकी सबल अ्रभिव्यक्ति 
का प्रमारण देते ह । 
दोनों हो साधिकाओं ने अधिकतर दोहा छंद का ही प्रयोग किया हैं । इस 
साधाररप छद के प्रयोग में भी श्रनेक स्थानों पर छंदभंग दोष मिलता हे। सहजोबाई 
ने कुंडलिया छंदों तथा म॒क्तक पदों में भी रचना की है । 
दयाबाई तथा सहजोबा।ई की इस तुलनात्मक विबेचना से यह प्रमाणित होता 
कि सहजो की रचनाएं यद्यपि प्रचारात्मक दृष्टि से श्रधक महत्त्वपुरं श्रौर सात्रा 
अधिक हू, उनकी भ्रभिव्यंजना-शक्ति भी प्रोढ़ श्रोर सबल हूँ, पर काव्य-तत्व उनमें 
दयाबाई से कम हू । दया की रचनाग्रों का सम्पुरण महत्व उनकी आत्मानुभूति की 
सरस श्रभिव्यक्ति पर हू । सहजो की अभिव्यंजना दृढ़ श्रौर सबल हूँ, दया की भावुक 
ग्रोर मासिक; सहजो के व्यक्तित्व मे क्रियात्मकता और प्रीढ़ता हे, दया में कं, वलता 
और भावुकता । दोनों ही निर्गुण मत की श्रमर साधिकाएं हूं । 
इन्द्रामतां --इन्द्रामती श्री प्रारनाथ जी की परिरीता थीं जिन्होंने श्रपने पति 
के स्वर में स्व॒र मिलाकर उन्हें अपने मत क॑ प्रचार सें पुर सहयोग दिया । प्राणनाथ 
धामो पंथ के प्रवर्तक थे । विक्रम की सत्रहवों शती के लगभग जब ईसाई भारतवर्ष 
में श्राय तो निर्गुरण सम्प्रदाय के संतों ने उन्हें अपनाकर श्रपने श्रोदाय॑ं का परिचय 
दिया। पन्‍्ना-निवासो प्राणनाथ ने धामी सम्प्रदाय को स्थापना की जिसमें स्पष्ट 
रूप से हिन्दू, मुसलमानों ओर ईसाइग्रों को एक घोषित किया | इस पंथ के सिद्धान्तों 
के अनुसार जनता में धर्म के नाम पर विभाजन श्रौर द्वंष की भावना का प्रचार मिथ्या 
ग्रोर भूठ है । प्राणनाथ एक पहुंचे हुए साधु माने जाते हैं ॥ यहाँ तक कहा जाता है 
कि उन्होने पन्‍ना-नरेश छत्रसाल के लिए होरे की खान का पता लगवाया था। श्री 
बडथ्वाल जी ने हीरे की खान से भगवद्भक्ति की खान का तात्पय निकाला है । 
घामी पंथ का प्रधान उद्देश्य भगवान के धाम की प्राप्ति हें । इस पंथ के द्वारा उन्होंने 
विभिन्‍न सम्प्रदायों के अ्नुयायियों में प्रेम और सदुभावना का प्रचार किया। इसक 
साथ-साथ उन्होंने अपने श्रापकों मेहदी, ससीहा और कल्कि एक साथ घोषित किया । 
मालूम होता हूँ कि उन्हें श्रपन व्यक्तित्व के प्रभाव पर बहुत विश्वास था, इस महत्वा- 
कांक्षी पुरुष क्री पत्नी का स्वर भी उनके स्वर के साथ मिला हुआ हें। उनके 
स्वर का कोमलत्व झोर साधु उनके पति की भ्रहमन्यता को दबाता हुआ प्रतीत 
ड्रता हु । 
धामी पंथ के बुहुद्‌ प्रंथ में इन्द्रामती के रचे हुए बहुत से धंज्न हं। प्रंथ फो 
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हस्तलिखित प्रति के ऊपर के पृष्ठ कुछ खंडित हू, इस काररप उसका नाम ज्ञात नहों 
होता । पर उसमें जो छोटे-छोट ग्रंथ सम्सिलित हुं उन सबसे विभिन्‍न धर्मों, विशेष- 
कर हिन्दू ओर इस्लाम धर्म मे एकत्व दिखलान का प्रयास किया गया हुं श्रोर श्राइचय॑ 
तो यह होता हें कि लगभग प्रत्येक ग्रंथ में इन्द्रामती को लिखी हुई कविताएं सम्मि- 
लित है । भिन्‍न-भिन्‍त शीर्षक देकर उन्होंने सम्पुरं ग्रंथ का विभाजन कर दिया हूँ । 

प्रारानाथ शोर पन्‍ना-नरेश छत्रसाल सस-सामयिक थे। छत्रसाल का जन्म 
सन्‌ १६४६ और मृत्यु सन्‌ १७२६ माना जाता हैँ । इन्द्रामती के समय के अनुमान 
में इस प्रकार कोई कठिनाई नहीं पड़ती | 

धामी मत के श्रोर भी ग्रंथ हु जो केवल प्राणनाथ के ही लिखें हुए ह। श्रभी 
तक केवल एक पदावलो ही दोनों की संयुक्त रचना मानी जाती थी, पर नागरोी 
प्रचारिणी सभा की आ्प्रकाशित रिपोर्टों की हस्तलिखित प्रतियों के देखने पर प्रारण- 
नाथ ओ्रोर इन्द्रामती की बारह से भी अ्रधिक संयकक्‍त रचनाएं मिलों जिन सबका संकलन 
इस बृह॒द्‌ ग्रथ में है । 

इस विशालकाय ग्रंथ में संकलित पहला ग्रंथ हे : 

किताब जम्बुर--इसमें ११२ पद हे । इस ग्रंथ में हिन्दू धर्म कं किसी विशेष 
सम्प्रदाय के सिद्धान्तों का विवेचन नहीं हू बल्कि अ्रनेक सम्प्रदायों पर श्रांशिक प्रकाश 
डाला गया हूं । सर्वप्रथम भागवत के दशम स्कन्‍्ध की कथा हें जिसमें ब्रज मे कृष्रण 
की अनेक लोलाओं का वर्णन हे, कई स्थलों पर कृष्ण के स्थान पर विष्णु शब्द का 
प्रयोग किया हूं, तत्पश्चात्‌ वष्रव मत की संक्षिप्त विवेचना तथा निगमागस सम्मत 
निगुंरा ब्रह्म के रूप की भी विवेचना ह। ग्रंथ ६ भागों मे विभाजित हे--- 

१. लक्ष्मी जी के दष्टांत । 
. वेदवारणी । 
 दूध-पानी का बवरा । 
श्री भागवत को सार। 

५ घट पुष्ट मरजाद । 

६. परगट बानी । 

इन सभो विभागों में एक हो काव्य-पद्धति मिलतो हूं श्रौर यह पद्धति हूँ 
रागबद्ध मुक्तक पदों को | बीच-बीच में चोपाइयों भी हे लेकिन उनमें छंद-भंग दोष 
बहुत श्रा गया है | पहल सग म विष्णु शोर लक्ष्मी का सम्बाद हे जिसमें राधा-कृष्ण 
के रूप को छाया मिलती हूं । 

२. वेदवारशी योग, ज्ञान तथा निगुंण ब्रह्म को विवेचना है | ईश्वर की 
प्रसोम शक्ति को स्थापना ही जिसका सुरुय ध्यय प्रतीत होता है । धासी मत के 
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प्रवतेक पर पूर्ण विश्वास श्रोर श्र/स्था व्यक्त करते ह€ए उन्होंने श्रनेक पट लिखें हं 
जिसमें यह सिद्ध करने की चेष्टा की हे कि धासी पंथ का आश्रय लेने वाले व्यक्ति को 
ईइवर से मिलन का श्रवसर बहुत श्रासानी से मिल जाता है । इसी बात का संकेत 
करती हुई वह लिखतो हे-- 
तू न भूल इन्द्रावती 

ऐसा समया पाये ॥ तू ले धनी श्रपना ॥ और जिन दिषाये ॥ तो ही यों धनी के बाम 
लसी ॥ पहिचान ले सहाग ऐसी एकांत कब पायेगी ॥ मेहेर करी महबब ॥ करके 
संग सिलाप आएां षोल के ढांपिये जिन चकिये इतनी बेर ॥ रात-दिन नेरे राज का 
सत कात सवा सेर ॥ 

३. दूध पानी का बेवरा नामक सर्ग में निर्गेश्न और सगरण दोनों मतों के 
साधनों की अ्रपेक्षा साध्य की एकता का निर्देशन किया गया हे । मन की स्वच्छता 
श्रोर बाह्याडम्बर की तुलना का नाम दूध पानो का विवररणप दिया हूं । 

७. श्री भागवंत को सार--इस सर्ग में श्रीमदभागवत ८: दशस स्कन्‍्ध 
का सार पदों की मकक्‍तक होली में वर्णित हूं । कृष्ण को बाल-लीलाओं का वर्रान 
प्रधान हे । 

४. पट पुष्ठ मरजाद पक्तु--इस सगे के दो-तीन पृष्ठ बीच से जोरपविस्था 
में है। श्रत: किसी क्रमबद्ध विषय के संकेत श्रौर निष्कष॑ पर पहुंचना कठिन हे, पर 
यत्र-तत्र बिखरे हुए दो-चार पदों में ज्ञान और योग के सिद्धान्तों का मुख्य विवेचन 
है । माया जीव श्रौर सुरत इत्यादि का उल्लेख श्रपने प्राने रूप में इन्द्रामती के नये 
शब्दों के श्रावररण में उल्लेंखनीय है । 

६. परगट बानी नामक सर्ग में प्राररनाथ जी को साकार ईश्वर तथा 
निगुंरण ब्रह्म का प्रतिनिधि मानकर उनके झत का प्रचार और प्रतिपादन हे, जिसका 
द्वार मानवमात्र के लिए खुला है । 

पट रूत--जेसा कि नाम से ही प्रतीत होता है इसमें घट ऋतुगप्रोंक। 
वर्णन हे । वियोग श्यूंगार प्रधान हु । बारहमासः श्रौर षटऋतु वर्रणन उस काल के 
काव्य के एक मुख्य श्रंग बन रहे थे । यहाँ तक कि आत्मा और परमात्मा के सम्बन्ध 
स्थापन में भी भ्रकृति के यह परिवर्तन उद्दीपन रूप में श्राये हैँ । यह सम्पूर्ण ग्रंथ 

इन्द्रामती का लिख। हुआ हैँ । प्रायः सभी पदों की अ्रन्तिम पंक्ति में उनके नाम का 
निर्देश मिलता हे। इन पदों का श्राकार सामान्य स॒क्‍तक पदों से बड़ा हे । एक पद 
में लगभग २० से भी श्रधिक पंक्तियाँ हें, आरम्भ से श्रन्त तक भाव लोकिक हे पर 
कहों-कहों पर श्रनुभूति की तोब्रता श्रोर वातावरण की श्रलौकिकता उसमें सूफी पुट 
का आभास देने लगती हें । उनकी विरहिएी झात्मा और प्रियतम परम शक्ति 
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के प्रतीक ज्ञात होते हें । समय झोर ऋतु के राशों के ब्रनुसार हो प्रत्येक ऋतु 
पर लिखे हुए पद संगीत झौर काव्य दो कलाग्रों का एक सूत्र में पिरोते जान 
पड़ते हें । द 
पट ऋतु नो कलस--यद्यपि षघटऋतु से श्रलग यह स्वतन्त्र ग्रंथ है, पर 
विषय और भाव वही हें, भावों की अनभति तीव्रतर हूं । इस कलश में गोकुल में 
कृष्ण की श्रनेक किशोर लीलाओ्रों के बाद उनके मथुरा चले जाने पर उनके वियोग 
का चित्रण है, इस प्रकार इसमें कंबल वियोग ही नहों संयोग श्र गार का वरणनत भी 
मिलता हैं । प्रेम के दोनों पक्ष की शअ्रनेक अवस्थाशों का वर्णन है। इस वर्णन से 
चेष्टाएं ही प्रधान हैं । सूक्ष्म भावों तथा अ्रवस्थाओं के चित्ररण की अश्रपेक्षा रोतिकालीन 
छाप लिये हुए श्ारोरिक चेष्टाएं ही श्रधिक दिखाई देतो हैं । श्रृंगार में लोकिकता की 
ही पूर्ण छाप हैँ । संयोग की श्रपेक्षा वियोग के चित्रण में चमत्कार श्लोर भाव प्रवरता 
दोनों ही उच्चतर हें । 
इस ग्रंथ की रचना के विषय मे प्रारननाथ जी ने जो कुछ लिखा है उससे 
प्रतीत होता हे यह सम्पूर्ण ग्रंथ इन्द्रामती का ही लिखा हुआ्ना हे। साथ के सुख के 
काररण, सहयोगी बना इन्द्रामती को जो कुछ उन्होंने बताया उसीको इन्द्रामती ने 
काव्य रूप दे दिया। वे लिखते ह--- 
साथ के सुख कारने इन्द्रामती को सें कह्या । 
ता थ मुख इन्द्रामती से स्वरण कर भया ॥॥ 
बारहमासी--यह विप्रलम्भ श्यृंगार का एक सुन्दर सर्ग है जिसमें श्याम 
को सम्बोधित करके विरहिणी अ्रपनी विरह-दद्या का वर्णन करती हे। प्रसिद्ध उप- 
मानों का श्राश्नय लेकर, पुराने उद्दीपनों से उनको संवारकर अपनो भावनाश्रों को 
काव्य रूप दिया हेँ। श्रनुभतियों का यद्यपि बिलकुल श्रभाव नहीं है पर वियोग का 
प्रभाव हृदय की श्रपेक्षा शरीर पर श्रधिक गम्भीरता से व्याप्त दृष्टिगत होता है । 
वर्षा में किशोरियाँ प्रियतम के स्नेह से सिक्‍त श्यृंगार के आनन्द और उल्लास में ड्ब 
रही हें पर बेचारों विरहिएणी दूसरों को सुखराशि तथा प्रकृति के प्रहार से अपनी 
अ्रसमथता के बोच पुकार उठती हे-- 
हैं तो बाला जो बिना 
सोभा लिये वरणराय, रुचे बरस्यां मेघ। 
तेडीं मीडयो श्रंगनाये, घर श्राय कियो श्यंगार । 
रद कर ऐ नीर तेरे श्राधार 
छेम दीजिए । 
एने बचरा इन्द्रामती श्रंग बाला तेडी लीजिए । 
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इस पएकार बसन्‍त के सौरभ में श्रपने श्रंग का सौरभ जोड़ देने के लिए सानों 
युवतियाँ चोबा, चंदन शोर श्ररगजा लेपन करती है, परन्तु विरहिशी अपने सुरंग बाला 
जी के ग्रभाव में उलड़पकर दिन बिताती हूं 
किताब तोरेत--प्रकररए के नाम की विचित्रता होते हुए भी कुछ ऐसी 
वस्तु उसमें नहीं मिलती जिससे इस नाम को समभने पर कुछ प्रकाश पड़ सके । प्रेम- 
तत्व जँसे दूसरे प्रकररणों सें प्रधान हे बसे ही इसमें भी | वियोग में सिलन की प्रतीक्षा, 
तत्कालीन विह्लुलता में अनुभूतियों का जितना सूक्ष्म श्रोर मारमिक चित्रण्ण इसमें है, 
तद्विषयक दूसरे ग्रथों मे नहीं । विप्रलम्भ की कुछ पंक्तियाँ तो बड़े भावक कवियों से 
भी टक्कर लने की क्षमता रखती हे । यद्यपि उनके समय तक उर्द की वेदनात्मक 
दीली की श्रपेक्षा श्वृंगार संचारी श्रोर उद्दीपन की सीमा मं जकड़ा हुआ श्राता था पर 
उनके काव्य में श्राई हुई विरह की तीख्र प्रन॒भूृतियों का श्रनमान इस प्रकार की पंक्तियों 
से लगाया जा सकता हे--- 
सब तन बिरहे खाइया, गल गया लोह माँस। 
न श्रावरे अंदर-बाहर, या विधि सुकत साँस ॥ 


तथा 
हाड़ भयो सब लकड़ी, सर श्री फल विरह अगिन। 
मांस मोज लोह रंगा, या विधि होत हवन 0 
बेदना श्रौर पीड़ा की यह सीमा तीज अनुभूतियों के क्षेत्र मं ही बनाई जा सकती है । 
केवल वाह्याडम्बर उसके लिए श्राधार प्रदान करने को क्षमता नहीं रखता। 
संनधे--इस प्रकरण में इस्लाम के सिद्धान्तों का विशद विवेचन है । 
इस्लाम से सम्बन्ध रखने वाले जितने ग्रंथ हैँ उन सभी में फ़ारसी शाब्दों का प्रचुर 
प्रयोग हैं । पद-विन्यास और व्याकररा में प्रभाव यद्यपि ब॒न्देलखंडी हुँ पर दशब्दावलि 
प्राय: विदेशी ही हे । सिद्धान्त इस्लाम के और भाषा फ़ारस की होते हुए भी भारती- 
यता की छाप छिपी नहीं हैं । प्राशनाथ का नाम उन कतिपय संतों में श्राता है जिन्होंने 
यथाशक्त अनेक धर्म के साधनों को समन्वित कर व्यर्थ वितंडाबाद ओर विबमताश्रों 
को मिटाने का प्रयास किया, यही कारण हे कि जहाँ हिन्दू धर्म के अनेक मतों के 
सिद्धान्तों की विवेचना की, वहीं इस्लाम को भी उन्होंने उतनी हो प्रधानता से श्रप- 
नाया । छन्दों का प्रयोग भी फारसी होली की ओर श्रधिक भुका हुथ्रा हें । इस्लाम 
के सिद्धान्तों का विवेचन प्रधान हें, पर बीच में हिन्दू धर्म के संक्षिप्त प्रसंग 
लाकर मानों दोनों को एक सामान्य सुतन्न में पिरोने का प्रयास किया है । प्रत्येक 
प्रकरण के आरम्भ में चाहे वह हिन्दू धर्म से सम्बन्धित हो चाहे मुस्लिम, निम्नलिखित 
पंक्तियाँ हें--- 
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निज नाम श्री कष्ण जी, झादि श्रकिरातोत । 
इस ग्रंथ में एकेश्वरवाद ओर सको मत्त का प्रभाव ग्रधिक लक्षित होता हैं, 
प्रमतत्व प्रधान है । संनधो के आरूम्भ से हिन्द श्रोर ससलमान धर्म की सामान्यमान्य- 
ताओों को जोड़ने का प्रयास टू । इस्दामती हें; शाब्द भी अपने पति का समर्थन करते 
ए युनाई देते क्ष । रचना की चर्चा करते हुए वह कहती है -- 
श्री किताब करान छत सन्‍नध । 
ग्रसशाफी लखस आवाज से, करान को गाया है । 
ग्रपनी रत एर जाहिर हुई मे ॥ 
तिनको ये सन्ध ४ * 
पं आाषर महमद मेहदी ले उतरे सो लिखी है ॥ 
कोतत-- इस प्रकरण के अधिकतर पद इन्द्रासती के हो लिखें हुए है । 
पह कहना झधिक उपप्क्‍ल होगा कि हिन्द धर्म से सम्बन्धित प्रकरणों में उनका मख्य 
हाथ हू । कोलेन के झरारम्प मे आत्मरोगों का बगान हैं ओर उसके उपचार के लिए 
ज्ञान, प्रेम और योग क्रा निदेशन 8 ॥ प्रमतन्‍्व की प्रधानता है । साया, वासना और 
मोह त्याज्य हु । कीतेन के सभी पद्र गेग सक्‍्तक दोली में ह ओर राग-रागनियों में 
बड़ ह । 
वुत्ता ॥ परमान इस प्रकररप मे इस्लाम के मल सिद्धान्तों का विस्तृत 
विवेचन हे | इस्लास विपय्रक्त दूसरे ग्रंथों को भांति इसमें भो उ्दं ओर फारसी की 
दब्दावली ही अधिवा . | इन थ्रर्थों की र्थना मे यद्यपि प्रागनाथ जी का हो हाथ 
ग्रधिक है, एर इन्द्रामती का नी प्री सहयोग इसमें ह यह उन्हों की पंक्तियों से सिद्ध 
होता हे--- 
हो सपा फुरमान लाय हम । 
प /५ 
सो कहेंगी जो लिपा कुरान। 
तथा - - 
इल विधि फुरमान फरमावतो जाहिर देखतो । 
क्रिया पदों में स्त्रोलिंग का प्रयोग ही इस बात को सत्य सिद्ध करने के लिए यथ्ेष्ट हे ॥ 
गम्विनलवत---खिलवबत नामक प्रकररण में भी इस्लास के मल सिद्धान्तों और 
विश्वासों का आभास # । हिन्दू और मसलसान धर्मों के सिद्धान्तों की समन्वित कर 
एक नये थर्स की स्थापता झोर उसकी विवेचना हें। दोनों धर्मों के परस्पर विरोबी 
तत्वों को छोड़, कंबल समान तन्‍्वों क॑ समीकरण का प्रयास हैं । जहाँ हिन्दू धर्म का 
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प्रसंग है. संस्कृत पदावली का प्रयोग है जो पांडित्यपूर्ण भाषा के अ्रधिक निकट श्रा 
गई है । पर जहाँ कुरान और इस्लाम के सम्बन्ध में कुछ हे वहाँ भाषा फारसी श्रौर 
उर्द के शब्दों से भरी हुई है । ऐसा ज्ञात होता हैं कि दोनों ही प्रकार की भाषाओ्रों पर 
इस दम्पति का पुरा श्रधिकार था। प्रारगनाथ बहुभाषा-विज्ञ थे । वह जीवन भर भ्रमरण 
करते रहे । जहाँ भी गये वहाँ की भाषा सीखलोी तथा अपना ली । वास्तव में इन्द्रामतो 
श्रौर प्राराननाथ के इस सुखसय समान स्तर के संकेत से, नारी-जीवन के उस श्रन्धकार- 
मय पृष्ठ पर भी उसका अस्तित्व मुस्कराता जान पड़ता है । 

परिक्रमा--इस प्रकररण में भी हिन्दू और इस्लाम धर्म के मूल तत्वों को 
तुलना द्वारा दोनों की विरोधी सत्ता का निराकररण ओर समानताओओं हारा समन्वय 
का प्रयास है । इससे घासी पंथ का प्रवर्तन तथा प्रधान तत्तवों की विस्तत विवेचना 
हैं । इस प्रकररा का आकार दूसरे प्रकरणों की श्रपेक्षा अधिक बड़ा हे। भाषा और शली 
इस प्रकरण में प्रसंगानुकल ह। 

आठां सागर--श्राठ सागर जल सागरों अ्रथवा महासागरों के नहीं हें 
बरन अपने विचारों श्रोर भावनाओं के श्रसोीस सागर को उन्होंने छोटे-छोटे भागों में 
विभकत कर दिया हैं । कुछ तरगों में जहाँ नर और नूहों का वर्णन है वहीं कछ में श्री 
राजाजी के श्र गार के नाम से राधा और कृष्ण का श्र गार-बरणेन भी हे । इस्लाम 
की विवेचना सम्पूर्णांत: प्रारानाथ जो द्वारा रचित ज्ञात होती हूँ पर राधा जी श्रौर 
कृष्ण का श्र गार-वरांन इन्द्रामती का लिखा हुआ हें । 

इस प्रकरण के उस भाग में जहाँ श्री जुगलकिशोर जी का श्र गार वर्णित 
हैं । इन्द्रामती का श्रधिक सहयोग दिखाई देता हूं । इस श्व्‌ गार को उन्‍होंने दो भागों 

बांटा है एक तो केवल ठक्रानी राधा जी का श्वगार और दूसरा युगल दम्पति 

ग्रथवा साथ का श्र गार । 

कुछ सागरों में इस्लाम के छोटे-छोटे सिद्धान्तों को विस्तृत रूप देकर उनकी 
विवेचना को गई हे । इन्द्रामती के नाम से इन पदों में बहुत थोड़े पद मिलते हें । 

कयामत नामा छोटो, कयामत नामा बड़ो ओर मारफत सागर--यह 
भी इस्लाम पर लिखित ग्रंथ हुँ जिनको विशेषता भी वही हैँ जो पुवेलिखित इस्लाम 
सम्बन्धी ग्रंथों की हं। इनमें मोमिन दुनी का वर्णान हे। इन ग्रंथों में इन्द्रामती के 
लिखें हुए श्रनेक पद हे । 

रामत रहस्य--यह सम्पूर्ण ग्रंथ इन्द्रामती का ही लिखा हुआ्ना है । इसमें कृष्ण 
को रासलीला का वरंन हे । सूरदास और नन्ददास के वर्णन के साधुर्य श्रौर सौष्ठव के 
समक्ष यद्यपि यह वर्णन पासंग के बराबर भी नहीं ठहरता, न तो उनमें रागात्मक 
श्रनुभूतियाँ हैं श्लोर तन श्राकर्षक और प्रवाहयुक्त परिधान, परन्तु उस युग की नारी 
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को परिस्थितियों के प्रकाश में देखने से इस प्रकार की उपेक्षरणीय वस्तु भी कुछ सहर्व- 
पूर्ण प्रतीत होने लगती हे । क्रष्ण की मधुर दंशी की तान भी कितनी बेसुरी प्रतीत 
होती ह॑ उनके टक्ारों का भ्रशवरण पहनकर- - 

मीठे सुरडे बाजडी जेता जोत वन्दावन । 
ब्रेजबालाओों का धर गार और प्रेस की पराकाष्ठा' को मधुर श्रनभूतियाँ, विलास का 
सौंदर्य श्रोर चांचल्य इसो प्रकार की शब्दावली में लुप्त होता जान पड़ता है। 

उपजावे श्रति जीवन, नवले सर्व साजडी । 

बिलासी विनोद हाँसो खेल, लोपो रंग लाजड़ी ॥। 
पर इस खरदरे श्रावरण को फाड यदि उसका श्रन्तर देखने और समभने का 
प्रयास करें, तो हमे निराड नहीं होना पड़ता । भावनाश्रों की पहुँच श्रौर सजीवता का 
हमारे हृदय पर गम्भीर प्रभाव पडता हैं । 

रास के समय हृदय में श्रावेश का सागर लिए हुए, सिलन श्रौर रूय को 
प्रतीक्षा में ग्रात्र विह्लूल गोपिकाओं में मानो गति ही गति हूँ कहीं विराम नहीं । 
जीवन की प्रतीक गति में श्रपने को डुबाये हुए नवल गोपिकाएं श्र गारों से सज्जित होकर 
धीरे-धीरे विनोद और हँसी-खेल में रत हो जाती हे, इसके प्रारम्भ में जो लज्जा 
उनके पथ में बाधक बन रही थी उसका रंग लुप्त हो जाता हें । यह कल्पना और 
सजीवता किसी भो प्रकार उपेक्षरीय नहीं हें ॥। जहाँ तक भाषा की माधुरो का प्रइन 
है, उसके श्रभाव का पूर्ण दोष उनका नहों बुन्देलखंडी भाषा की टकार प्रधानता का 
भी ह। 
इस प्रकार इन्द्रामती हिन्दी के उन साधकों में एक साधिका का नाम भी 

जोड़ती है, जिन्होंने बन्धुत्व की भावना का प्रसार करने तथा श्रपने मत के सिद्धान्तों 
की स्थापता झोर प्रचार के लिए हिन्दी का सहारा लिया था | उस यग में जब धर्म 
के नास पर बड़े-से-बड़े भ्रत्याचार और श्रमानवीय कांड हो रहे थे प्रारानाथ ने श्रपने 
धामी पंथ की स्थापना कर पुराने तथा नवागत दोनों हो प्रकार के विधर्मियों के लिए 
इसका द्वार खोल श्रपनी उदारता का परिचय दिया। श्रपने मत के ग्रंथ में उन्होंने 
हिन्दू श्रौर इस्लाम के तत्त्वों को मिलाकर एक नये धर्म का प्रवर्तन किया । हषे और 
ग्राइचरयं तो यह देखकर होता हे कि इन्द्रामती ने उनके इस कार्य में केवल प्रेरणा श्रोर 
भावना द्वारा ही नहीं बल्कि रचनात्मक श्रौर सक्रिय सहयोग देकर उन्हें साहित्य के सृजन 
में योग दिया जो उस युग को नारी के लिए गोग्व और श्रभिमान की वस्तु है । उनके 
पदों में परिपकक्‍्वता और पुरता नहीं हें । भाव-सोष्ठव श्रौर भाषा पांडित्य की उनमें 
कमी नहीं हें, पर छंद-भंग का दोष इन सब गरोों पर पानी फेर देता है । एक ही 
पद की पंक्तियों में वरणों की श्रसम्र म्ात्राएं श्रतुकान्त पददावली श्रौर श्रशुद्ध तुक सारे 
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माधये को नष्ट कर देते हे । संस्कृत और फारसी के ठालद भी इन श्रशाद्धियों के साथ 
निरर्थक जान पड़ते ४ | प्राशनाथ के भाषा-ज्ान से वह अप्रभावित नहीं थीं। पर 
ऐसा जान पड़ता हु कि छंद-ज्ञान था तो उन्हें था ही नहों या उन्होंने जान-बणक कर 
उस शोर ध्यान नहीं दिशा । अलंकारों की भी यही दशा हैं ॥ उनके स्लभट में वह 
पड़ी ही नहीं हे, जहाँ कहीं भी हम कुछ अलंकारों की श्लोर संकेत कर सकते हे वह 
अपने झ्राप से आये हुए जान पहले ह । भावनाश्रों की चरम श्रभिव्यक्ति के साधनसात्र 
प्रतीत होते हें ॥ ऐसी अवस्था में वह बहल स्वानाविक और सुन्दर भी बन पड़े ह । 
ग्रलंकारों का अभाव उनके काव्य में नहीं खटकता, पर उनकी कविता कामिनी को 
टढ़ी-मेढ़ी व वक्रगति स्वटकती है, जिसमें लय ओर प्रवाह का नाम भी नहीं मिलता, 
श्रोर कहीं-कहीं काव्य नीरस गद्य के समान ज्ञान होने लगता है, जिसमें एक पंक्ति 
को दूसरी पंक्षित से अलग करने के लिए भी प्रयास करना पडता हे । 


पांचवां अध्याय 
श्ल 


6 ७६, 
क्रष्ण काव्य धारा का कवायात्रया 
ज्ञान तथा योग के नोरस उपदेद्यात्सक कथन, शन्य में स्थित ग्मृत्त ब्रह्म 
तथा हठयोग द्वारा प्रतिपादित शारीरिक नियन्त्रण, यद्यपि जनता की प्रव॒त्तियों को 
भौतिक संघर्ष से हटा ग्राध्यात्मिकता की ओर उन्मृख करने में अ्रसफल नहों रहे 
पर जीवन के कठोर सत्यों के बीच, उन प्रमते ओर जीवन से श्रसम्बद्ध सिद्धान्तों के 
सहारे ही रह सकना कठिन हो नहीं अ्सम्भव था। निर्गुण साधना की कठोरता में 
जनता को अपनी विषम्तताश्रों का समाधान नहीं मिल सका, क्योंकि उनमें जीवन के 
ग्रावश्यक तत्त्वों का श्रभाव था। 
निर्गुण पंथों सन्‍्तों ने भोतिक जीवन के नेराश्य का समाधान इन्द्रियों के 
दमन श्रौर कामनाओं के हतन में पाने का प्रयास किया, पर जनता दमन नहीं. वरन 
ऐसा ग्राश्रय पाने को श्राकुल हो रही थी, जहाँ वह अपने मन का अवसाद उंडेल सके, 
जिसके चरणों में सब कुछ लटा, वह श्रपन भौतिक जीवन के अभिशाप को 
वरदान में परिरित कर सके। उनके सामने जीवन के दो पक्ष थे । एक ओऔ्रोर श्रनेक 
भंभटों और नराहय से भरा हुआ उनका साधारण अभिशापित गृहस्थ-जोवन तथा 
दूसरी श्रोर कंचन तथा क्वामिनी से दूर ज्ञान और योग का कठोर साधनामय जोवन । 
एक की अ्सफलताएं उसके जीवन मे अवसाद श्ोर बेदना बनकर छा रही थीं तथा 
दूसरे की कठोरताओं से उसका मन सहम कर रह जाता था। एसे युग में बल्लभाचार्य 
के सिद्धान्तों पर ग्राधारित कृष्णोपासना उनकी वेदना में उल्लास बनकर समा गयी । 
राम श्रौर कृष्ण के भूत्त रूपों ने मानों युगों से भटकते हुए बीहड़ पथ के पथिक को 
एक समतल तथा सुरम्य भूमि प्रदान की । जनता की भावनाओं को कृष्ण के लीला- 
रूप में प्रश्नय प्राप्त हुआ। कृष्ण के श्रनेक स्निग्ध रूपों में उन्हें श्रपने जीवन की 
विषमतायें भूलने लगीं। इस परम्परा के कवियों द्वारा चित्रित बाल, किशोर तथा 
युवक कृष्ण की चपलता, सौन्दर्य तथा लोलाओ्रों ने जनता को मानों वह वस्तु प्रदान 
की जिसकी श्राकांक्षा उसकी अन्तरात्मा को यगों से थी । 
ग्रन॒ुराग सानव-हृदय का एक प्रबल पक्ष ह। भअ्रन॒राग श्रौर साधना का सामं- 
जस्य हो सकता हुं, पर तादात्म्य नहीं, निर्गुण पंथियों ने हृदय के अ्रनुराग का पुरक 
मस्तिष्क जन्य साधना को बनाना चाहा श्रौर यहों वे श्रसफल रहे । सगुण भक्तों ने 
मत की उन वृत्तियों को जो लोकिकता से श्रनुरक्ति के कारण अतृप्त तथा विक्षिप्त 
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हो रही थीं, कृष्ण के रूप का श्राधार देकर उन्हें श्रपनी भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति 
का एक इच्छित आधार प्रदान किया । उन्होंने जनता के समक्ष वह सागे रक्‍्खा जिसके 
ह्वारा भोतिक विषयों का ज्ञान देने वाली इन्द्रियों की स्वाभाविक प्रवृत्ति निष्काम रूप 
से भगवान्‌ से लग जाती हैं । भक्ति का यही सिद्धान्त दो प्रमुख भागों में भ्रग्रसर 
हुआ । एक ओर सर्यादा पुरुष राम के चरित्र स॑ अ्रनक श्रादर्शों की स्थापना कर 
जनता के सामने उनका भव्य चित्र रकक्‍्खा गया तथा दूसरी ओर लीला पुरुष कृष्ण के 
मनरंजन रूप के अंकन द्वारा जनता को आनन्द को अनुभूति प्रदान की गई। कृष्ण-काव्य 
परम्परा के कवियों ने भक्ति की व्याख्या तो अ्रधिक नहीं की पर भक्ति की महिमा 
का वरणन उन्होंने मुक्त कण्ठ से किया हैं । कृष्ण-भक्ति की दाशंनिक पृष्ठभूमि तथा 
सेद्धान्तिक विवेचना से तत्कालोन नारी का परिचय प्राय: नगण्य ही कहा जा सकता 
हैं । माया, जीव, ब्रह्मा इत्यादि के विषय मे जो सुक्ष्म विवेचनाएँ हो रही थीं, उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध स्थापन के सम्बन्ध में जो तकं-वितर्क चल रहे थे, उनसे उस 
समय की कप संडक भारतोय नारी परिचित रही होंगी ऐसा विश्वास नहीं किया जा 
सकता, पर कृष्ग्ग-भक्ति के सिद्धान्त, साधन तथा रूप नारी-हृदय के बहुत निकट थे 
इससे कोई संशय नहों ह । 

बलल्‍लभाचाय जी के श्रनुसार भृहस्थ-जीवन उपासना के मार्ग में बाधक नहों 
था, बल्कि उन्होंने गहस्थ के कर्मों को कृष्ण की इच्छा सानकर उनका पालन करने 
का आदेश दिया हूं । कम और भक्ति के सामंजल्य से गहस्थ-जोवन में क्ृष्ण-भक्ति 
ने प्रवेश किया । इस प्रकार साधना के प्रथम सोपान पर नारी को दुगंमभ घाटी बनने 
का दुर्भाग्य नहीं प्राप्त हुआश्आा । परिवार के प्रधान सदस्य पुरुष के द्वारा जिसका बीज 
बोया गया, उसके अश्रंकुर की सीमा केवल उस हो तक सीमित नहों रही बल्कि उसकी 
सहर्धामरगी ने भी उस श्रानन्दानुभूति से भाग बेटाया। इस अ्रंकुर के विकसित रूप में 
कृष्ण के बाल, किशोर तथा युवारूप को नारी ने श्रपनी भावनाश्रों में बहुत निकट 
पाया, उसका मातृत्व तथा स्त्रोत्व स्वतः ही कृष्ण-भक्ति से सुत्रबद्ध हो गया । 

निर्गुण साधना से नारो बाधक थी, क्योंकि वह जोबन थी। उसमे श्राकषरण 
था श्रोर गति थी। निगुण साधना के आधारभूत तत्त्व जीवन के विपरीत थे। 
परन्तु कृष्ण-भक्ति मे जीवन के तत्त्व विद्यमान थे। कृष्ण के रूप में साधारणण तथा 
विराट का अ्रपूत सम्मिलन था। उनके साधारण रूप से पुर मानवीय भावनाश्रों का 
श्रारोपण नेर्सागक तथा पाथिव क समन्वित रूप के कारण कृष्ण के प्रति श्रद्धा तथा 
स्नेह की भावनाओ्रों का प्रादुर्भाव हुआ | श्रलों किकता के श्रालोक तथा शक्ति की झ्रसीम 
सत्ता के समक्ष विस्मय तथा इलाघा स मनुष्य का अश्रह कुक गया और उनके सहज- 
सुन्दर बाल तथा किशोर रूप म जीवन को ही कॉफी देख अ्रतुल आत्मीयता तथा 
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स्नेह ने उन्हें उनके हृदय से श्रासीन कर दिया। कृष्ण के विराट रूप की भ्रपेक्षा 
यह मधुर मानवरूप नारी-हृदय के अधिक निकट था। वात्सल्य तथा श्यृंगारःकी 
चरमाभिव्यक्ति के लिए भक्तों को जिस सानसिक आधारभमि के निर्माण के श्रगरिणत 
प्रयास करने पड़ते थे, नारी को वह प्रकृति से स्वतः ही प्राप्त थी, पर ग्रभ्िव्यक्ति के 
उपयुक्त साधन न पा सकने के कारण यह वरदान उनके जीवन का अभिशज्ञाप बन 
रहा था। मातृ तथा स्त्री-हृदय के उल्लास में उनकी विषमताएं अ्रवसाद घोल रहो 
थों, कृष्ण के बालरूप के प्रति उनका आ्राकर्बरण स्वाभाविक था, क्योंकि उनकी 
चपलता तथा सोन्दय की अनुभूति मातृ-हृदय क॑ अ्रधिक निकट थी। इसी प्रकार कृष्ण 
के किशोर रूप सें उन्हें अपने बन्दी जोवन में भी आनन्द का कुछ आभास मिला, 
सामाजिक तथा राजनीतिक विषमताओं ने जिन पर पुत्र अ्रध्यायों से प्रकाश डाला 
जा चुका हू, नारी के जीवन को एक बन्दीगह से अधिक बना रखा था, उनकी भाव- 
नाप्रों की कुंठा, कृष्ण के नटवर रूप सें, उनके चांचल्य और उपद्रवों में कुछ क्षरणों के 
लिए विलीन हो जाती थी। चौरहरण, गोदोहन, गो-रसदान इत्याद प्रसंगों में उन्हें 
मुक्ति का श्राभास सिलता था, कृष्ण का किशोररूप भी उनके लिए सबसे बड़ा 
श्राकर्षएण था । युवावस्था श्रोर वासनाओं का ही एक सम्बन्ध नहीं होता, समवयस्क 
व्यक्ति में श्रपनी भावनाओं के अनुकूल रूप ओर आदर्श के अस्तित्व म॑ एक पुण्य 
श्राकधषरण श्रोर कोमलता की भावना रहती हे, जो उस व्यक्ति के निकट सम्पर्क की 
श्राकांक्षा उत्पन्त कर देती हूं। मध्यकालीन भारतीय नारी जिसने अपनी भावनाओं 
की स्वच्छन्द ्रभिव्यक्त का स्वप्न भी न देखा था, जिसक॑ जीवन का सबसे बड़ा 
श्राद्श भ्रन्धविश्वास से युक्त पति-भक्ति ही रह गया था, जो जन्म से लेकर मृत्य 
तक बन्धन को ही जीवन समभतो थी, कृप्ण के युवारूप के प्रति ग्राकषित न हुई 
होगी ऐसा कहना नारीत्व का श्रपमान करना होगा!। यह सत्य है कि उस समय पति 
में हो भगवान्‌ का आरोपरण किया जा रहा था, संसार के सब क्षेत्रों से हटकर स्त्री 
के जीवन की साथकता कंवल पति-पुजा तक हो सोमित कर दी गई थी, पर भाव- 
नाश्रों के श्रावेश मे बन्धन श्रपने आप शिथिल पड़ जाते है, नियन्त्रण स्वत: ही टूट 
जात हु, ओर फिर कृष्ण के सोन्दय के प्रति आकर्षित होने म कोई प्रतिबन्ध नहीं, 
कोई नयन्त्रण नहीं था । इस प्रकार कृष्ण के लीलारूप के अनेक अंग नारोी-हृदय के 
श्रत्यन्त निकट थ। उनकी नारी भावनाएं स्वतः ही बालक तथा किशोर कृष्ण क॑ प्रति 
झ्राकषित हो गई थीं। 
कृष्ण क॑ उपास्प रूप के इस आकपरा के श्रतिरिकत हस मार्ग की साधनाएं भी 
हृदयमूलक थी | भक्ति-माग मे भावना प्रधान थी । इच्छाझों सथा भावनागँं के दमन 
के श्लाधार पर इसका शिलान्यास नहों हुश्आा था। कामनाओं की लौकिक प्रशि- 
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व्यक्ति नेराइयजन्य थी । उस निराशा का समाधान भावनाश्रों के उन्मूलन द्वारा नहीं 
वरन्‌ उनका एक अव्यक्त सत्ता में उन्‍नयन द्वारा किया गया। श्रविकारी भाव ही 
नहीं विकारी भावों का तिरोहरण भी भगवान्‌ के प्रति करने की व्यवस्था भक्षित मार्ग 
में की गई । भक्ति की परिभाषा इस प्रकार की गई कि काम, क्रोध, मोह, भय, स्नेह 
लथा सौहादं की भावनाश्रों का दमन नहीं नियमन किया गया। कृष्ण क॑ बाल तथा 
किशोर रूप के साथ भक्ति-मार्ग की भाव प्रधानता नारो-हृदय की वृत्तियों के अ्रनुकूल 
पड़ी । माघुर्य तथा वात्सल्य दो ऐसी वृत्तियाँ ह जो प्रकृति की ओर से वरदान स्वरूप 
नारी को प्राप्त हैं । जिस समर्पण तथा त्याग की साधना भक्तों का ध्यय था, (जन 
प्रनभतियों की कल्पना भकक्‍तकावि अपने पौरुष की कठोरता मे नारो की कोमलता का 
ग्रारोपण करके कर रहे थे, वह नारी-हृदय की मल प्रकृति थी। अतः भारतोय न(रो 
के लिए निर्गुण की दुरूह साधना की श्रनुभृति का अ्रनुभान भी कठिन था। कृष्ण के 
श्राकषरा के साथ ही वात्सल्य तथा प्रेम को अनुभूति की प्रधानता ने नारी को स्वतः 
ही श्रपनी ओर झाकधित किया | लौक्षिक जीवन की प्रधान अ्नुभृतियों के आध्या- 
त्मिक आरोपों में उसे अपने जीवन की ही एक भूलक दिखाई दो। द 

निर्गुण पंथियों ने नारी के प्रति विकषेरा का प्रचार करने के लिए, उसकी 
गहित भत्संता की थी, उसके अंग में उन्हें विष की गांठ दिखाई देती थीं, पर वेष्णव 
भक्ति में साधना का रूप पुरांत: इसके विपरीत रहा। भावनाओरों के कृष्ण के प्रति 
उन्नयन में भक्‍तों को पोरुष की ग्राहक व॒त्ति से क्‍या प्राप्त हो सकता था, भक्ति का मार्ग 
सेवा और समपंरण का था, स्त्री के समपंरप के ग्रनुकरण द्वारा ही भक्त उस सीमा पर 
पहुँच सके थे जहाँ उनके तथा उनके उपास्य क॑ बीच क शअ्रन्तर की क्षीरण रेखा भी शेष 
ने रह गई थी। अपन प्रियतस्न की उपासना उन्होंने नारी बनकर की। यशोदा के 
मातृत्व की श्रनुभुति से सुरदास तथा परमानन्द दास के हृदय से वात्सल्य की अ्रनूठी 
रसघार फूट पड़ी, राधा बनकर कृष्ण-भकक्‍तों ने कृष्ण के साथ कुँज-विहार किया, 
गोपिकाओ्रों के रूप में उनके साथ फाग झ्ौर वसन्‍्त मनाया। उनके हृदय की विर- 
हानभूतियां श्रमरगीत प्रसंग की आ्राकुलता में बखर गई । इस प्रकार क्ृष्ण-भकतों 
ने नारो हृदय क॑ दो प्रधान तत्वों का आरोपएा श्रपने में किया । एक तो वात्सल्य 
शोर दूसरा प्रेस । इत दोनों भावनाओ्रों की झश्रन्िव्यक्ति के फलस्वरूप इनके प्रतीक 
रूप में नारियों का चित्रण मुख्य दो रूपो मे हुआ ह---- 

१. सात रूप । 

२. प्रंयसी रूप । 

चेष्णव भकतों के प्रनुसार यद्यपि विषय-वासना का त्याग अ्रनिवार्य था, 
वल्‍लभाचाय जी के श्रनुसार भ्रकक्‍त को संसार के धिषयों का काया, बचने तथा 
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मन से त्याग करना श्रावश्यक हे । विषयों से आक्रान्त देह में भगवान का वास नहां 
होता, पर विषयों से बचे रहने की रीति निर्गुण सम्प्रदायी साधकों की कष्टसाध्य 
नीति को भाँति नहीं है, निरोध-लक्षरण-ग्रंथ में उन्होंने स्पष्टतः कहा हु--श्रहन्ता ममता 
युक्त संसार मे लग्न दोष वालो इंद्वियों के शुद्ध होने के लिए उन सब सांसारिक विषयों 
को सर्वत्र व्यापक हरि सें लगावे। स्त्रियों के विषम जीवन में साधना का यह रूप 
सानों उनके लिए वरदान बनकर आया । भक्त के पुनरुद्धार के साथ भागवत श्रादि 
ग्रंथों में प्रतिपादित नवधा भक्ति के अनुसार साधन-क्रम को अपनाया गया । प्रम भक्ति 
रस के श्रास्वादन का दो प्रकार से विभाजन किया गया। (१) स्वरूपानन्द, (२) नाम 
लोला का श्रानन्द । दोनों प्रकार के श्रास्वादन के साधन की पूति नवधा भक्ति म हो 
जाती थी। श्रवरण, कीतंन, स्मरण, पाद-सेवन, अचेन, वंदत, दास्य, सख्य श्रोर श्रात्म- 
निवेदन नवधा भक्ति के श्रन्तगंत आने वाल क्रमिक सोपान थे। साधना की प्रथमा- 
वस्था के उपकरण श्रवण, कीत॑ंन और स्मरण भगवान के नाम तथा लोला से विशष- 
तया सम्बन्धित हूं, तथा अगली तीन का सम्बन्ध उनके रूप से है; ओर अन्तिम तीन 
दास्य, सख्य और आझात्मनिवेदन तीन मानसिक स्थितियाँ हु । श्रवरप-भकति, कौत॑न- 
भक्ति तथा स्मररप नन्ददास जी के वर्गोकररप के श्रनुसार नादमागों भक्ति तथा अन्य 
भक्तियों के रूप मार्गों भक्त के अन्तगंत आती हं । 

नाद साग को भक्ति से संगीत का समावेश होता है । रूगीत के प्रति नारी 
की श्रभिरुच्ि कोई नई वस्तु नहों है । कला की प्रेरणा के साथ-साथ नारी कला की 
साधिका भी रही हूं, संगीत के विश्वव्यापी प्रभाव से मानव-जगत्‌ तो क्‍या जड़-जगत्‌ 
भो वंचित नहीं है । मन की अ्रनेक विकारी तथा चंचल वृत्तियाँ एकाग्र होकर केवल 
संगीत के माधुय मे हो केन्द्रीभत हो ज्ञाती हु । संगीत को इस शक्ति के श्राकषरण के 
काररणा कदाचित्‌ इस मधुर कला का प्रयोग आ्राध्यात्मिक साधना मे किया गया। 
संगीत के प्रायः तीनों ही अंगों---गायन, वादन तथा नृत्य को इस माग में स्थान मिला, 
वरन्‌ यह कहना अ्रनुचित न होगा कि संगीत तथा भक्त के प्रचार में एक दूसरे का 
सहयोग समान मात्रा में उत्कणे की पराकाष्ठा पर था। श्रन्य कलाओों के साथ संगीत 
को अभिवृद्धि भी स्वाभाविक थी। पर दरबारो संगीत से स्त्रियों को न रुचि हो सकती 
थी और न उन्हें उसके घनिष्ट सम्पक से आने को मिलता था, इस प्रकार जब वे अन्य 
क्षेत्रों के आनन्द से वंचित थीं, कला के क्षेत्र म भी उनके जीवन को सीमा बाधा 
बनकर खड़ी थी । ऐसे युग में भक्ति मे संकी्तन को प्रधान स्थान मिलने के काररण 
कीतन के श्रनेक प्रकार के विद्येष रवर तथा गायन-विधि भक्ति-गायनाचार्यों ने विकसित 
कर लिये थ, चेतन्य की साधुय भक्ति उनके योलों में फटकर लोकप्रिय हो रही 
थो । कृष्ण काथ्य से कीतन-भक्तित को प्रधानता के काररप संगीत का समावेश झनिवाय 
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वाय था । प्रतः सम्पूर्ण कृष्ण काव्य में ही गोति तत्त्व की प्रधानता है ॥ यह संगीत, 
दरबारी सधे हुए राग-रागनियों मे बद्ध शास्त्रीय संगीत से मिन्‍न था। इसकी सरलता 
श्रौर स्वाभाविकता के प्रति स्जियों की ग्रभिरुचि स्वाभाविक थो। श्रतएव कृष्णण काव्य 
की संगीतात्मकता भी उस काव्य के प्रति स्त्रियों क लिए एक सहज ग्राकषरा थो । 

प्रायः सभी भक्ति-ग्रंथों मे भगवान्‌ को सबंदा सर्वभाव से भजनोय साना गया 
है । भागवत के रास प्रकररण में इस प्रकार का स्पष्ट उल्लेख है ।॥ काम, क्रोध, भय, 
स्नेह ओर शद्धभाव, इनमें से कोई भी भाव भगवान हो के सल्‍्थ लगाया जाय, तो भाव 
लोकिक रूप छोड़कर ईश्वरीय हो जाते है ।* गीता) तथा नारद भक्ितसत्र में भी इस 
प्रकार क उल्लेख मिलते हे । भक्त मार्ग के आचारयों ने विभिन्‍न मानवीय श्रनुभृतियों 
में केवल प्रीति की भावना को हो प्रधानता दी । भक्त माग्ग में श्रपनाई गई प्रीति 
तथा श्र गार के स्थायो रति में मूलतः कोई श्रन्तर नहीं मिलता । मानवीय सम्बन्ध में 
जहां जहां प्रेम की उत्कृष्टता तथा व्यापकता का आभास मिलता हुँ उन सभी सम्बन्धों 
का आरोपरा भक्‍तों ने भगवान पर किया है। प्रेम के जितने भी सम्बन्ध हें उनमें 
भावों की तीव्रता तथा श्रनुभूति की गहनता स्त्रियों के हृदय में श्रधिक होती हैं, श्रत: 
सत्री-हट्दय का भक्ति की भावनाओं के साथ पुरप रूप से सामंजस्य स्थापित हो गया । 
श्री रूप गोस्वामी के श्रनसार भक्ति को मूल भावनाएं शान्ति, प्रोति, प्रेम, वत्सल और 
सधुर ह। भक्तिमागियों के श्रनुसार भी वात्सल्य, सख्य, दास्य तथा मधुर भावों 
में व्यक्त होने वालो रात हो भवित थी, इस प्रकार प्रीति की श्रभिव्यक्ति मुख्यतया 
चार प्रकार से होती हं-- 

१. दास्य प्रीति। 
सख्य प्रोति । 
वात्सल्य प्रीति । 
माधुय प्रोति। 

दास्य प्रीति में उत्सगे की चरम भावना रहती है । श्रह का विनाश होकर जब 
ईश्वर की शक्ति-सामथ्य के सामने साधक को शक्ति बिलीन हो जाती है, तभी उसको 
साधना साथ्थक होती हैँ । दास्य भक्ति के इस विवेचन में नारो के पत्नी रूप का यथेष्ट 
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साम्य हैं। पति के व्यक्तित्व तथा द्ाकित-सामर्थ्य मे ही श्रपना अस्तित्व, भ्रपनी सामथ्य 
तथा श्रपना सर्वस्व लय कर देना ही उस समय पत्नीत्व फी परिभाषा थी। श्रन्तर केवल 
इतना था कि भगवान के प्रति उत्सग के मल में भावना थी, प्रेम था, श्रौर पति के प्रति 
उत्सग के मल में कत्तंव्य प्रधान था और भावना गौणा । लौकिक जीवन के बन्धन, चाहे 
परिस्थितियों ने उन्हें कितना ही अनिवार्य क्‍यों न बना दिया हो, भावना के क्षेत्र में 
पुरा प्राह्म नहों हो सकते । बन्धन बन्धन हैं, चाहे वह कितने ही चमकीले झावररा से 
ग्रावेष्ठित क्‍यों न हों | उत्सगं, त्याग या बलिदान के मल में भावना का प्राधान्य होने पर 
ही उसका महत्त्व हैं। भावना के ग्रभाव में उनका उत्स्ग और बलिदान स्वर्ण शला- 
काश्रों मं बन्दी, पंख फड़फड़ाते हुए पक्षी क बलिदान से अधिक नहीं रह जाता, ऐसी 
स्थिति में भव्ित की दास्य भावना क॑ प्रति उनका श्रधिक ग्राकर्षण सम्भव नहीं था । 
लौकिक जीवन में बन्धनों की श्रप्रियता का निराकररप दास्य भावना अधिक नहीं कर 
सकती थी । यह नारी के जीवन का अंग बन गया था अ्रवदय, पर यह उसके जीवन की 
स्वाभाविकता नहीं विषमता थो। जीवन के वंषस्य के साथ दास्य भक्त के साम्य 
द्वारा उत्पन्न विकषरण चाहे रहा हो, पर साध्य के श्रेष्ठ रूप तथा साधना को भक्ष्ति- 
मूलक पृष्ठभूमि का श्राकषंरण भी कम नहीं होगा । भक्ति माग के इस रूप का नारी 
जीवन और हृदय से पूर्ण सम्बन्ध हे भ्रवतय परन्तु वात्सल्य तथा माधुय को भाँति 
भ्रभद नहों । 

सख्य प्रीति भक्ति का दूसरा रूप हैँ । इस भक्ति के अनुसार भक्‍त, भगवान 
के प्रति श्रादरश मंत्रो-भाव रखता हैँ । भागवतकार नें ब्रह्मा द्वारा कृष्ण-स्तुति कराते 
हुए इस घिषय में कहा हे---अ्रजवासो नन्दगोप धन्य हे जिसका सित्र परमानन्द पूरणं 
सनातन ब्रह्या ह । यह एक स्मररीय तथ्य हे कि मंत्री के गस्भीर रूप का स्थान इसमें गौरण 
है, जीवन की जटिल समस्याओ्रों में सहायक मंत्री का वर्णन बहुत श्रल्प है, क्ृष्ण- 
भक्‍तों ने बाल सख्य प्रेम के ही चित्र श्रधिक खींचे ह जिनमें निष्काम भक्ति का शुद्ध 
प्रानन्दम्ूलक रूप हूं । श्रजुन, सुदामा, सुग्रीव इत्यादि की मंत्री तथा भगवान का प्रेम 
यदहापि पुरुतया उपेक्षित नहीं रहा है, पर बालकृष्ण का सखा भाव ही प्रधान रहा हे । 
सख्य भक्ति के सहज स्वाभाविक रूप में मानव-जीवन को इस कोमल श्रनुभूति का 
रूपांकन प्रधान, तथा श्राध्यात्मिक तत्व आरोपित लगता है। इसका मुख्य कारण है 
कृष्ण का मधुर मानव रूप, बालक कृष्ण की चपलताएं, प्रखरब॒द्धि, साधारण बालक 
को चंचलताश्रों से श्रभिन्‍्न हैं ॥ बालक का जीवन, नारी के हाथ में हे, मात हृदय 

१. अ्रहों भाग्यमहों भाग्यं नन्‍द गोप ब्रजौंकसाम्‌ । 
यन्मित्रं परमानंद पूरा ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 
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उसकी चंचलता, चपलता तथा उहूंडता के इस चित्त का जितना श्रानन्द उठा सकत 
हैं उतना और फोई नहीं--- 
ग्वालन कर ते कौर छेंडाबत 
जठो लेत सबन के सख को श्रपने मुख लें नावत। 
घटरस के पकवान धरे सब ताम नहि रुचि पावत ॥ 
२८ 2५ ५ 
दरारती कृष्ण का यह रूप क्रिसो भी नटखट बालक के चरित्र में साकार हो उठता 
हैं; सख्य प्रीति का झ्राश्नय यद्यपि स्वयं स्त्री नहीं होती, पर सख़ा रूप के प्रानन्द 
तथा उल्लास की जो अनुभूति उसे हो सकतो हें, उतनी किसी और को नहीं । इस प्रकार 
कृष्ण की चपल लोलाग्रों से यक्त उनका सखा रूप उसके प्रति प्रदर्शित श्रनेक भक्तों को 
प्रनभतियों की श्रभिव्यक्ति, उनकी श्रपनी भावनाओ्रों के निकट होने के साथ-साथ उनके 
जीवन फी एक श्रंग थीं। झ्रापस में उलभते, शोर मचाते बालकों की इस भीड़ में नित्य 
घरों में होने वाले बाल उपद्रवों श्रौर तकरारों के दृश्य से साक्षात्कार हो जाता है । 
यशोदा के इस रूप में नारी को श्रपने ही जीवन की एक भलक मिलतो हुँ--- 
हरि तब आपनि श्राँखि मुंदाई । 
सखा सहित बलराम छिपाने जहाँ-तहां गये भगाई ॥ 
कान लगि कहेउ जननी यशोदा, वो घर में बलराम | 
बलराऊ को श्रावन देहो, श्रीदामा सों हे काम ॥ 
दोरि-दोरि बालफ सब श्रावत छवत महरि के गात | 
सब श्राये, रहे सुबल श्रीदामा हारे श्रब के तात ॥ 
सोर पारि हरि धाये, गल्मो श्रीदामा जाई। 
दे है सोंह नन्द बाबा को जननि प॑ ले आई ॥ 
हेसि-हेंसि तारी देत सखा सब भये श्रीदामा चोर । 
सूरदास हँसि कहति यज्ञोदा जीत्यो हे सुत मोर ॥ 
नारी-हृदय के मातृ श्रंश में बालकों की इन सुलभ लीलाश्ों के प्रति श्राकषरण 
निहित है, इसो श्राकषण के काररा भक्ति के सख्य रूप ने स्त्रियों को पूर्ण छूप से 
प्रभावित किया । 
वात्सल्य भाव, कृष्ण-भक्ति परम्परा का वह प्रधान तत्व था, जिसने नारी को 
इस भक्ति को शोर सबसे श्रधिक श्राकषित किया । इस भाव की जिस तोढ़ श्रनुभति 
का भप्रनुभव नारी-हृदय करता हे वह पुरुष-हृदय नहीं कर सकता । मात-हृदय का 
उत्सगं श्रौर निष्काम प्रेम भक्तों का लक्ष्य था । श्रन्य सभी भावनाओं की भ्रपेक्षा 
निष्काम प्रेम का भाव इसमें सर्वाधिक है । प्रपनी सन्‍्तान के सुख के हेतु मां जिस 
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निस्वार्थ भावना से झोतप्रोत रहती है, सतत वलिछोड़ थे उसका वात्सल्यनसक्‍त हृदय 
जिस प्रकार तड़प-तड़पकर कराह उठता हू, उत्ती तीब्र ग्रनभति का अनभव करने के 
लिए भक्‍त जन लॉलाधित रहते है । अपने उपास्य देय को बाल सोजन्य के इस स्निग्ध 
रूप से अनुरंजित कर, अपने हृदय की पुरधोचित ग्रवत्तियों में सारी के नःष्पह और 
निःस्वाय् प्रम आरोपरण कर मानों इस अक्‍तों ने चिर प्रभिशप्त नारी सप्राज के स्नेह 
सिक्‍त मानस तथा निस्प्ठ त्याग के माच्यता प्रदान की । जीवन के श्रस्िद्ञा्पों के मध्य 
मध्यकालीन नारी अपने नारीत्व की रक्षा करती हुई सन्तोष प्राप्त करती थी, मा के 
वात्सल्य तथा नारी हृदय के माधव के सहारे हो वह अपनी तोरसता से रस की सब्टि 
कर सकती थी, य्रद्यपि इस त्याग और बलिदान का प्रतिदान लोकिकताजन्ध स्वाय 
के कारण उसे नहीं प्राप्त हो सका, पर लॉकिक जोवन से परे अ्रपनी स॒क्ति का माग 
एन का प्रयास ऋरने वाले इन शेसी भक्‍तों ने, जिनके हृदय में कृष्ण-प्रेम का अथाह 
सागर हिलार ले रहा था, नारी-हृदय की सल भावनाशों को ही अपने हृदय से अनमत 
तथा वबाणों द्वारा अभिव्यक्त कर, नारी को महातलता और निःर्पह्दता की साक्षी दी ॥ 
कृष्ण के प्रति इस अनुराग की गझ्रिव्यक्ति के लिए उन्होंने अपन को नन्‍द नहीं यश्योदा 
साना । यश्ोदा का कृष्ण के प्रात स्‍्नह तथा तदजनित उल्लास उनके ही हृदय का 
अनुराग तथा उल्लास था। निर्मश पंथ की नारी-भत्संना नारी के सात अंश की 
ग्रनुभति से सिक्‍त झनेक उक्ततियों मं घलकर बह गई । 

सात रूप की प्रतीक यतज्मोदा है । यज्ञोदा के भाग्य की सराहना करने-करते 
भवतों ये अनेदा बार उनके सुख की कल्पना को देवताओं, ऋषियों तथा मसुनियों की 
शक्ति के परे बतलाकर बार-बार योग, ज्ञान इत्यादि पर सगरण भक्ति की इस पृण्य 
प्रनूभति की विजय घोषित की | कृष्ण के दोशव, बाल्यकाल श्रौ- किशोरकाल में 
यशांदा के सात-हृदय का सुन्दर विकास चित्रित हैं, कृष्ण की बालोचित भोली-भाली 
उक्तियों के प्रति यशोदा की गदगद्‌ भावना, उनके नटवरपन के प्रति उनकी प्रेमभरी 
खीक, राधा-कृष्ण के प्रम्॒ के प्रति उनका सातोचित उल्लास, साधाररा नारी-जीवन के 
मात रूप के ही चखिन्नररा 6 ॥ यद्योदा का निस्पृरह दलार, कृष्ण के प्रति उनका 
ग्रटट प्णार, भक्तों का श्रादर्श है । शिक्षु कृष्ण की माँ के रूप से लेकर किशोर कृष्य्प 
की सा के रूप तक उनका चित्रण अनुपम है। वात्सल्य के संग्रोग तथा वियोग दोनों हो 
पक्ष लिये गये है, एक ओर माँ यश्ोदा पुत्र के बालरूप श्रोर सलोनी छवि पर बलिहारी 
जाती हुई कहती है--- 

लालन तेरे मख पर हों बारो। 
बाल-गोपाल लगे इन नेननि रोग बलाय तुम्हारो ॥ 

और दुसरी ओर उनकी कृष्ण-वियोगजन्य उक्तियाँ मसर्मस्थल पर श्राघात करतो है । 
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यद्यपि मन समभावत लोग। 
शल होत नवनीत देख मेरे मोहन के सूख जोग ॥ 
2५ २५ है /५ 
वात्सल्य-भावना की मुख्य प्रतीक यद्यपि यशोदा ही ह पर गोपियां भी इस से 
ग्रोत-प्रोत है, इन गमोपियों में वह ब्रजांगनाएँ हैँ जिनमे वात्सल्य ही प्रधान है । कृष्ण 
की बाल-लीलाश्रों में उनका हृदय पूरा रूप से रम जाता हूँ 
जो कुछ कहे कहुृजबध सोई-सोई करत, तोतरे बेन बोलन सोहावे। 
रोय परत वस्तु जब भारी न उठत, तब चूम मुख जननी उर सो लगाव ॥। 
बेन काह लोनी मसल चाहों रहत, बदन हेंसि स्वनुज बीच ले ले कलोल । 
धास को काम अजबाम सब भूलि रही, कान्ह बलरास के संग डोले॥ 
बात्सल्य रस से रंजित इन गोपियों को ब्रजांगना की संज्ञा दी गई है । बालक 
के प्रति आकर्षरप नारी की प्रधान प्रकृति होती हे । श्रतः सर, परमानन्ददास, नन्दःस 
इत्यादि कवियों को मात-अ्रनभेतियों के चित्रण न उन्हें बहुत ग्राकषित किया, इससे 
ग्रधिक नकटय उन्हें पशादा! के मात रूप मे प्राप्त हुआ । यशोदा के चित्र में शपनी ही 
कोसल भावनाग्रों के ग्रंकन क॑ द्वारा उन्हें श्रपृध हुए ओर गये दोनों ही हुआ होगा। 
यद्यपि उस यग को नारी भर्त्सना और उपेक्षा में कतिपय स्त्रियों के स्वर मिल हुए हे, 
यह निबिवाद हूं कि अपनी भावनाओं के इस उच्च मुत्यांकन से उन्हें ग्रात्मइलाधा की 
भावना अ्रवत्य आई होगी । यशांदा के सात रूप में ककक्‍ल माताझग्रों को ही अ्रपनी 
ग्रभिव्यक्ति नहीं मिलती बल्कि नारोसान्न को उनके रूप में अ्रपनी छाया दृष्टिगत्‌ 
होती है । 
साधना के साग में भी इसी प्रकार उनके जीवन ने एक अंश के चित्ररण तथा 
हादिक सहानुभूति की अभिव्यक्ति के काररा कृष्र-भकति की ओर स्त्रियों को स्वभा- 
वत: ग्राकषरण हुआ । कृष्ण की नन्‍ही-नन्‍हों दंतुलिया, उनकी क्िलकारी, बालसुलभ 
ऋड़ाएं तथा दनिक क्रियाप्रों इत्यादि के वर्णन में कवियों ने साधाररप जीवन से ही 
ग्रनेक उपकररा लेकर अपनी रचनाएँ को थों। शिश्ष के प्रति सहज स्नेह, उनकी क्रीड़ाश्रों 
से उत्पन्न श्रपार उल्लास, वियोगजनित श्राकुलता इत्यादि मुख्य भाव से सम्बन्धित 
ग्रनेक संचारी तथा अनभाव नाराी-जीवन के ही चित्र ये | तत्कालीन नारी ने आचार्यों 
हारा अपन जोवन के इस श्राध्यात्मिक श्रारोपरण पर इलाघा का श्रतुभव चाहे न किया 
हो, पर श्राज की नारो उस भावना की कल्पना तथा विचार पर बिना गये किये नहीं 
रह सकती । 
माधुय प्रोति भ्रवित का सवप्रधान शंश है। श्रेम श्रथवा रति श्यूगार एक दूसरे 
के पर्याय तो नहीं बन सकते। प्रनक प्राचाएँ ने भक्ति को एक स्वतम्त्र रस माता 
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है । बेष्णव दशनों तथा भक्त शास्त्रों के श्रनुसार भक्ति श्रन्य भाषों की भांति हो एक 
मूल भाव हैं । श्रात्मा की परमारना के प्रति रागात्मक श्रनभूति ही भवित है। इस 
प्रनुभूति की तोब्रता हो जीवन का परमभावष हूँ श्रत: भक्ति एक मूल भाव हें। इसी 
भावना की श्रभिव्यक्ति कृष्ण साहित्य में दाम्पत्य श्रथवा माधुय प्रीति के नाम से 
विविध प्रकार हुई है । श्रृंगार तथा भक्त में श्रन्तर है केबल श्रालम्बन का। भारतीय 
दर्शनों द्वारा प्रतिपादित इस पार्थिव प्रेम की सुलभ तथा सरल व्याख्या में संशय का 
कोई स्थान नहों हे, इस दृष्टि के श्रनुसार प्रीति का यह रूप नारी के रागयुकत हृदय 
के बहुत निकट है, श्राध्यात्मिक रूपकों को समभने की क्षमता चाहे उनमें न रही 
हो, पर कृष्ण के प्रति इस भावना ने उन्हें श्रवश्य ग्राकषित किया होगा, इसमें कोई 
संदेह नहीं हे । 

ग्रपाथिव श्यूंगार अथवा भक्त के सनोवज्ञानिक विइलेषण से यह तथ्य श्रौर 
भी अ्रधिक स्पष्ट हो जायगा । मनोविज्ञान श्रात्मा के स्वतन्त्र अ्रस्तित्व में विश्वास नहीं 
करता | प्रत्येक भाव का केन्द्र श्रात्मा नहीं सन है, सगणण भक्तिवाद की विभिन्‍न 
व॒त्तियों का श्रारोपणा झात्मा में भी किया जा सकता हें, पर मनोवेज्ञानिक ऐसा नहीं 
कर सकता ॥ हिन्दी के सान्य श्रालोचक श्री डा० नगेन्‍्द्र के अनुसार भक्ति समौलिफ 
भ्रथवा अ्मिश्चित भाव नहीं हं; वह मिश्र भाव हूँ क्योंकि श्रपाथिव प्रेम मे रति के साथ 
विश्वास का मिश्रण हें । ईश्वर के प्रत्येक रूप में चाहे वह अत्यन्त सुक्ष्म अर्थात्‌ कम- 
से-कम ऐन्द्रिय हो, चाहे श्रधिक-से-प्रधिक ऐन्द्रिय, बोद्धिक विश्वास की पृष्ठभूमि 
झ्रनिवायंत: रहती हे क्योंकि ईश्वर में जिन गुणों का श्रारोप किया जाता हैँ उन 
सभी का कारण बुद्धि होती ह । 

भक्ति मिश्र भाव हूं श्रथवा श्रमिश्र, यह विषय इस प्रसंग में गौरण हे । पर इसमें 
कोई संशय नहीं कि भक्त में श्यृंगार का उन्‍नयन होता है । कृष्ण के स्थल तथा 
लौकिक रूप के प्रति मान की भावनाओं के मल में एक श्रतृप्ति ही रहती हे जिसके 
मल में इच्छित श्रप्राप्य व्यक्ति का अ्रभाव व्यक्त होता हैँ । इस श्रतृष्ति की श्रभिष्यक्ति 
में शारोरिक पक्ष कुंठित तथा सानसिक प्रबल होता हूँ । भक्ति के इस मनोवेज्ञानिक 
विइलेषण द्वारा भक्ति केइस रूप को लोकिक प्रेम की कुंदा का उन्नयन साने श्रथवा भक्ति- 
वादो शास्त्रों द्वारा प्रतिपादित श्रात्मा का एकान्त सत्य, पर यह विद्वास करने का हर 
एक काररण मिलता हूं, कि तत्कालीन नारी को कुंठा की प्रतिक्रिया भश्रपाथिव सत्ता के 
प्रति श्रभिव्यक्त हुई । जीवन की परिसीमाश्रों तथा परिस्थितिजन्य विषमताश्रों का 
धतिक्रमरणम कर मीरा सदूश नारो ने प्रेमजनित वेदना श्रौर सुख-दुःख के जो गीत 
गाये वह कला तथा प्रेम के संसार में भ्रमर है। तत्कालोन नारी आ्रादर्शों की प्रतिमा 
थो, भर्यादा को मूर्ति थी, इन मानवेतर भावनाओ्रों के पाषघारा के नोचे उसको कोमल 
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वत्तियाँ कसमसा रही थीं। उसका नेतिक आदर्श पाथिव श्यृंगार की नियत सोमा से 
बाहर कॉकने का भी साहस नहों रखता था, पर मानसिक कुंठा ने जीवन को भावना 
के क्षेत्र में प्राय: निष्किय ही बन। रखा था, भक्ति रस के श्रपाथिव श्रालम्बन कृष्र्प के 
साधारण मानव तथा लौकिक रूप में उन्हें अपनी भावनाओ्रों की श्रभिव्यक्ति का 
साधन मिला | प्रखर प्रतिभाएं प्रेम के माग की श्रनेक बाधाओं को तोडती-फोडती उस 
कुंठा को भंगकर प्रस्फुटित होने लगीं, और साधाररण नारी-हृदय को अनेक कृष्ण- 
भक्तों की रचनाश्रों के रसास्वादन से संतोष तथा तृप्ति का अन॒भव हुआ।। 

कृष्ण काव्य-परम्परा की इस भावमलक पष्ठभूमि मे नारो को श्रपन हृदय का 
सामंजस्य मिला, भगवान्‌ के प्रति दास्य भाव नें, उनके जीवन के इस पक्ष से उत्पन्न हीन 
भाव को कम किया, सख्य भाव मे उन्हें श्रपन घर ही में खेलते, उपद्रव मचाते बालक 
का चित्ररा मिला, वात्सल्य द्वारा उनका मात-हृदय स्पंदित हो उठा। इन भावों में 
लौकिक प्रतिबन्ध के श्रभाव के काररण मानसिक कुंठा का श्रभाव हे, वात्सल्य के सुलभ 
सलोने चित्र उनके जीवन क॑ ही चित्र थे। माधुय भक्ति की रागात्मकता तथा श्रपाथिव 
में पाथिव का आरोपरण उनके लौकिक नेराइय में आशा ओर उल्लास बनकर व्याप्त 
हो गया । निष्कर्ष यह हे कि कृष्ण भक्ति में भावनाओं को प्रधानता के काररा, तद्‌- 
विषयक काव्य में भी हृदय ही प्रधाव है, हृदय तत्व की इस प्रधानता से भी श्रधिक 
श्रेय कृष्ण की लीला रूप को है । श्र खलित जोवन की मर्यादा और श्रादर्शों के बीच 
कृष्ण की यह लीलामयता मानों उनके शुष्क जीवन को प्रक बनकर आई तथा भार- 
तीय नारो जगत कृष्ण-प्रेम से प्लावित हों उठा, साधाररण व्यक्त्वि उनके गुरणों को 
गाकर उन पर रचित काव्य श्रौर संगीत के आनन्द श्रौर उल्लास में ड्ब गये तथा ग्रनेक 
स्त्रियों की कुठित प्रतिभा को कृष्ण के श्रालम्बन रूप द्वारा विकास का साधन प्राप्त 
हुआ । 

नारोत्व का मुक्त और स्वतन्त्र रूप गोपियों तथा राधा के प्रेयसो रूप में व्यक्त 
है । वल्‍लभाचार्य ने गोपियों के रूप की प्राप्ति उपातना का ध्येय बतलाया हूँ । पुष्टि 
मार्ग में राग हो प्रधान वत्ति थी। गोपियाँ भगवान्‌ की श्रानन्द प्रसारिशणी सामथ्य शक्ति 
को प्रतोक हूं । वात्सल्य-भावता से श्रोतप्रोत गोपियों का उल्लेख उनके मात रूप के 
प्रसंग में हो चुका है। प्रेयसी रूप मं गोपियों के दो प्रधान रूप हें : १. एक श्रन्यपूर्वा, 
२. श्रनन्यपूर्वा । श्रन्धपुर्वा वे गोपियाँ थों जिनकी भावनाएँ वेवाहिक स्वरा श्ृंखलाओों 
को तोड़ कृष्ण में श्रासकक्‍्त हो गई थीं तथा अश्रनन्यपूर्वा वे अ्रनढ़ा बालाएँ थीं जिन्होंने 
कृष्ण को ही अपने वर क॑ रूप में माना था। दोनों ही रूपों में मर्यादा का श्रभाव है; 
पत्नीत्व केश्रादश की स्थापना का पुर अभाव हू । श्रतराग के प्रबल प्रवाह में मर्यादा 
के रोडे श्रटकाकर कृष्र-भकतों का ध्येय किसी आदर्श की स्थापना करना नहीं आ;। 
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प्रनन्यपूर्वा तथा भ्रन्यपूर्वा दोनों ही गोपियों की भावना देश काल की सौमा और 
बन्धन तोड़कर कृष्ण में हो लीन हो गई थीं, मर्यादा के नाम पर दोनों ही प्रकार की 
गोपियाँ शन्य हैं । हाँ, नायिकाओं के काव्यगत निरूपण के आधार पर उन्हें स्वकीया 
तथा परकीया की संज्ञा दो जा सकती है । श्रनन्यपूर्वा गोपियों का यह परकीया रूप, 
जो समाज तथा मर्यादा की दृष्टि से पुरा हेय है, भक्ति में सर्वोत्कृष्ट माना जाता हूँ । 
परकीया प्रेम की गहनता तथा तीव्रता में मर्यादा का श्रवरोध नहों रहता, तथा प्रेम को 
भावना की उदभावना भी मन की पुकार और हृदय की माँग पर होती हूं । विवाहित 
प्रेम में कत्तव्य का स्थान प्रेम से पहले होता है । गोपियों के प्रेम मे परर्यादा का पूर्ण अ्रभाव 
है, जहाँ गोपिका ने कृष्पप को पति-रूप में वररण किया हैँ वहाँ भी मर्यादा का श्रभाव 
हैं । विवाह, वेद-मर्यादा सबको भूलकर वह कृष्ण को पति-रूप में बररण करती है । 
धिवाह से पूर्व कृष्ण को क्रियात्मक रूप में देखने वालो कन्या की भावना परकीया 
भावना के श्रन्तगंत चाहे न भ्रा सके, पर उनके इस रूप की काव्यगत मान्य स्वकीया 
भी नहीं कह सकते । मन में वरण करके, उन्होंने कृष्ण को पति सान लिया था, पर 
उनकी भावनाश्रों तथा कार्यों में उनके पत्नीत्व की नहों प्रेयसी रूप की हो प्रधानता 
मिलतो हें। श्रपने पति को उपस्थिति में लोक-लज्जा तथा मर्यादा को तिलांजलि देकर 
जिन्होंने कृष्ण को श्रपनाया उनके परकीया रूप में तो कोई संशय ही नहीं हुं, पर श्रन्य- 
पूर्वा गोपियाँ भी कृष्ण का वररण लोक-लज्जा और मर्यादा को तिलांजलि देकर ही 
कर पाई थीं। उनके पूव्‌ राग के आरम्भ में संकोच श्रोर भय अवश्य था पर उसकी 
चरम श्रवस्था म वे कुल-मर्यादा को त्याग कृष्ण से मिली थों | 

वललभ सम्प्रदाय के दाशनिक सिद्धान्तों द्वारा प्रतिपादित गोपियों का आध्या- 
त्मिक प्रतीक रूप उस युग को नारो की सरल तथा निरक्षर बुद्धि में समा सका होगा 
या नहीं, पर पुष्टि मार्ग के साधनों में नारी-हृदय के आ्रारोपरण के कारण भक्ति के इस 
रूप ने नारी को पश्राकर्षित श्रवशय किया। वल्‍लभ सम्प्रदाय में इस रस को लेने 
वाले गोपो स्वरूप भक्‍तों को केवल प्रेस श्रोौर भगवत्‌-कृपा का सहारा रहता है, बद्धि 
ग्रथवा तक का उनमें श्रभाव रहता ह। योगाभ्यास तथा भक्त के श्रन्य साधनों को 
ग्रपनाने का उनमें साहस नहीं रहता, वे विवद्या हें श्रपनी दुर्बलताओं और परिसीमाश्रों 
के काररएप । इन भक्तों को वलल्‍लभ जी ने स्त्रियों की संज्ञा दो है । स्त्रियों की भावनाएँ 
भी इसी प्रकार को होती है । उनके भ्रनुसार भक्त फेवल स्त्री भाव से ही भगवान 
के साथ इस सम्‌ल रस का आनन्द प्राप्त करने में समर्थ हों सकते हैं । 

भक्तों में नारो-भावना के श्रारोपरप से लौकिक नेराइपजनित उनको होन 
भावला को एक झ्रांथ्यात्मिक सम्बल प्राप्त हुआ । कुछा में ऐसे रूप का ग्राकर्ष रा, 
लिनका उनके जीउत में प्माव था, भक्ति मार्ग में उन भावनाशों की प्रधानता प्यो 
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उनके हृदय की ही श्रनुभूतियाँ थीं, तथा वात्सलयथ और माधुय से श्रोतप्रोत वे चित्र 
जो उनके जीवन के ही चित्र थे, उनके लिए झ्राकर्षश बनकर आये। बालक के प्रति 
प्रम से सामाजिक बन्धनों की ग्रंथियों की उलभान नहीं होती, मात-हृदय की 
कामनाओं की ग्रभिध्यक्ति में प्रकृति ही अ्रपवाद रूप में बाधक हो सकती हें, समाज 
नहीं; श्रतः यज्ञोदा के रूप में उनका सातत्व उल्लसित हो उठा। परन्तु गोपियों के 
रूप में उनके हृदय की छाया के रहते हुए भी वह छाया के समान हो श्रप्राप्प थो, 
निर्बाधि प्रेम में स्त्री-हदय को उस तत्त्व का आ्राभास मिला जो उनके हृदय का ही एक 
अ्रंश था, पर आपने जीवन सें जिसकी प्रशिव्यक्ति का स्वप्न भी एक दुराशा सात्र था, 
इस लोकिक कुंठां की प्रतिक्रिया भावनाओं के कृष्ण्ण के प्रति उन्नयन द्वारा हुई । इस 
प्रकार उनके लोकिक जीवन को कुठित कामनाएं कृष्ण के प्रति तीन्र श्रनुभति बनकर 
काव्य और संगीत में बिखर गई । 
कृष्ण काव्य की लेखिकाएँ 

मीराचाइ--मध्ययगीन श्रन्धकार में जहाँ एक ओर जौहर की ज्वाला में 
दहकता हुआ राजस्थान का शोये कुन्दन-सा दमकता हे दूसरो श्रोर नारी-जीवन की 
स्तब्ध नीरबत। में मीरा का मधुर स्वर अलोकिक संगीत को सृष्टि करता हैँ । शोय 
तथा माधुयं का यह सामंजस्य राजस्थानी प्रतिभा के लिए ही सम्भव था। क्रृष्ण की 
मतवाली मीरा को जन्म देने का श्रेय इसी राजस्थान की भूमि को प्राप्त हुआ्रा । 
मध्य यग के वेष्णव आन्दोलन को श्राधारभूसि सर्वथा अनुपयुक्त थी, पर मोरा ने 
ऐसे समय तथा वातावरण में भक्ति के जिस चरम रूप का प्रदर्शन किया, वह सान- 
वीय इतिहास में एक श्रदुभुत श्रपवाद प्रतीत होता हे । 

मोराबाई के जीवन की रूपरेखा उनके पदों, इतिहास के पृष्ठों तथा जन- 
श्रतियों के आ्राधार पर निश्चित की गई है । उनके श्राविर्भाव काल के विषय में कोई 
विशेष संकेत उनके पदों भे॑ नहीं मिलता। श्रनेक इतिहासकारों ने जनश्रुतियों, 
ऐतिहासिक उल्लेखों तथा दूसरे श्राधारों पर उनके आ्राविर्भाव काल पर प्रकाश डाला 
है । कनेल टॉड तथा शिवसिह जो के प्रनुसार समोराबाई राण्णा कुम्म को पत्नी थीं 
श्रोर इस प्रकार उनका श्राविर्भाव काल महाराणा कुम्भ के मृत्यु-संचत्त १५२५ 
विक्रमी से कुछ पहले रहा होगा । उन्होंने लिखा हूँ कि श्रपने पिता की गद्दी पर सन 
१४६१ से बेठने वाल रारा कुम्भ ने सारवाड़ के मेड़ता कल की कन्या सीराबाई 


स्त्रिय एवं हिल॑ पातु शक्‍तारतु तत्‌ पुमान्‌ 
ग्रती हि भगवान कृष्णा: स्त्ीष्‌ रेमे अहिनिशम्‌ ॥ 


-“सुबोधिनी टीका 
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से विघाह किया, जो अपने समय में सुन्दरता तथा सच्चरित्रता के लिए बह्नत प्रसिद्ध थों, 
श्रौर जिनके रचे हुए अ्रनेक गीत ग्रभी तक सुरक्षित है। गुजरातों साहित्य के इति- 
हासकारों ने ऋनेल टॉड के इस कथन के आधार पर हो मोराबाई का समय ईसा की 
पन्द्रहवीं शताब्दी में निर्धारित किया था। पर इस निर्धारणण का आधार केवल श्रनुमान 
तथा जनश्रुतियाँ ह। श्रत: यह सवंथा मान्य नहों हैं। इस शञ्रम का एफ प्रधान 
कारण यह है कि महारारपा कम्भ द्वारा निरतित एक भव्य मन्दिर को भीराबाई 
के मन्दिर के नाम से पुकारा जाता हैँ। सम्भव हे कि उस मन्दिर में मीरा के 
नित्य पूजा, कौत॑न इत्यादि करने के कारण हो लोगों न उसको मोराबाई के मन्दिर 
के नाम से पुकारना श्रारम्भ कर दिया हो । इस तिथि का खंडन एक और प्रधान 
घटना से होता हे । मीराबाई मेडता वंश की थीं। मेड़ता वंश को नींच संवत 
१५१६ में राव दूदा जी ने डाली थी, श्रत: १५२१ के लगभग सोरा कः श्राविर्भाव 
पुरंतया श्रसम्भव मालम होता हें । इसके अ्रतिरिक्त अ्रान्तिपुर्ण अ्रनमानों के द्वारा 
फोई उन्हें विद्यापति का समकालीन तथा कोई राठोर सरदार जयमल की पुत्री 
बताता हैँ, जो वास्तव में उनके चचेरे भाई थे और जिन्होंने मोरा के साथ हो अपने 
पितामह दूदा जो से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की थी । 

इन सब धघ्रान्तियों का निवारणण मुन्शी देवोप्रसाद, श्री गोरोशंकर श्रोका तथा 
श्री हरिविलास जी की ऐतिहासिक खोजों के आ्राधार पर हो जाता हे । उन्होंने 
ऐतिहासिक प्रमारों द्वारा सिद्ध कर दिया हैँ कि मीरा का जन्म राठोरों की मेड़तिया 
शाखा के प्रवतक राव दूदा जो क॑ वंश म॑ हुआ था ; बाल्यावस्था में हो भाग्य ने 
उन्हें मातृप्रम से वंचित कर दिया था। साता के निधन के पदचात्‌ वह पितामह दूदा 
जी के साथ हो मेड़ता में रहने लगी थों। संवत्‌ १५७२ में दूदा जी को मृत्यु हो गई 
तथा उनके बड़े पत्र वीरमदेव जी मड़ता के शासक हुए । उन्होंने संबत्‌ १५७३ में, 
मीरा का विवाह जब उनकी आयु कंबल १३ वर्ष की थी, महाराणा सांगा क॑ ज्येष्ठ 
पुत्र कुंबर भोनराज के साथ कर दिया। पितामह को वात्सल्यमयी छत्रछाथा में बने 
उनके वंष्णव संस्कार श्रभी तक कृष्ण के किशोर रूप को ही श्रपन जीवन का ध्येय 
तथा प्रेय मानते श्रा रहे थे। तेरह वर्ष की कन्या ने अ्रपनी प्रारस्भिक शिक्षा-दीक्षा 
क॑ फलस्वरूप अभ्रपनी माधुय॑ भावना का श्राक्नय अभी तक कृष्ण को ही माना था। 
उनकी किशोर-सुलभ भावनाओं ने गिरधर गोपाल क॑ नटवर रूप में ही अपने जीवन- 
संगी की कल्पना की थी । भोजराज के शोये तथा श्रोजस्वी व्यक्तित्व के साथ वे 
अ्रपने चिर कल्पित नटवर नन्दलाल की लोलाओं का सामंजस्य कर पाई श्रथवा नहीं 
यह कहना कठिन है, पर मीरा का विवाहित जीवन बहुत श्रल्प रहा । भोजराज की 
मृत्य उनके विवाह के कुछ वर्ष पहचात ही संवत १५०० के लगभग हो गई, इस 
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प्रकार सागर में मिलने को उत्कंठित सरिता क॑ मार्ग में श्राया हुआ स्थह समतल हो 
गया, भ्रौर वह मार्ग के समस्त व्यवधानों को तोड़ती-फोडतो असीम वेग से श्रपने 
चिर झ्रभिलषित प्रियतम में लय हो जाने को आकुल हो उठों। 

स्‍त्री होने के कारण उन्हें समाज और तत्कालीन वातावरण से श्रनेक बार 
लोहा लेना पड़ा। इस संघर्ष ने उन्हें निराशा नहीं साहस दिया। कठिनाइयों को 
कसोटो पर उनकी अनुभूतियां श्रोर भी निखर उठों, ओर उनकी भाषनाएँ श्रग्नि में 
तपाये हुए स्वर्ण की भांति दीप्त हो गई -- 

राणा जो थाने जहर दियो से जानी। 
जैसे कंचन दहत श्रगिन से, निकसत बारा बानी ॥ 

उनके श्रनेक पदों म इस प्रकार के श्रत्याचारों का संकेत हैँ। डा० 
श्री कृष्णलाल ने श्रन्त:साक्ष्य के इन पदों को प्रक्षिप्त माना हैं । उनके श्रनुसार मीरा 
क॑ जिन पदों में उनके जीवन सम्बन्धी तथ्यों का स्पष्ट निर्देश मिलता हैं, वे श्रघिकां- 
शतः उनकी रचनाएँ नहीं हें । मोरा को कोति-वृद्धि क॑ साथ-साथ नई-नई जनश्नुतियों 
का प्रचार होने लगा। फलस्वरूप मोरा के महत्त्व का प्रचार करने के लिए उनकी 
जीवन-गाथा में श्रनंक श्रलोकिक कहानियाँ जोड़ दी गई । भरी परशुराम चतुर्वेदी जी 
ने इसी प्रकार का मत देते हुए लिखा हैँ कि उपलब्ध ऐतिहासिक विवरणोों द्वारा इन 
सभी बातों की पुष्टि होते नहीं जान पड़ती | स्व० मुन्शी देवोप्रसाद ने भी केक्‍ल इतना 
लिखा हे कि मोराबाई को राणा विक्रमाजीत क॑ दीवान कोौम महाजन बीजावबर्गी ने 
ज़हर दिया था। 

मीरा, सबप्रथम एक नारो, वह भी साधारण नहों राजबंश की, और उस 
पर भी वंधव्य से अ्भिशप्त | परन्तु जीवन की समस्त विषमताएँ तथा समाज के 
बड़े -से-बड़े भ्रमानृषिक श्रत्याचार उस श्रबला के कोमल किन्तु दृढ़ हृदय को विचलित 
न कर पाये । राजपुती रक्त जो अनेक बार धर्म तथा मर्यादा की रक्षा के नाम पर 
श्रग्नि की लपटों में फभूलसकर भस्म हो चुका था, इस बार मर्यादा और लज्जा की 
सीमा का उल्लंघन कर विषपान तथा सर्पंदंशन के सम्मुख भी अक्षुण्प बना रहा। 
चित्तोड़ कं बालक रारपा विक्रमादित्य की आड़ लेकर मेवाड़ के श्रमात्य बोजावर्गो 
ने उन पर बहुत अ्रत्याचार किये, भावनाग्रों की प्रबलता में वे अ्रत्याचार मोरा के 
जीवन में परिवर्तन तो न ला सकं, पर इन घटनाओ्रों से उनके कोमल हृदय पर शआ्राघात 
बहुत पहुँचा । संवत्‌ १५६० के लगभग मीरा के चाचा वीरमदेब ने उन्हें मेड़ता श्राने 
के लिए निमंत्रित किया, वे सहष मेड़ता चली गई । जब तक वीरमदेव मेड़ता के 
शासक रहे थे वे निद्वन्द्र रू से अपने आ्राराध्य की साधना में रत रहीं । परन्तु उनके 
जीवन में श्रभो ओर परिवर्तन आने थे, अ्रत: दुर्भाग्य से स्ंबत १५६५ में राष वीरस- 
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देव के हाथ से मेड़ता निकल गया, इस प्रकार मोरा फिर श्राश्रयहीन हो गई, इस बार 
उन्होंने कृष्ण की क्रीडा-भूमि बन्दावन में शररण लो । 

मेवाड़ के घटते हुए वातावररा से बन्व!वन के स्वतन्त्र वातावरण में ग्राकर उन्होंने 
मुक्ति की इवास ली ॥ बालपन के संस्कारों को यहाँ आकर विकास तथा परिष्कार का 
प्रवसर मिला। अनेक भगवस-भकतों के सत्संग से उन्होंने बहुत-कुछ ग्रहरण किया। 
जीवगोस्वामी, रूप गोस्वामी, चतन्य-देव इत्पादि परम भागवत-भक्‍तों की परनीत भाव- 
नाओ्रों का उन पर बहुत प्रभाव पड़ा और बन्दावन में श्राकर उनके अ्ंतस्तल में छिपी 
हुई श्रसभतियाँ अपने श्रमुकुल वातावररप पाकर पूर्ण रूप से विकसित हो चलों | 

एक दिन वन्दावन के प्रसिद्ध गोस्वामी न उनसे उनके स्त्रों होने के कारर्ण 
मिलने से इन्कार कर दिया। इस पर सीरा ने उत्तर दिया कि ब्रजमंडल में गिरधर 
नागर के श्रतिरिक्त ओर कोई पुरुष हे ऐसा वह नहीं साचती थीं। इस उत्तर से जीव 
गोस्वामी जी बहुत लज्जित हुए और मानों उसो दिन से मोरा का नास कृष्ण को ग्रमर 
साधिका के रूप में प्रसिद्ध हो गया | बन्दावन के भक्तों मे अग्र स्थान प्राप्त करने के 
पश्चात संवत्‌ १६०० के लगभग उन्‍होंने द्वारिया के लिए प्रस्थान किया । द्वारिकापुरी 
में रणछोर जी के संदिर में दिन-रात वे गिरधर के प्रेम में श्राकुल उनकी सति के 
सामने प्रेम-विछ्ललावस्था में नत्य तथा गान में लीन रहती और भावावश म॑ उनकी 
ग्रनभृतियाँ संगीत ओर नृत्य म॑ बिखर जातीं | उनको तनन्‍्मग्रता और विल्लूलता की 
कहानी तथा उनके संगीत-काव्य एवं नृत्य की कीति एक पुण्य गाथा के रूप मे बाय- 
सी समस्त वायुमंडल में व्याप्त हो गई । संवत्‌ १६३० में एक दिन अपने नसमिक श्रस्ति- 
त्व की अमर झाभा स्देव के लिए छोड़ सोरा अपने गिरघर नागर से विलीन हो गई ॥ 

मीरा के नाम के विषय से यह शंका उठाई गई हे कि सोरा का यह नाम 
वास्तविक था अथवा उपनाम । श्री बड़थ्वाल जो के श्रनुसार यह दब्द फ़ारसी से लिया 
गया हे ओर उपनाम मात्र 6 । मीरा के सफ़ी भावनाओं के ग्रहरण करने पर उन्हें यह 
उपनाम प्रदान किया गया था। वास्तव मे सीरा नाम को असाधाररणता के काररण 
हो उस पर दांका उठाई गई हैं ॥ ब्रजरत्नदास जी ने फ़ारसी म॑ सीरा शब्द का श्रथ 
भगवान को पत्नी नहों माना हु । उनके गअ्रनसार यह दांब्द स्वामी अश्रथवा परमेश्वर के 
लिए नहीं प्रयकत होता । फ्रारसोी मे मोर दाब्द अ्मोर का छोटा रूप हें ओर अमीर का 
ग्रथ सरदार है । सीर का बहुबचन मोरा ह। ममसलमानों मे यह प्रमख संयदों का 
ग्रल्ल भी होता हूं । कबीर की रचनाओं में इसका तीन बार प्रयोग हुआ है, और तीनों 
स्थानों पर उसे किसी पहुंचे हुए फ़क़ोर के लिए सम्बोधन रूप में पश्रथवा श्रपनो ग्रात्मा 
के प्रतीक रूप में ही लिया जा सकता हैं । 

संस्कृत मे सोर अब्द समुद्रवाचों हूं श्लरोर सीमा, पेच तथा पद॑त के श्र में लिया 
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क्र 
ह्ठ 


जाता हू । श्रकारान्त रूप दे देने से यह स्त्रोलिंग हो जाता हूँ श्रौर तब उसका श्रर्थ 
नदी या जल हो जाता ह ; 

परन्तु किसी नाम की व्युत्पत्ति श्रनिवाय नहों हे । विशेषकर राजपूतो मे ता 
श्रनक एस नाम मिलते & जिनको व्यत्पत्ति संस्कृत से जोड़ना श्रसम्भव हूं । नाम अश्रनक 
प्रक/र से पड़ जाते हू, ओर इनक द्वारा आन्तियों भी कितनी हो जाती हे, इसका 
प्रभार स्वयं सीरा विधयक एक उललख से सिल सकता है । जसे सभी श्रंधों को सूर- 
दास कहा जाने लगा # बसे ही राजस्थान मे भक्ति के भजनों को सुन्दर स्वरलहरो 
से गा सकने बालो स्त्रियां को सीराबाई की संज्ञा दो जाती ह। इन गाथिकाश्रों के 
ग्रन्तगंत बेश्याए भी हाती ६ | पर इस अभ्-विस्तार का भयंकर परिणाम सर जाज॑ 
मकमन की पुस्तक 'द अंडरवल्ड आंफ़ इण्डिया के इस प्रकार के उल्लेख से जाना जा 
सकता ह 

“उस शताब्दी में राजपुताना म॑ मीराबाई हुई, जो काम-लिप्सा तथा शक्ति की 
वष्णव उपासिका थों, संसार के अआ्रनन्दमब प्रेमी गोपीनाथ कृष्ण की कौति की उत्साह- 
पुर्णा गायिका थीं, तथा लिगयोनि क रहस्य की उपदेशिका थीं। वे वंश्याओ्रों की गरा- 
ग्राहिका समकी जाती हे जो प्रायः यही नाम धाररप करती है । इस नाम को गांधी 
गह मे प्रवेश करने पर मिस स्‍लेंड को धारण करने की श्राज्ञा नहीं दो जानी 
चाहिए थी ।* 

सोरा को उपनाम केबल उसको प्रसिद्धि के बाद हो दिया जा सकता था, पर 
इस तथ्य की पुष्टि के लिए कोई ताकिक श्राधार नहों मिलता। इस सम्बन्ध में भी 
ब्रजरत्न दास ने मीरा सम्बन्धी एक दोहा उद्धृत कर उसकी व्याख्या की हैँ । दोहा 
इस प्रकार हें --- 

प्रम लक्षरपा भक्ति थी, वश कीधा करतार । 
धन-धन सीराबाई ने, गिरधारो सू प्यार ॥ 

दलाल जेंठालाल वाडीलाल के दोहे के इस उद्धरण के साथ वह लिखते हूँ 
कि मीरा के जन्म समय गअलॉकिक प्रकाश का प्रतिबिम्ब दिखाई पड़ा जिससे उसका 
नाम मही + इरा - मीरा रखा गया। 

इस प्रकार के श्रलोकिक आ्रारोपरणों पर चाहे हम विश्वास न करें, पर तक 
प्रोर विवेचन भी इस बात की पुष्ठि करते हे कि मीरा उनका दोशव का नास था, 
उपनाम नहों । 

मीरा की भक्ति-भावना का विकास--मीरा को भक्ति-भावना के स्वरूप 
तथा विकास इत्यादि का पूर्ण उल्लेख यद्यपि उनको जीवनी के साथ श्रप्रासंगिक हूं, 
परन्तु उनके पदों द्वारा प्राप्त साक्ष्य के श्राधार पर डा० श्रोकृष्ण लाल ने उनके झ्राध्या- 


हैं क ४ मफ्फ है ह# _ 
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त्मिक विकास का जो क्रमिक इतिहास प्रस्तुत किया हे, वह उनके जीवन से ही सम्बन्ध 
रखता हे तथः प्रसंगानकल हैं । 

उन्होंने लिखा हे कि मीरा के पदों का सुक्ष्म विदलंषरण करने पर हमें चार-पांच 
विशिष्ट धाराश्नों के पद मिलते हूं । सबसे पहले नाथ सम्प्रदाय के योगियों से प्रभावित 
होकर उन्होंने जोगी के सम्बन्ध में इस प्रकार के पद लिखे--- 

जोगी मत जा मत जा मत जा पाँव पड़ मं तेरी। 

उसके पहचात्‌ संतों के प्रभाव में श्राकर उन्होंने सांसारिक नश्वरता के नेरादय- 

पर गीत गाये, श्रौर वह निराशा इन शब्दों में व्यक्त हुई--- 
इस देही का गरब न करना, साटी में मिल जासी। 
ये संसार चहर की बाजी, साँक पड़च्ा उठ जासी ॥ 
ग्राग चलकर इसो प्रभाव के अनुरूप रहस्योन्मवी विरह के पद बनाये फिर 
भागवत के प्रभाव से श्रीकृष्ण लीला श्रोर विनय के पद गाये। इनके श्रतिरिक्त कष्र 
काव्य के विप्रलम्भ शुंगार का श्राभास भी उनमें मिलता हे और श्रन्त में कृष्ण के 
प्रेम में तन्मय होकर उन्होंने माधुयें भाव से उनकी उपासना करते हुए निर्भय 
घोषरणा को-- 
मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। 

मीरा के श्रनेक पदों में विभिन्‍न श्राध्यात्मिक धाराश्रों की छाप श्रवव्य है, पर 
इस प्रकार उनके झ्राध्यात्मिक विकास के इतिहास की रूपरेखा निश्चित नहीं की जा 
सकती । यद्यपि भारतीय शअध्यात्म के इतिहास में यह क्रम ठीक उतरता हैँ, पर 
सोरा के श्राध्यात्मिक जीवन सें इसी क्रम का निर्वाह पूर्णतः: अ्रस्वाभाविक हे। मोरा 
के संस्कार वेष्णव थे । बालापन में ही वे गिरधर गोपाल की मति को अपने वर-रूप 
में मानती थों। उनका यह स्वप्न सबसे पहले अश्रध्यात्म के क्षेत्र में उनके जीवन का 
सत्य बनकर श्राया । पितामह के प्रभाव सें निर्मित श्रौर विकसित उनके वंष्णव 
संस्कार ही, वेधव्यजन्य नेराहय में श्राशा का आलम्बन बने। सोरा के श्राध्यात्मिक 
जीवन का इतिहास साधना-परक नहों श्रनभति-परक हैँ। उन्होंने क्रम से एक के 
बाद एक श्राध्यात्मिक घारा पर प्रयोग नहीं किये, बल्कि भावनाश्रों की तोब्नता में 
कष्ण के प्रति उनकी भ्रनुभूति साघुय स्रोत में ही फूट पड़ी। चित्तोड़ के वेभवपुरणं 
वातावरण में, श्रन्य मतों के संतों तथा नाथपंथी योगियों के सम्पक में उनका 
ग्राना एक दुरूह कल्पना मालूम होतो हूँ। मीरा यद्यपि श्रन्त:पुर की दीवारों का 
उल्लंघन कर मन्दिर में साधुओ्रों तथा संतों के सम्पर्क में स्वच्छन्दतापूर्वक झ्राती 
थीं, पर निर्गुणिय संतों तथा कनफर्ट जोगियों के कृष्ण-सन्दिर सें झ्राकर साधना करने 
की सम्भावना नहीं हे । श्रपने जीवन के उत्तराद्ध में जब वे सब लौफिक बन्धनों को भ्यृंख- 
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लाओं को तोड़कर बन्दावन तथा द्वारिका गईं, उस समय विभिन्‍न मतों के संतों श्रौर 
योगियों का सम्पर्क श्रसम्भव नहीं जान पड़ता, श्रतः सत्य के निकट यही दिखाई देता 
हैँ कि उनके काव्य में श्राये हुए अनेक मतों का विवररणण उनके आध्यात्मिक जीवन 
का इतिहास नहीं, स्फुट प्रभाव मात्र हैं । 
इसके श्रतिरिक्त विभिन्‍न भावधाराश्रों के पदों के रचनाक्रम का संकेत भी कहां 
नहीं मिलता । विभिन्‍न अ्रवसरों पर लिखे गये इस प्रकार के मुक्‍्तक पद ऋ्रमबद्ध इति- 
हास बनने की क्षमता नहीं रखते । पदों म॑ उल्लिखित प्रनेक पुरातन तथा नतन 
शभ्राध्यात्मिक संकेतों के श्राधार पर इस प्रकार के इतिहास का श्रनुमान पूरांतया हो 
सकता हे । 
उनके भ्रनेक पदों में उनके गुरु के नाम की जगह <दास का उल्लेख हँ-- 
गुरु भ्हारे “दास सरनन चित्त सोई। 
रंदास संत मिले मोहि सतगुरु दोन्ह सुरत सहदानी । 
प्रथवा 
गुरु रंदास मिले सोहि पूरे धुर से कलम भिड़ी। 
इनके श्रतिरिक्त एक और पद में कुछ श्रधिक स्पष्ट संकेत मिलता हे--- 
भूमि पखावज वेण बाजियाँ, कालर नो भंकार। 
काशी नगर ना चौक मां, सने गुरु मिला रोहीदास ॥। 
रंदास विषयक पंक्तियाँ यद्यपि मोरा के पदों में स्वाभाविक रूप से मिलो हुई 
हैं, पर रंदास का उनका गुरु होना विशवसभोय नहीं हे । श्रन्तिम उद्धरण से सिद्ध होता 
हैं कि श्री रेदास को रोहीौदास भी कहते थे और काशी के चौक में उनसे मौराबाई को 
भेंट हुई थी । भी ब्रजरत्न दास ने इस पंक्ति को श्रप्रामारिक बताते हुए लिखा है 
कि काशी का चोक श्रभी हाल का बना हुश्ना हैँ । प्रायः दो शताब्दी पहले वहाँ एक 
महा इसशान था शोर श्रब भी इमशान विनायक फाटक के पास मौजूद हें ही। मुग़ल- 
काल में वहाँ श्रदालत स्थापित हुई, जो महाल अब भी पुरानी श्रदालत कहलाता है। 
इसके भ्रतिरिक्त मीराबाई के काशी श्राने का उल्लेख भी कहीं नहीं मिलता । उन्होंने 
स्वयं एक पद में लिखा हें-- 
सन्‍्त्र न जन्त्र कछ ये न जाणं वेद पढ़्यो न गे काशी । 
इसके श्रतिरिक्त मोरा तथा रेंदास के उपास्य के रूप में भी महान्‌ श्रन्तर हे । 
मोरा के श्रनेक पदों में सतगुरु की संज्ञा उसी व्यक्ति को दो गई हूँ जिसके विरह का 
वेबना में वह भ्राकल रहती थीं-. 
री मोरे पार निकस गया, सतग्र मारया तोर, 
विरह भाल लगी ज़र पग्रन्तरि, व्याकूल भया शरीर। 
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रंदास जी की उपासना में ज्ञान प्रधान हे, एर मीराबाई के योगिनी रूप में 
भी प्रम श्रोर विरह की प्रधानता हे- 
के तो जोगी जग ४ नाहों, के बिसारी मोई। 
काई करू कित जाऊं री सजनोी, नेर।/ गुसायों रोई। 
मीरा के पदों मे प्राप्त इन संकेतों के झ्तिरिक्स उनको भक्ति-भावना के स्वरूप 
तथा विकास का अ्रनमान अनेक श्रन्य ग्रन्थों के मोरा सम्बन्धी उल्लेखों के श्राधार पर 
भी लगाया जा सकता हे । हरिराम जी व्यास ने अनेक भक्‍तो का उल्लेख करते हुए 
मोरा का नाम भी लिया ह--- 
सुरदास परमानन्द महा मीरा भक्त विचारों । 
तथा 
मीराबाई बिन को भकक्‍तन पिता जानि उर लाव। 
भक्‍तमाल में यद्यपि उनके विषय में एक छप्पय ही मिलता हें, परन्तु वह मीरा 
फी भक्तित-भावना को स्पष्ट आभास देने तथा उनकी भाव-तन्मयता का बोध कराने के 
लिए पर्याप्त हें -- 
लॉक-लाज कुल-श्यूंखला, ताज मोरा गिरधर भजो | 
सदश गोपिका प्रेम प्रकट कलिजग हि दिखायो। 
निरंकुश शभ्रति निडर॒ रसिक जस रसना गायो ॥ 
दृष्टन दोष विचार मृत्य को उद्यम कीयो। 
बार न बॉको भयो गरल अमृत कर पीयो॥ 
भक्ति निसान बजाय के, काह ते नाहिन तजो । 
लोक-लाज कुल-श्ूृंखला, तजि मोौरा गिरधर भजी॥ 
चौरासी वष्णवन की वार्ता तथा दो सो बावन वंेष्णवन को वार्ता के उल्लेखों 
से उनके युग तथा विभिन्‍न सम्प्रदायों हारा उनके घोर विरोध का स्पष्ट श्राभास 
मिलता हे । 
इन एंतिहासिक तथा साहित्यिक श्राधारों के श्रतिरिक्त सीरा की जीवन-कथा 
के निर्मारा में जनश्रुतियों का भी बहुत हाथ रहा है । 
जनश्र॒ुतियाँ--उत्तरी भारत के प्रत्येक प्रान्त में उनके विषय में श्रनक जन- 
श्रुतियाँ प्रचलित हे । यह जनश्रुतियाँ दो प्रकार की ह्‌ --एक तो उनके चरित्र पर दिव्यता 
तथा श्रलोकिकता का श्रारोप करतो हूँ तथा दूसरों वे हूं जिनमें लौकिक भावना प्रधान 
है । दोनों हो प्रकार की जनश्र॒ुतियाँ प्रायः उत्तर भारत के लगभग सभी प्रान्तों में 
प्रचलित ह। 
महाराष्ट्रीय जनश्रुति के भ्रनुसार वे सेवाड़ के एक परम वंष्णव राजा की 
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कन्या थीं। जब कन्या केवल एक दिन की थी, राणा ने उसे कृष्ण के चररों में श्रवित 
कर दिया। बाल्यावस्था में हो उस कन्या ने कृष्ण की म॒ति से विवाह कर लिया। 
वेष्णव पिता ने उसकी इच्छानुसार उसका लोकिक विवाह न करने का निश*चय कर 
लिया, पर मध्यकालीन भारतीय वातावरण में युवा कन्या के श्रविवाहिता रहने तथा 
संतों के बीच स्वच्छन्दतापुवंक विचरणश करने के कारणण राणा को लोकनिन्दा तथा 
लांछनों का सामना फरना पड़ा | लोकमत की उपेक्षा करने में श्रसमर्थ होने के काररप 
श्रंत में उन्होंने मौरा का विवाह करने का निईच्चय कर लिया । मीरा के विरोध करने 
पर उन्होंने उनके पास विष का प्याला भेजा। मीरा प्रसन्‍नतापूवक उसे पी गई, उस 
पर तो विष का कुछ भी प्रभाव न हुआ, परन्तु कष्ण को मृति का मुख विवरण हो 
गया। मोरा के वष्णव पिता को श्पने इस कम पर बहुत ग्लानि हुई। तत्पदचात्‌ 
मोरा के विनय करने पर मति फिर अपने रवाभाविक रूप में परिरितत हो गई। श्राज 
भी मीरा के गौरव-चिह्न-स्वरूप गिरधरलाल की मूति के कठ में एक विवरण चिह्न 
मिलता है । 

बंगीय जनश्रुति के श्रनुसार भोरा केवल भक्‍त ही नहीं, श्रादश नारो भी थी। 
भारतीय स्त्री के श्रादर्शों के श्रनुरूप सभी गुर उससे विद्यमान थे। उत्तर भारत में 
जहाँ वेष्णव भक्त गोपी बनकर कष्ण की उपासना करने में विश्वास करते थे, वहाँ 
की जनता ने मीरा की उत्कट भक्ति तथा प्रेम-विह्लूलता के काररणग उन्हें गोपी का 
श्रवतार ही मान लिया । गुजरात की प्रचलित जनश्रुति के श्राधार पर श्री कृष्णलाल 
मोहनलाल भावेरी ने गुजराती साहित्य के इतिहास में लिखा हें कि जब मीरा के ऊपर 
विष का प्रभाव नहीं पड़ा, तो राश्पा ने उनका वध करने के लिए तलवार उठाई, पर 
हाथ उठाने के साथ हो मरा के चार रूप दिखाई दिये श्रौर स्तम्भित होकर उन्हें 
अ्रपना निएम्चय बदल देना पड़ा। 

श्री सेकालिफ ने भी श्रपनी पुस्तक लीजेंड श्रांव मोराबाई में लिखा हे कि 
राणा ने मीरा को तलवार के घाट उतारना चाहा; पर स्त्रो का वध करना महापाप 
होता है, श्रतः उन्होंने मीरा को तालाब में डूब मरते की श्राज्ञा दी । मोरा ने उनकी 
श्राज्ञा का पालन किया तथा गिरधर की सहायता का सम्बल ले वह निर्भय होकर 
पुष्कर में कूद पड़ीं, परन्तु एक दिव्य पुरुष ने उन्हें श्रथाह जल से निकाल उन्हें ब॒न्दा- 
बन जाने की श्राश्षा दी । इसी प्रकार की श्रनेक कथाएँ सीरा के जीवन की श्रलोकिकता 
के विषय में प्रचलित हैं । 

लोकिक जीवन सम्बन्धी जनश्रुतियों में मुख्य हें उनकी श्रकबर तथा तानसेन 
से भेंट भोर श्री गोस्वामी तुलसीदास के साथ पत्र-व्यवहार । परन्तु दोनों हो जन- 
श्रृतियाँ स्थान शोर काल की वृष्टि से प्रसत्य मालूम होतो हैँ। मोरा के विषय मे 
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लिखने वाले समी श्रालोचकों ने इन पर विचारपूर्ण दृष्टि डाली हैँ । श्रतः उनके जोवन 
से सम्बन्धित इन अनिश्चिचत घटनाशओ्रों के विस्तार में जाना श्रनावद्यक तथा श्रप्रा- 
संगिक हे । 
भवित युग तथा मीरा 
निगण सम्प्रदाय तथा मीरा--भ रत की मध्यकालीन श्राध्यात्मिक साधना 


। 
; 


के श्रन्तगंत दो प्रमख धाराएँ प्रवाहित हो रही थीं: (१) ज्ञान तथा योग, (२) भक्ति । 
भारतीय अध्यात्म के इतिहास में ज्ञान का प्रयोग मध्यकालीन सूक नहीं थी। इसके 
इतिहास की प्रथम रूपरेखा बोद्ध धर्म के वज्ञयान सम्प्रदाय के सिद्धों के उपदेशों में प्राप्त 
होती हूं । योग-साधना इनके ध्यान योग का एक श्रृंश था, जिसके द्वारा वे आात्मश॒द्धि के 
चरम लक्ष्य को प्राप्ति की चेष्टा करते थे। चंचल मने के दूषरण श्रौर मालिन्य को दूर कर 
उसे स्थिर बनाना उनका लक्ष्य था। निर्वारा-प्राप्ति के लिए यह एक श्रावदशयकता ही 
नहीं अ्रनिवार्यता थो; अपनी इसी रहस्यमयी साधना की अ्रभ्िव्यक्ति की चेष्टा में 
उन्होंने रूपकों तथा श्रन्योक्तियों के सहारे श्रनेक गीतों की रचना की । इनकी रच- 
नाओं में ईश्वरीय भावना का अभाव हैँ, परन्तु हठयोग तथा प्रारगायाम इत्यादि यौगिक 
क्रियाश्रों के स्पष्ट विवरण उनमें मिलते हें । इसके पदचात नाथपथी योगियों की सब्दी 
तथा पदों में तद्विषयक स्पष्ट उल्लेख प्राप्त होते हूं । 

मध्यकाल के राजनीतिक पराभव तथा धामिक उत्पीड़न के फलस्वरूप, विजित 
तथा विजयी जातियों में सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए यही ज्ञान तथा योग को धारा 
सुफ़ीमत के प्रेमतत््व मे रंजित होकर संतमत के नाम से प्रचलित हुई । संतों ने 
धर्म के नाम पर किये जान वाले श्रनंक बाह्याडम्बरों फा खंडन किया हिन्दू तथा 
इस्लाम धर्म के भदमूलक तत्त्वों को अ्रसारता सिद्ध करने के लिए, रोज़ा, नमाज्ञ, मूति- 
पुजा, बलि इत्यादि का घोर खंडन किया गया। मौोराबाई के समय तक श्रनेक संत 
कवियों के शब्द ओर साखियाँ प्रचलित हो गये थे । श्रधिकतर संत तो उनके 
श्राविर्भाव काल के पूृतर हो काल-कवलित हो चुके थे । कदाचित्‌ कतिपय कुछ समय के 
लिए श्रपने जीवन के उत्तराद्ध में उनके समसामयिक माने जा सकते हें । 

हिन्दी के कुछ प्रसिद्ध आलोचकों ने मीरा को निर्गुण सम्प्रदाय को साधिका 
माना है । सबसे प्रथम श्री बड़थ्वाल जी ने इस प्रकार की सम्भावना की | श्रधिकतर 
ग्रालोचकों ने यह निष्कषे मीरा! के पदों सें योग मत के कुछ तत्त्वों के उल्लेख के 
ग्राधार पर निकाला हैँ। श्री बड़थ्वाल, श्री परग्राम चतुर्वेदी तथा भ्री शम्भूनाथ 
बहुगुणा मोौरा को संत सम्प्रदाय फो हो मानते हैं। श्री ब्रजरत्न दास तथा डा० 
श्रीकृष्णलाल ने इसका पुर्णा खण्डन किया हे । डा० बड़थ्वाल के इस निष्कर्ष फा 
ग्राधार एक श्रोर भी हे | चोरासो वेष्ण्वन की वार्ता तथा दो सो बावन वेप्णवन को 
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वार्ता में बड़े गहित तथा उपेक्षित शब्दों में बेष्णवों ने सीरा को गालियाँ दो 
हैं ।॥ उन्होंने इस उपेक्षा श्रौर दुबंचन के मल में सोरा तथा वेष्णवों का गहरा 
तात्विक मतभेद माना हैं । सोरा को निर्गुण पंथ की साधिका मानने के लिए श्रनेक 
श्रन्य तर्को के साथ उन्होंने मल तक ये दिये हें--- 
१. मीरा के पदों में हठयोग के श्रनेक सिद्धान्तों का उल्लेख तथा रहस्यानुभति। 
२. सूरदास जी के वल्‍लभाचार्य का शिष्यत्व स्वीकार करने पर भो मीराबाई 


का उनसे दोक्षा न लेना । 
३ मोरा का वल्‍लभाचार्य की स्तुति में गाये पदों को गोविन्द गुणगायन 


न समभना। 

श्री दाम्भूनाथ बहुगुना ने मोरा की मान्य जन्मतिथि तथा जीवनो पर श्राशंका 
प्रकट करके सोलह॒वीं शताब्दी के स्थान पर पन्वरह॒वीं शताब्दी उनका आविर्भाव काल 
अनसान किया हे, रंदास को उनका गुर सिद्ध करने के लिए उनके पति भोजराज के 
स्थान पर रायमल को उनका पति ग्रनुमान किया हे । उनके श्रनुसार मीरा को संत 
प्रणाली से हटाकर जबरदस्ती मध्यकालीन वभवप्रिय कृष्णधारा में फेंक देना मौरा 
के विषय में अपने श्रज्ञान की सुचना देना हूँ । 

ग्रनेक युक्तिपुर्ण तर्को द्वारा उन्होंने यह सिद्ध करने को चेष्टा की हे कि मोरा 
के मान्य जीवन का इतिहास-भवन खण्डन तर्क पर टिका है। वह प्रमारा द्वारा तरकों का 
समर्थन नहीं करता बल्कि जनश्रुतियों का भी सहारा ले लता हूं । इसके श्रनुसार मोरा 
थोड़ी श्रायु में ही विधवा हो जातो हु । बचपन में ही उनके माता-पिता की मृत्यु (ओो 
जाती हे । परन्तु मीरा के काव्य में वेघव्य की छाया भी नहों हूँ श्रौर न माता-पिता 
की मृत्यु की ही वेदना हैँ । प्रीतम प्यारे, श्रखण्ड सोभाग्य मोरा इत्यादि ऐसे शब्द हूं, 
जो वंधव्य के विरोधी हें । मीरा श्रपने जे5 का उल्लेख करती है । इतिहास में भोज 
से बड़ी बहनें मिलती हें, भाई नहीं ॥ मोरा के काव्य में नन्‍द ऊदाबाई का नाम श्राता 
हैं । इतिहास उसके विषय में मोन है । सोरा अपने गुरु का नाम रेदास बताती हूं, 
पर इतिहास उसका उत्तर नहीं देता । मीरा ने संगीत-नृत्य की शिक्षा कहीं पाई थी, 
इस प्रइन का उत्तर भी इतिहास नहों दे पाता। 

इन प्रश्नों के समाधान को चेष्टा लेखक ने मोरा को पन्द्रहवों शताब्दी कौ 
मामकर करने को चेष्टा की हें। परन्तु श्रन्तःसाक््य तथा बहिसक्ष्य के आधार 
पर यह सिद्ध हो गया हैँ कि सीरा राजा भोज की पत्नी थीं। मुन्शी देवीप्रसाद तथा 
गोरोशंकर हीराचन्द जी को ऐतिहासिक खोजों का केवल श्रनुमान के श्राधार पर खंडन 


नहीं किया जा सकता (१ *' *** 
श्री परशुराम चतुर्देदी ने मोरा की मनोवृत्ति पर दोतों ही धाराप्नों का प्रभाव 
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माना हैं। उनके काव्य में श्राये हुए उल्लेखों के श्राधार पर ही उन्होंने यह निष्कर्ष 
निकाला हँ कि मीरा को श्री कृष्णावतार की निरी प्रेमिका मात्र ही ठहराना पूरे 
सत्य नहों । इनकी रचनाश्रों में निर्गण, निरंजन, श्रविनाशी इत्यादि सम्बोधन तथा 
उनका मिलन के लिए एक नितान्त भिन्‍न साधना की ओर संकेत इस बात को प्रमसा- 
रिएत करते हें कि इन पर सन्त सत का प्रभाव प्रचुर मात्रा में पड़ चुका था। मीरा 
के काव्य पर निर्गुरण तथा सगरण मत के प्रभाव का श्रनुपात उन्होंने सम माना है । 

डा० ब्रजरत्न दास ने बड़े दृढ़ शब्दों में इस मत का खंडन किया हू । उनके 
ग्रनसार मोरा के उपास्य देव का रूप कृष्ण का लोला रूप हैँ, तथा उनकी साधना 
भी वेष्णव मत को माधुय भक्त से प्रभावित है। कुछ स्थलों पर निर्गुण ब्रह्म तथा 
साधना का उल्लेख उनके सत्संग का प्रभाव मात्र हैं । 

डा० श्रीकृष्णलाल का भी प्राय: यही मत हे । उन्होंने मीरा द्वारा चित्रित 
प्राराध्य तथा साधना का परिचायक विश्लेषण देते हुए उनके श्राराध्य के मख्य रूप 
को गिरधर गोपाल तथा साधना में मुख्य भक्ति को ही माना हें । जब मध्य युग 
के अश्रन्य भक्‍त ज्ञान तथा भक्त के संघर्ष में भक्ति को विजय-स्थापना का प्रयास कर 
रहे थे तब मोरा इन सब वाद-प्रतिवादों से श्रलग, श्रनुभति की तीकता में श्रपने श्रन्तर 
की वेदना और सुख की ही श्रभिव्यक्ति कर रही थी। उनकी भक्त में, गेल चलत 
लागी चोट, जीवन पथ पर चलते हुए श्रचानक हृदय पर लगी हुई जो चोट व्यक्त हें 
उसे ज्ञान से कम किस प्रकार कहा जा सकता है ? 

सन्‍्तों ने खण्डन-मण्डन की रीति से सुधार करने का प्रयास किया । बाह्य 
अ्राचारों तथ। आइडम्बरों को व्यंग्य तथा उपहास से मिटाने का प्रयास किया, पर सोरा 
को योग श्रथवा बाह्य आचारों से टंष नहीं, उन्हें किसी से घ॒णशा नहीं ॥ जिससे लगन 
लगी है उसी से मिलने के लिए वह सब कुछ करने को तंयार है । कपड़ा रंगाना पड़े, 
पत्थर पुजना पड़े, आसन मारना पड़े, यहाँ तक कि काशी करवट भी लेना पड़े, तो कोई 
श्रापत्ति नहीं; वे केवल अपने गिरधर नागर के प्रति आसकत हें। मीरा ने मध्य युग की 
समस्त संकीरएताञं का उल्लंघन कर विशुद्ध भक्ति-भावना का श्रादर्श उपस्थित किया । 

इन सब तर्को में केवल मीरा के काव्य में श्राये हुए निर्गुरण संकेत ही ऐसे हें, 
जिन पर एकाएक श्रविश्वास नहीं किया जा सकता। श्रनादि श्रनन्त ब्रह्म, जिनकी 
सेज गगनसंडल पर बिछी रहती है, तथा उनकी त्रिकुटि तथा सुन्‍्न महल में शय्या बिछाने 
की ग्रातुरता निर्भुरण प्रभाव से खाली नहीं हें, पर इन उल्लेखों का श्रनुपात इतना कम 
हैं कि मीरा की माधुथ भक्त के प्रबल प्रवाह में ये इधर-उधर से श्राकर मिल जाने 
वाली धारा के समान प्रतीत होते है । युग की अ्रनेकमखी विचारधाराश्रों के प्रभाव 
से सर्वथा वंचित रहना किसो भी व्यक्ति के लिए श्रसम्भव हैं, मोरा के काय्य पर भी 
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प्रपने युग की छाप पड़नी श्रावक्यक थी। श्रनेक सन्‍्तों के सम्पर्क में श्राकर उन्होंने जो 
कछ भी उनसे प्रहरश किया, उसकी अभिव्यक्ति क्ृष्ण-प्रेम के उदगारों में उन्हें मिला. 
कर उन्होंने कर दी, पर इन कछ उल्लेखों के प्राधार पर उन्हें सन्‍त सम्प्रदाय की 
साधिका नहीं ठहराया जा सकता | ज्ञान श्लौर योग के इन संकेतों के अतिरिक्त युग 
की दूसरी विचारधाराश्रों के प्रभाव से यह बची नहीं हें--योगी को सम्बोधित करके 
उन्होंने श्रमेक पद लिखें है । सन्‍्त बाह्माडम्बर के विरुद्ध थे, पर मीरा तो श्रपने प्रम 
की प्राप्ति के लिए सब कुछ करने को तत्पर हें--- 
बाल की जटा बनाऊं, श्रंगना भभत लगाऊं। 
बाँध चोर पहने कथा, जोगन बन जाऊंँगी।॥ 

इस प्रकार की श्रनेक उक्तियाँ उनके पदों में मिलती हें, जो केवल भावावेद में लिखी 
गई हैं, पर इनके आ्राधार पर मोरा को नाथ सम्प्रदाय की योगिनी तो नहीं माना 
जा सकता । 

वार्ताग्रों में मीरा के प्रति श्रनादर श्रौर उपेक्षा के शब्द उनके सन्त होने के 
साक्षो नहीं हें, बल्कि वल्‍लभाचाय के मत में दीक्षित न होने के कारश्ण तथा प्रमारण 
है । वल्लभाचायें के गरणगान को प्रभु का गुरागान न मानना उनके सन्त मत में आस्था 
की नहों, गिरधर के प्रति उनके उत्कट प्रेम की परिचायक्र हैं। स्रदास के वेष्णव मत 
में दीक्षित हो जाने पर भी मीराने उसे ग्रहरण नहीं किया, यह भी इस बात का प्रमारण 
नहीं हो सकता कि मीरा ने किसी सन्त का शिष्यत्व स्वीकार किया । 

श्री परशुराम चतुर्वेदी ने निर्गणण साधना तथा माघधुये भक्ति का मीरा के पदों 
में समानुपात माना हैं, और इस आधार पर उन्हें निर्गुणण धारा से यथ्थेष्ट मात्रा से 
प्रभावित माना है। श्रो बहुगुना के इतिहास सम्बन्धी तर्कों के खण्डन श्रथवा मण्डन 
की क्षमता इतिहासकार में ही हो सकती हे, पर जब तक मीरा विषयक प्राप्त इतिहास 
ग्रपनो मान्यता रखता हूँ, उनके तकों का अधिक मुल्य नहों। 

सीरा को निर्गुण सम्प्रदाय में न मानने वाले आझ्ञालोचकों पर उन्होंने जो रोष- 
पुर उद्गार प्रकट किये हैँ उनमें उत्तेजना श्रौर श्रावेश श्रधिक हे, बुद्धि और तक कम । 
उनके दशाब्दों में व्यक्तिगत रोष की गन्ध अधिक हे । श्री ब्रजरत्न दास का एकपक्षोय 
निर्णय भी श्रन्यायमूलक है । मोरा निग्गुंरण प्रभाव से श्रछती थी, ऐसा कोई नहों कह 
सकता; उन्होंने स्वयं एफ स्थल पर मीरा के उद्धररों में निर्गण प्रभाव का संकेत 
किया हूँ, पर श्रागे चलकर लिखा हूं कि मोरा के काल पर निर्गुण सम्प्रदाय का कुछ 
भी प्रभाव नहीं पड़ा था। डा०» श्रीकृष्णलाल का सत सन्तुलित तथा समन्वित हे । 
मीरा के काव्य की माधुरी में सन्‍्तों की साधना का पुट तो हे, पर इतना गहरा नहीं 
कि उसके सामने साधुय की सरसता गोरा पड़ जाय । 
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वैष्णव मत तथा मीरा--वैष्णद धर्म के इतिहास तथा विकास फी रूप- 
रेखा बनाना भारतीय धामिक इतिहास का एक उलभा हुप्ना विषय है | श्रनेक विद्वानों 
में इस विषय में श्रनेक मतभेद हैं, परन्तु सब विद्वानों के मतों के सारवस्तु के ग्राधार 
पर वेष्णव धर्म की संक्षिप्त रेखा तथा उत्तर भारत में उसके प्रचार का इतिहास 
इस प्रकार हें--- 
गुप्तकाल वेष्णव भक्ति तथा भागवत धर्म का स्वर्णकाल था। गुप्त साम्राज्य 
के पतन के साथ ही उत्तरी भारत में वंष्णव मत के ह्वास की कहानी प्रारम्भ होती 
हैं । शव तथा बोद्ध धर्म का प्राबल्य तथा हषवर्धन ऐसे शक्तिशाली राजाशओं द्वारा 
उनका संरक्षरण वेष्णव धर्म के लिए बहुत घातक सिद्ध हुआ | उत्तर भारत + यद्यपि 
इस धर्म की लहर दब गई, पर दक्षिरा भारत में इसका प्रचार बढ़ता ही गया। दक्षिण 
के श्राइवार भक्तों के तमिल गीतों में ईसा की सातवों से नवीं शतो में वेष्णव धर्म 
के बीज अंकुरित दिखाई देते हे । उन्होंने लगभग चार सहस्र गीतों की रचना तमिल 
भाषा में की थी, जो प्रबन्ध के नाम से संगृहीत मिलते है । इन श्राडवार भक्तों के 
सिद्धान्त, उनके पद्चात प्रचारित वंष्णव सम्प्रदाय की अनेक शाखाओं को पृष्ठभूमि 
स्वरूप हे । 
मीरा के काव्य को वष्णव पृष्ठभूमि को समझने के लिए वष्णव मत के 
श्रनेक सम्प्रदायों के मुख्य सिद्धान्तों से परिचय आवश्यक हे । इस दृष्टि से दसवीं तथा 
ग्यारहदों शती के माधव सम्प्रदाय तथा निम्बार्क सम्प्रदाय और पनन्‍््रहदों तथा सोलह॒वों 
शताब्दी के बललभ औ्ौर चतन्य सम्प्रदायों पर तद्विषयक प्रकादा डालना आवश्यक 
प्रतीत होता है । 
माध्व सम्प्रदाय--माध्वाचार्य इस मत के प्रमुख श्राचार्य थे। इस मत के 
अ्रनुसतार परमात्मा साक्षात्‌ विष्णु है। परमात्मा श्रनन्त गुरण परिपूर्ण हैं । उत्पत्ति, 
स्थिति, संहार, नियमन, ज्ञान, आवरणा, बन्धन तथा मोक्ष इन श्राठों के कर्त्ता भगवान्‌ 
हो है । ज्ञान, श्रानन्द श्रादि कल्यारा गण हो उनके शरोर हें । वे एक होकर भी नाना 
रूप धाररण करते है । इनके समस्त रूप परिपूर्ण हें-- 
ग्रवतारायो विष्णोः: सर्वे पूर्णाः प्रकीतिता: 
पूरा च तत पर पूर्ण पुर्णात पूर्जा पूर्णात पूर्जा समुदता: 
न देश काल सामथ्यं पारा वर्ष कथंचन। 
लक्ष्मी परमात्मा की शक्ति हैं । वह परमात्मा के ही श्रधीन रहती हे श्रत: 
उससे भिन्‍न हं । परमात्मा के समान लक्ष्मी भी श्रप्राकृत देहधारिणी है । परमात्मा 
देश-काल तथा गुर इन तीनों वस्तुश्नों द्वारा श्रपीच्छल है, परन्तु लक्ष्मी गुण में न्यून 
होते हुए भी देश श्रौर काल की दृष्टि से परमात्मा की भाँति हो व्यापक हे । 
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च्चप 


दावेव नित्य मुक्‍तों तु परमः प्रकृति स्तथा। 
देशतः कालतदचद समय्याप्तावभाव जो ॥ 
जीव श्रज्ञान, मोह, दुःख, भय इत्यादि दोर्षों से मुश्त तथा संसारशील होते 
हैं । ससार में प्रत्येक जीव का व्यक्तित्व पृथक होता हैं । वह श्रन्य जीवों से भिन्‍न हैं 
तथा परमात्मा से तो सर्वथा भिन्‍न हूं । संसार दा में ही उसका ग्रस्तित्व नहीं रहता 
प्रत्युत्‌ मकक्‍्तावस्था में भी वह विद्यमान रहता है । म॒क्‍त पुरुष झ्रानन्द का अनुभव 
प्रवदय करता हे, परन्तु माध्वमत में श्रानन्दानभूति में भी परस्पर तारतम्य है । 
मुकता प्राप्य परं विष्णु तंहेह संश्विता अधि । 
तारतम्पेन तिष्ठन्ति गुण्गरानन्दपुर्वकः ॥ 
मुक्त जीवों के ज्ञान आदि गुरणों की ही भांति उनके आनन्द में भी भेद है । 
यह सिद्धान्त साध्व सत की विशेषता हैँ 4 जीव तथा ब्रह्म के परम साम्प में प्राचर्य 
है ग्रभंद नहीं । 
जीवस्य ताहदत्वं च चित्व मात्र न चापरम | 
तावन्मात्रण चाभासों रूपमेषां चिदात्मनाम॥ 
माध्वाचार्य के मत का संक्षिप्त परिचय इस पद्य में मिल जाता है : 
श्री सन्‍्मध्वमते हरि: परतमः सत्य॑ं जगत तत्वतों । 
भेदों जीवगरणा हरेरनुचरा नोचोच्च भावं गताः: ॥ 
मुक्ति नेज सुखानभूति रसला भक्तिशच तत्साधना। 
मक्षादि त्रितर्ण प्रमारामखिलाम्नयकर्वेशो हरि: ॥ 
निम्बाक मत--इस मत में भी ब्रह्म की कल्पना सगरण रूप से को गई है । 
वह समस्त प्राकृत दोषों से रहित श्रोर श्रशेष ज्ञान, बल श्रादि फल्यागर गरण से युक्त 
हैं । इस संसार में जो कुछ दृष्टिगोचर अ्रथवा श्रुतिगोचर हैँ नारायरण उसके भीतर 
तथा बाहर व्याप्त होकर विद्यमान रहता हँ--- 
यक्च  किचज्जगत्यस्मिन दृश्यते श्यते पिया। 
ग्रन्तवेहिस्च॒ तत्‌ सर्व व्याप्य नारायरः स्थितः ॥ 
जीव और ब्रह्म में भदाभेव सम्बन्ध स्वाभाविक और प्रत्येक दशा में नियत हें। 
वद्धावस्था में व्यापक श्रप्रच्युत स्वभाव तथा सर्वज्ञ ब्रह्म से श्रणपरिराम श्रल्पन्न जीव 
के भिन्‍न होने पर भी वक्ष से पत्र, प्रदीप से प्रभा, गुरपी से गरण तथा प्रारण से इन्द्रिय 
के समान पृथक्‌ स्थिति श्रौर पृथक प्रवृत्ति न होने के काररएण वह उससे श्रभिन्‍न भी 
है । मोक्ष-दशा में भी इसी प्रकार ब्रह्म में श्रभिन्‍न्त होने पर भी जीव-स्वरूप की प्राप्ति 
करता है श्रौर अपने व्यक्तित्व को खो नहीं डालता । 
प्रपत्ति से ईश्वर श्रनुग्रह जीवों पर होता हे तथा श्रनुग्रह से ब्रह्म के प्रति 
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नेसगिक श्रनरागमयों भक्ति का उदय होता है । यह भक्ति भगवत्साक्षात्कार को 
उत्पन्न करती हे जिससे जीव भगवद्भाव मग्न होकर सब कलेशों से मुक्त हो 
जाता हैं । 

निम्बाक के मत में चित्त या जीव ज्ञान-स्वरूप हे, उसका स्वरूप ज्ञानमय हें । 
जीव कर्त्ता है। प्रत्येक दशा में जीव में कत्तेव्य का सख्भाव है । जीव श्रपने ज्ञान तथा 
भोग की प्राप्ति के लिए ज्ञानाश्रय रूप से ईश्वर के समान होने पर भो जीव मे एक 
विशेष गुण रहता हे--नियम्पत्व । ईश्वर नियन्ता हैं, जीव नियम्य हे । ईश्वर 
के वह सदा श्रधोन हे, मुक्त दा से भी यह ईश्वर के श्राश्चित रहता है । वह हरि 
का श्रंश रूप हैं । 

माध्वाचाय तथा निम्बाक के इन्हीं सिद्धान्तों का विकास पदन्वहवीं शती में 
वबललभाचार्य तथा चतन्य द्वारा किया गया। वललभाचार्य का दाशनिक सिद्धान्त श॒द्धा- 
दंत के नाम से विख्यात हे । इसके ग्रनुसार ब्रह्म माया से अलिप्त शञ्रतः नितान्‍्त शुद्ध 
हैं । इसीलिए इसका नाम राद्धाहंत हैं। इस मत में ब्रह्म सर्वधर्म विशिष्ट अंगीकृत 
किया गया है। उनके मतानुसार ब्रह्म तीन प्रकार का होता हें--- (१) श्राधिदेविक पर- 
ब्रह्म, (२)आध्यात्मिक अक्षर ब्रह्म और (३)आ्रआाधिभोतिक जगत । श्रतः जगत ब्रह्मरूप 
ही है । कार्य-कारण में भेद न होने से कार्य रूप जगत कारण रूप ब्रह्म ही हैं । जिस 
प्रकार लपेटा हुआ कपड़ा फलाने पर वही रहता हे उसी प्रकार आविर्भाव दशा में 
जगत्‌ तथा तिरोभ।व रूप में ब्रह्म एक ही है, भिन्‍न नहीं । जगत्‌ का श्राविर्भाव काल 
केवल लीलामाज्र ह श्रतः जगत्‌ ब्रह्म रूप हे । 

भगवान की रमरण करने की जब इच्छा होती हे, तब वे श्रपने श्रानन्द इत्यादि 
गरणों के श्रंशों को तिरोहित कर स्वयं जीव रूप ग्रहरा कर लेते हैं। इस व्यापार में 
क्रीड़ा की इच्छा ही प्रधान काररण हे माया का इससे *चमात्र भी सम्बन्ध नहीं हं । 
इस मत में जोव ज्ञाता ज्ञान स्वरूप तथा श्रणु रूप हें । भगवान के सत्‌ अ्रृंग से जड़ 
का निर्गमन होता हें तथा चित अंश से जीव का निग्गंमन होता है। जड़ के निर्गमन में 
चित्‌ श्रश तथा श्रानन्दांशा का तिरोभाव रहता हे। जीव की ब्रह्म से भिन्‍न सत्ता है। 
संसारी दशा मे जब पुष्टि माय के सेवन में भगवान का नेसमिक श्रनग्रह जीवों के 
ऊपर होता है तब उनमें तिरोहित आ्रानन्द के अंश का पुनः प्रादर्भाव हो जाता हे । 
भ्रत: मुक्त शअ्रवस्था में जोव आनन्द अंश को प्रकटित कर स्वयं सच्चिदानन्द बन जाता 
हैं और भगवान से श्रभेद प्राप्त कर लेता हे। तत त्वमसि महावाक्य इसी श्रद्वत भावना 
का प्रतिपादन करता हे । 

पुष्टि माग--भगवान्‌ की प्राप्ति का सरलतम उपाय केवल भक्ति है। क्ं- 
मार्ग, ज्ञान-मार्ग तथा भक्ति-मागं साधना के तीन रूप हें जिनमें भक्ति के द्वारा ही 
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परन्रह्म सच्चिदानन्व की उपलब्धि होती है । वललभाचाय॑ जी का श्राचार-मार्ग पुष्टि- 
मार्ग कहलाता हे । भागवत में पुष्टि या पोषरण का श्र भगवान्‌ का अ्रनग्रह हे । श्रतः 
भगवदनुग्रह को मुक्ति का प्रधान कारण मानने के कारण हो इसको पुष्टि मार्ग कहते 
हैं। भक्ति दो प्रकार को होती हे-- मर्यादा भक्ति तथा पुष्टि भक्ति । भगवान के 
चरणों की भक्ति मर्यादा भक्ति हें तथा मुखारविन्द की भक्ति पुष्टि भक्षित हे । 
मर्यादा भक्ति में फल की श्रपेक्षा बनी रहती हे तथा सायज्य को प्राप्ति होती हे, परन्तु 
पृष्टि भवित में किसी प्रकार के फल की श्राकांक्षा नहों होती । 
चेतन्य मत--चेतन्य तथा वललभाचार्य समसामयिक थे । इस मत के 
श्रनुसार भगवान्‌ विज्ञानानन्द विःह है, उनमें श्रनन्त गुरणों का वास हैं। गुणणी तथा 
गुण का श्रस्तित्व प्रभंद रहता हैं श्रत: ग्रनन्त गुण भगवत्स्वरूप से पृथक नहीं है । 
शंकराचाय के मत की भाँति चतन्प मत में भी ब्रह्म सजातीय, विजातीय तथा स्वगत 
भेद से शन्य हैं, वह अखंड सच्चिदानन्दात्मक पदार्थ हें। भगवान्‌ श्रचिन्त्याकार श्रनन्त 
शक्तियों से सम्पन्न हे, परन्तु उनकी तीन शक्तियाँ मुख्य ह--स्वरूप द्क्ति, तटस्थ 
शक्ति, और माया शक्ति । इन तोनों शक्तियों के समुच्चय को पराद्क्ति कहते हैं। 
भगवान्‌ स्वरूप शक्ति से जगत्‌ के निमित्त कारण और माया जीव शक्तितयों से 
उपादान कारण ह । इस प्रकार माध्वमत के विपरीत वे केबल निमित्त न होकर 
ग्रभिन्‍न निमित्तोपादान कारण हे । जगत्‌ में धर्म को श्रभिवृद्धि तथा श्रधमं के विनाश 
के लिए भक्‍तों की रुचि के श्रनूसार यही भगवान्‌ भिन्न-भिन्न श्रवतार धाररप कर 
प्रकट होते है । श्रीकृष्ण साक्षात्‌ भगवान है, श्रवतार नहीं--क्ृष्णस्तु भगवान 
स्वयं । 
इस मत के शअ्रनुसार भी भगवान्‌ को अपने वश में करने का सर्वश्रेष्ठ साधन 
भक्ति है । भक्ति के द्वारा भक्त न केवल भगवत-प्रसाद को ही प्राप्त कर लेता है 
बल्कि भगवान्‌ को श्रपने वश में कर लेता हैं । भगवान्‌ के दो रूप ६--एऐव्वर्य, जिसमें 
उनके परमंइवर्य का विकास होता हें तथा माधुय जिसमें नरतनधारों भगव:न्‌ मनुष्य 
के समान ही चेष्टा किया करते हें । ऐश्वय का ज्ञान माधुये के ज्ञान से भिन्‍न हे । 
ऐश्वर्य ज्ञान से सम्पन्न जीव भगवत-सान्निध्य में स्वकीय भाव को भूलकर सम्भ्रम तथा 
श्रादर फे भाव से श्रभिभत हो जाता है | माधुये ज्ञान से सम्पन्न होने पर प्रेम, वात्सल्य, 
सख्य आदि भावों को खो नहीं बेठता । भक्त दो प्रकार की हँ--विधि भक्तित तथा 
रागात्मक भक्ति । विधि भक्ति में भक्ति-शास्त्र-निर्दिष्ट उपायों का श्रवलम्बन होता 
है । रागात्मिका भक्ति श्रधिक श्रेयस्कर हू । इसमें भक्त भगवान्‌ को प्रियतस रूप 
में ग्रहण करता हूँ तथा भ्रलोफषिक श्रानन्द का श्रास्वादन करता हुआ भगवत-धाम को 


प्राप्त करता हें । 
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भगवत्प्रीति भगवान की झानन्द रूपाह्लादिदी द्ाक्ति हे। भगवान श्रीकृष्ण 
क चररणों की सेवा का पग्रानन्‍्द-लाभ वेष्णत सस्णदाय में मोक्ष से भी बढ़कर साना 
गया हैं | इस भक्ति फो सांगोपार झऋत्गता चलना मन की विशिध्णता हें । चेतन्य मत का 
रूपाभास क्षी वि्वनाथ चक्रवर्ती के इस पद से धाप्स होता है: 
श्राराध्यो भगवान ब्नजश तनयस्तद्स्‍धाम बन्दावन, 
रस्था काचिदपासना अजवस वर्गेजया कव्पिता। 
शास्त्र भागवत प्रसार ममन्‍न पेसा एसर्थों महान, 
श्री चतन्य महाप्रभोमतरमिद तब्रादरों नः परः ॥ 
वैष्णव मत के सम्प्रदायां के प्रत मीरा का हृष्टिकोश--सौरा की श्रन- 
भूतिसलक साधना का विकराय किसी विशेष सम्प्रदाय के प्रश्नय में हम्मा था या नहीं 
पह कहना कठित है, पर यह निशच्रमपर्वेक कहा जा सकता! हे कि अपने समय की 
ग्रनेक आ्राध्यात्मिक धाराओं के प्रभाव से वह वलित नहीं रहीं। वन्दावन गाने के पु ही 
उनको भक्त को पूर्ण श्रननति के साथ-साथ उसकी दार्शनिक पृष्ठभूमि से पुर्णा परि- 
चय प्राप्त हो चुका था। बन्दावन में श्री जीव गोस्वामी से उनके प्रथम साक्षात्कार के 
समय कहो गई उक्ति इस बात का पूणं प्रमागग हे । इस भेट की कहानी अनेक रूपों 
में प्रचलित है जिन सब का सारांश यह है कि सीरा वन्दावन में भ्कत-शिरोमरिस श्री 
ज्ञीव गोस्वामी से मिलने के लिए गई | गोस्वासी ने उनसे उनके स्त्री होने के कारण 
मिलने से इन्कार कर दिया। मीराबाई ने कहला भेजा कि में तो समभती थी कि 
वन्दावन में श्रीकृष्ण ही एक पुरुष हें, पर यहाँ ज्ञात हुआ कि उनका एक और प्रति- 
हँद्ी उत्पन्न हो गया हैं। साधुय भाव से यकक्‍त इस प्रेमपुर्ण उत्तर से जीवगोस्वामी ने 
बहुत लज्जित होकर उनसे क्षमा माँगी । इस प्रकार का अकादय तक भक्ति की दाशे- 
निक पृष्ठभूमि से अनभिज्ञ व्यक्ति द्वारा नहीं दिया जा सकता । 
तत्कालीन वष्णव ग्रंथों में मीर। के प्रति अनेक प्रशंसात्मक तथा निनन्‍्दापुरण 
उल्लेख मिलते हें । प्रसिद्ध वेष्णव नाभादास कृत भक्‍तमाल तथा ध्रुवदास कृत भकत- 
नामावली में जहाँ उन्हें भक्तित रस की प्रतीक गोपियों की अ्रवतार माना गया हे 
वहीं चौरासी वेष्णवन की वार्ता में उनके विषय में इस प्रकार के प्रसंगों का उल्लेख है--- 
१. “एक दिन सोराबाई के श्री ठाकुरजी के आगे रामदास जी कीर्तन करते हुए 
सो रामदास जी श्री आ्राचाय महाप्रभन के पद गावत हुते, तब मीराबाई बोली, जो 
दूसरों पद ठाकुर जी के गावो, तब रामदास जो ने कह्यो मोराबाई सौं, भ्ररे दारी ! ये 
रांड कोन के पद है । यह कहा तेरे खसम को मड़ हे। जा, भ्राज से तेरे मुहरस्णों कबहुं 
न देखंगो । तब तहाँ से सब कटुम को लेके रामदास जो उठ चले। मीराबाई ने 
बहुत बुलाये परि वे श्राये नहीं द 
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“तब घर बेठे भेंटि पठाई सोऊ फेरि दीसी श्रोर कह्यो जो रांड तेरी श्री श्राचाय 
जी महाप्रभन ऊपर ममत्द नहीं, तो हमको तेरी वत्ति कहा करनी है ।' 

२. “सो वे कृष्णदास एक बर द्वारिका गये हुते, सो श्री ररणछो र जो के दशन 
करिके तहाँ ते चले सो श्रापन मीराबाई के गांव श्राप, सो वे कृष्णदास मोराबाई के 
घर गये तहाँ हरिवंश, व्यास श्रादि विशेष वेष्गव हुते । मौराबाई ने कहो जो बंठों 
तब कितनेक मोहर श्रीनाथ जी के देन लागी, सो कृष्णदास ने न लोनी श्रोर कह्मो 
जो तु श्री आचाय जी महाप्रभन की सेवक नाहीं होत ताते तेरी भेंट हम हाथ ते 
छवेंगे नाहों, सो ऐसे कहि के क्ृष्णदास उहां ते उठि चले ।” 

३. “एक समय गोविन्द दुबे मीराबाई के घर हुते, तहाँ मोराबाई सो भगवत- 
वार्ता करत श्रटके | तब श्री आचाय जी ने सुनी जो गोविन्द दुबे मीराबाई के घर 
उतरे हैं सो अ्रटके हैं तब श्री गोसाई जी ने एक इलोक लिजबि पठायो। सो एक ब्रजवासी 
के हाथ पठायो । जब वह ब्रजवासी चलयो सो वहाँ जाय पहुँचो ता समय गोविन्द दुबे 
तत्काल उठे तब मीराबाई ने बहुत समाधान कोयो परि गो।वन्द दुबे ने फिर पोछे 
न देखो । 

इन उल्लेखों से पूर्णतया स्पष्ट हो जाता हे कि सोराबाई ने वल्‍लभ मत 
की दीक्षा कभी नहों ली । कृष्णदास के उल्लेख से पता चलता हूँ कि द्वारिका जाने के 
पश्चात्‌ भी उन्होंने इस मत की दीक्षा नहीं ली । वार्ता का दृष्टिकोश काफी पक्षपात- 
मय रहा हे । वललभ सम्प्रदाय के महत्त्व प्रचार के लिए उसके श्रनंक श्रलों किक तथा 
श्रतिप्राकृत घटनाश्रों का विवरण हैँ तथा इस सम्प्रदाय से श्रलग रहने वाले भक्तों के 
प्रति इनका दृष्टिकोण संकचित ही नहीं गहित भी दिखाई देता है । मीराबाई के 
विधय में इस प्रकार के उल्लेख स्वयं उनकी हीन भावना के व्यक्तीकररप हें । 

मीरा की विह्ूल श्रनभृतियाँ चतन्य की साधुये भक्ति की तन्मयता के श्रधिक 
निकट थी । वलल्‍लभ के उपास्य का प्रधान रूप बालक था। वात्सल्य तथा सख्य भाव 
भी उतने ही प्रधान थे जितना माधुयं । परन्तु चेतन्य के माधये के श्रतुल प्रवाह के 
समक्ष उनके माधूयें का वेग अन्य भावनाश्ं के समीकररण के कारण बन्द था। मीरा 
ने कृष्ण की कल्पना युवा रूप में की थी । किशोर कृष्ण उनके उपास्य थे तथा श्यूंगार- 
मयी भक्ति ही उनकी उपासना थी। इन भावनाओश्रों का साम्य वल्‍लभ मत में नहीं, 
चतन्य मत में था। बालकपन से जमो हुई भावनाएँ राजस्थान के मंदिरों में अंकुरित 
तथा पल्‍लवित होकर वन्दावन के मुक्त वातावरर्ण में ग्राकर कुसुमित हुईं। चेतन्य 
के दो शिष्यों, श्री रूप गोस्वामी तथा श्री सनातन गोस्वामी, ने व॒न्दावन में अ्रपने गुर 
के मत का बहुंत प्रचार किया। सनातन के छोटे भाई बलल्‍लभ के पुत्र श्री जीव 
गोस्वासी थे। उनका नाम चेतन्य मत के इतिहास में स्वरक्षरों में श्रंकित है । इन्होंने 
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भक्ति सम्बन्धी श्रनेक ग्रंथों को व्याख्या की । भक्तिरसामत सिन्ध पर दुर्गंभ संगसनी 
तथा भागवत्त पर चस सन्दर्भ व्याख्या लिखी | इसके अतिरिक्त भागवत सदभभ में भागवत 
सम्मत भक्ति तथा भगवान के स्वरूप का विस्तत विवेचन किया । जीव गोस्वामी 
तथा मोरा की भेट, सीरा का उनके साथ सत्संग, तथा बन्दावन की प्रथम भट की 
कट्ता की प्रतिक्रियास्वरूप उनका सामंजस्प यह प्रम्माश्गित करता हैँ कि उनकी 
श्रनभतियाँ चेतन्य मत के सिद्धान्तों के बहल मिकट थीं । चेतन्य मत के उपास्य 
का सधर रूप तथा साधुय भक्ति की विद्धदलता तथा तन्मयता मोरा के जीवन को 
विभति थी । 

वार्ताञ्रों में यह स्पष्ट उल्लेख हे कि मीरा भगवत वार्त्ता में ग्रपना बहुत समय 
लगातो थों । क्ृष्णभक्ति को दाशनिक पृष्ठभूमि से सीरा अनभिन्न थीं एसा तो नहों 
कहा जा सकता. पर दाशनिक विवेचनाओओं के बौद्धिक पक्ष से उनकी प्रगाढ़ अभिरुति 
की कल्पना भी की नहीं जा सकती । भक्ति का बाह्य रूप हृदय-प्रधान है, ब॒द्धि-प्रधान 
नहीं । रागात्मिकता भक्त मे अर््तानहित, जीव तथा बहा की विवेचना उनके जीवन 
के निकट नहीं, केवल उसकी शअ्रभिव्यक्ति में ही उन्हें भ्रपत्ती भावनाओं का तादात्म्य 
मिलता था। भजन, कीतन, नृत्य, क्ंगीत तथा काव्य में उनकी अनभृतियोाँ व्यक्त है, 
बौद्धिक विउलेषग नहीं । यहाँ तक कि आलम्बन के रूपांकन में भी बौद्धिक विश्वास 
नहीं ग्रनुभतियाँ ही हे। चेतना के नेत्र खोलते ही वष्णव परिवार के स्निग्ध वातावरर् 
से उन्हें कृष्ण श्रपने जीवन के प्रधान अंग के रूप में मिले । तात्पर्य यह कि वेष्णव मत 
के विभिन्‍न सम्प्रदायों में जोब तथा ब्रह्म के सम्बन्ध की विवेचना ब्रह्म के रूप-निर्णय 
में मतभेद इत्यादि ऐसे विषय नहीं थे जो मोरा के हृदय तथा जीवन के निकट थे। 
संतों के सम्पर्क तथा सत्संग से इन विषयों का पर्याप्त ज्ञान तो उन्हें श्रवश्य हो गया 
था, पर वह उनकी साधना का मसख्य अंग नहीं था। 

साधुर्य भावना उनके हृदय को प्रत्यक्षानभति थी। वललभ सम्प्रदाय को श्रपेक्षा 
इस भावना का अन॒पात चतन्य मत में श्रधिक हूं, श्रत: मोरा का इस मत की ओर 
प्राकष रण स्वाभाविक था। परन्तु मोरा ने कभी किसी मत को दोक्षा नहीं लो। 
बलल्‍लभाचार्य तथा उनके शिष्यों के नाना प्रयत्नीं के उपरान्त भी इन्होंने यह मत नहीं 
ग्रहरण किया । वेष्णव सत के विभिन्‍न सम्प्रदायों को पारस्परिक प्रतियोगिता प्रचार 
तथा प्रसार के लिए विषम प्रयत्न उन भक्तों के श्रपाथिव माधुये में घुले हुए विष के 
समान थे। मीरा की विमल गाथा राजस्थान की सोमा को पार कर समस्त उत्तरापथ 
में फेल गई थी, तथा उनकी द्वारिका-यात्रा के पदचात्‌ दक्षिण में भी उनका यश 


आर 


सबसे महान्‌ घोषणा होती, पर मौरा को साधना किसी सम्प्रदाय के बन्धन में नहीं 
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बेंधी । उनकी विशालता ने सबका आ्रादर किया, पर अपने को खोकर नहीं । वल्लभ 
मत, चेतन्य तथा राधावल्‍लभ मत के मानने वाले अनेक साधु उनके संदिर मे वास 
करते, उनके साथ भगवद्वात्ता करते थे । सबके प्रति उनका समभाव था। हाँ, चतन्य 
देव की विरहाकुल ग्रनभृतियों, तन्मय भावनाओं तथा माधुय्र कल्पनाओं में उन्हें अपने 
मन की छाया का आभास होता होगा, इसमे कोई संदाय नहीं ह। 
चेतन्य का स्पष्ट प्रभाव उनकी रचनाओ्रों में दिखाई देता हु। उनके द्वारा 
रचित चतन्य महाप्रभु की स्तुति भी उनके प्रभाव का पुरा प्रमारण हे--- 
श्रब॒ तो हरि नाम लो लागी। 

सब जग को यह माखनचोरा नाम धरयो वबरागी॥। 

कह छाड़ी वह मोहन मरली कहें छोड़ी वह गोपी । 

सूंड मुंडाई डोरि कटि बाधी मोहन माथे टोपी ॥ 

मातु जसोमति माखन कारण बॉंध्यों जाको पाँव। 

इयास किद्यार भय॑ नवगोरा चतन्य जाको नांव॥ 

पीताःम्बर के भाव दिखावे कटि कोपीन कसे। 

दास भकक्‍त को दासो मोरा रसना कष्र बसे ॥ 

चेतन्य मत के सिद्धान्तों तथा भावनाओं के पूर्ण साम्य की उपस्थिति में भी 

उन्होंने उक्त मत के किसी ग्राचाय से दीक्षा नहीं ली । श्रपनी भावना को किसी विशेष 
प्रशाली या पद्धति में नहीं बाधा । गिरधरनागर से मिलन श्रौर उनसे लय की 
उत्कठा उनके जीवन का ध्येय था । उस ध्येय की पति ही उनका लक्ष्य था श्रौर उस 
लक्ष्य की प्राप्ति के जितने साधन उन्हें दिखाई दिये उन्होंने अपनी रुचि तथा सामथ्य 
के श्रनुकुल सभी को ग्रहणा किया । सुरत निरत का दिवला संजोकर गगनमंडल में 
लगी शय्या पर पोढ़ने के लिए वह श्राकुल हो उठों । नटवर नागर कष्ण से मिलने के 
लिए श्रपने हृदय का समस्त माधुय बिखेर दिया। श्रविनाक्षी ब्रह्म के चरणों मे लय हो 
जाने के लिए याचना के करुण स्वर मे गा उठों तथा योगी रूप प्रियतम की प्राप्ति के 
लिए भगवा वेश धारण करने को भी सनद्ध हो गई । इस प्रकार उन्होंने प्रायः सभी 
मतों से कुछ-न-कछ ग्रहणा कर उसे अपने साधु भ्रभिषिक्त हृदय से समन्वित कर 
उसकी श्रनिव्यक्ति अपने गीतों तथा पदों में की अ्रपाथिव से सम्बन्ध होते हुए भी 
लोकिक स्तर पर स्वार्थ से टकराने वाल जजालों के फंदे में वह नहीं पड़ीं। उनका 
फोई सम्प्रदाय न था। जन्म से अलोकिक प्रेम का वरदान लेकर वह बड़ी हुईं । परि- 
स्थिति ने इस जन्मजात प्रवृत्ति को विकास का अवसर दिया, जो सांसारिकता के सब 
बन्धनों को तोड़ती, घिलन की पुरा श्रनुभति पाने की चेष्टा में श्रागे बढ़ती गई । मार्ग 
में जो कुछ सिला उसने ग्रहण किया; जो रोड़े बनकर श्रड़े उसके दृढ़ पणों ने उन्हें हथ।- 
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कर अपना मार्ग बनाया । उनकी श्रनभृतियाँ ही प्रेरक तथा पोषक थीं।॥ भावनाश्रों 
को म॒कक्‍त ग्रभिव्यक्ति की इच्छा सम्प्रदायों के बन्धन कंसे स्वीकार करती । स्वेच्छित 
इष्ट की कल्पना तथा स्वच्छन्द भावनाशञ्रों की श्रभिव्यक्ति फी श्रभिलाषा स्देव 
मक्‍त रही । 
मोरा के आराध्य का रूप--मीरा के भगवान्‌ के रूप में मत्त तथा श्रमत्त, 
निराकार तथा साकार और पाथिव अपाथिव का अ्रदभत सम्मिलन हैँ । जसा कि 
पहले कहा जा चुका हूँ कि मीरा ने प्रायः प्रत्येक सत से कछ-न-क॒छ ग्रहरण किया। 
उनके श्राराध्य के रूप में भी इस बात का पूरा प्रमाण मिलता हे । माधययं भाव तथा 
गिरधरनागर के नटवर रूप की मौलिकता भे श्रनेक सम्प्रदायों के विचारों का पुट 
देकर उन्होंने ग्रपनी उदारता का परिचय तो दिया, पर इस प्रकार उनमे द्वारा प्रभि- 
व्यक्त उनके गिरधरनागर के रूप मे ग्रनक विचित्रतायें थ्रा गई । उनके श्ारा- 
ध्य में लोकिकता तथा श्रलोकिकता की छाप स्पष्ट हे । निगुंरय तथा सगण दोनों ही 
रूपों मं यह दो भावनाएं मिलतो ह | आराध्य का वह रूप, जिस पर संतों के निराकार 
की छाप है, नेसगिक हैँ। दूर--बहुत दूर--ऊंचे प्रासाद का वासी उनका 
प्रियतम हे : 
“मीरा मन सानी सुरत सल आससमानी/'' 
जिनकी हाय्या गगनमंडल पर लगी हुई हे जो दूर रहते हुए भी प्रन्तर में 
वास करता हैँ तथा जिसे श्रपने नयनों म॑ बसाकर त्रिकुटी के गवाक्ष मे प्रतीक्षा 
की घड़ियाँ बिताकर बह शून्य महल म॑ सुख की शय्या बिछाना चाहती हे-- 
नयनन बनज बसाऊ रो जो मे साहिब पाऊँ। 
त्रिकुटी महल मे बना हे भरोखा तहाँ से कॉकी लगाऊ रो। 
पुन्न महल में सुरत जमाऊं सुख की सेज बिछाऊं री। 
उनके श्राराध्य का यह श्रलोकिक रूप श्ररूप तथा श्रनुपम है जिस पर निर्गुरण 
धारा के संत मत का पूर्ण प्रभाव हैं । 
सोरा के आराध्य का दूसरा निर्मुरपथी रूप पूर्णतया लौकिक हे । जिस योगी 
के प्रेम में वह व्याकुल हुं वह एक साधारण योगी हे, जो उनके मन में प्रेस की श्रग्नि 
लगाकर चला गया है । इस श्राराध्य के प्रति अनुभति की तीव्रता के साथ उनके प्रेम 
के मूल में योगी के सोन्दर्य, गुणा तथा निष्ठुरता का चित्रण प्रधान हैं । डा० श्रो कृष्ण 
लाल ने मोरा के योगी रूप श्राराध्य का सम्बन्ध नाथ सम्प्रदाय से जोड़ा हैं। उनके 
श्रनुसार सोरा ने योगशवर कृष्ण से इन नाथ सिद्धों के योगी भगवान्‌ को मिलाकर 
शपने गिरधर को योगी रूप से चित्रित किया । 
गीता के योगेइवर कृष्ण का रूप सेल्ही भ्ौर भभत रमाने घाले रमते जोगी 
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का नहीं था, इसमें कोई सन्देह नहीं है; पर राजस्थान में कुछ स्थानों में प्रचलित नाथ- 
पंथ के योगियों के आराध्य को मीरा न योगइवर कृष्ण से मिला दिया, ऐसा कहना 
अ्रनचित हैं । मीरा के नेसगिक व्यक्तित्व के साथ लोकिक भावना के सम्बन्ध स्थापन 
से यद्यपि हमारी निष्ठा तथा विश्वास पर गहरा आघात लगता हे, पर उनकी अ्रनु- 
भतियों के आलम्बन जोगी के रूप को स्पष्ट लौकिकता के प्रति निरपेक्षता सत्य की 
उपेक्षा होगी । कृष्ण के विराट तथा लोला रूप ही भारतीय श्राध्यात्मिक जगत्‌ में 
प्राचीन काल से माप्य रहे ह। महाभारत तथा गीता के कृष्ण राजनीतिज्ञ, सिद्ध पुरुष 
तथा महान व्यक्ति है। भागवत के कृष्ण का रूप लीला प्रधान है । सीरा बचपन से हो 
कृष्ण के स्वप्न देखतो आ रही थी--यह् सत्य हैं तथा इसो सत्य पर बढ़ श्रास्था के 
काररा ही उनके प्रम॒ तथा आराष्य की पश्रलोकिकता मे श्रकस्मात्‌ लौकिकता का 
ग्रारोपरण करने का साहस नहीं होता, पर सत्य की उपेक्षा भी श्रसम्भव हे । 
योगी के प्रति लिखे गय पदों में उनकी चिर-परिजित माधुय भावना तथा 

झ्राराध्य का मधुर रूप स्ंत्र नहीं मिलता । इनकी परिष्कत नग्नता मीरा के प्रेम में 
रंजित होकर भी ल्प्त नहीं हो पाई ह। भावना तथा साधना की इस विषमता के काररण 
इनके प्रक्षिप्त होने का श्रनमान होता हैँ, परन्तु भाषा तथा शलो पर मीरा के श्रन्य पदों 
की-सी छाया होने से श्रवस्मात यह अनुमाव भी तकंसंगत मालम नहीं होता। 
डा० श्रीकृष्णलाल के श्रनुसार यदि उपास्य के योगी रूप को कल्पना पर नाथ सम्प्र- 
दाय का प्रभाव मान ले तो भी पदों के लोकिक संकेत जिज्ञासा को ज्ान्त करने में 
ग्रसमथ रहते है । वह जोगी, जिसने आकर उनके नगर मे वास किया हे, जिसने हिल- 
मिलकर मोरठी बाते बनाई हूं तथा परदेश जाकर उन्हें भूल गया हूं, जिसकी प्रीति 
उनके लिए दुःख का मूल बन गई हुे-- 

जोगिया री प्रीतड़ी दुखड़ा रो मल। 

हिल मिल बात बनावत सोठों पीछे जावत भुल॥ 

यह जोगी श्राध्यात्मिक जगत्‌ का आदश पुरुष हे, सहसा विश्वास नहीं किया 

जा सकता । इसी प्रकार घर-घर डोलने वाला चढ़ती बवयस और पग्रनियारे नेत्रों वाला 
योगी परम ब्रह्म का प्रतीक हू, इसकी कल्पना कठिन मालम होतो है श्रीर समस्त 
विश्वास तथा अ्र/स्था को नींव हिलाकर एक एसे रमते योगी का दृश्य नंत्रों में श्रा 
जाता हूँ जिसके लिए मौरा योगिनी बनने को तंयार थों जिसके वियोग में विह्लल हो 
बह गा उठो थीं--- 

जोगिया जो छाइ रहा परदेस । 

जब का बिछड़ा फेर न मिलिया बहुरि न दियो संदेस । 

भगवा भेख घरूँ तुम फारण दूंढ़ृत च्यारूं देस॥ 
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इन पदों से यदि मीरा का नाम हटा दिया जाय तो ये गीत भारत के प्रायः 
सभी प्रदेशों में प्रचलित जोगियों को सम्बोधित करके गाये जाने वाले लोकगाीतों से 
ग्रधिक भिन्‍न नहों हैं । 
सोरा के श्राराध्य का प्रधान रूप हें कष्ण का लीलामय रूप। यह वही रूप 
है जो उनके बालकाल में ही उनके हृदय पटल पर अंकित हो चुका था। नारो-हृदय 
सौन्दयंप्रिय होता हैँ । कष्ण-चरित्र के श्रन्य अंगों की श्रपेक्षा उनके सौन्दर्य ने ही उन्हें 
बहुत ग्राकरषित किया हैं । उनके आ्राराध्य नन्दलाल हें जिन्हें श्रपने नंत्रों में बसा लेने 
को उत्सुक वह गा उठी थीं-- 
मोहिनी म्रति, सवलो सुरत, नेना बने बिसाल। 
ग्रधर सुधारस मुरली राजत उर बज॑ंतीमाल । 
क्षुद्र घंटिका कटि तट शोभित नपुर शब्द रसाल | 
यह कष्रप का चिर-कल्पित रूप हें, जिनके सॉन्दर्य की चेष्टा में बड़-बड़े कवियों 
ने श्रलंकारों की राशि खड़ी कर दी है । पर मीरा के श्याम की सजोवता श्रनुपम हें । 
लीला श्रौर सोन्दर्य पुरुष कृष्ण के चित्ररणश के भी लोकिक तथा अ्रलौकिक दो पक्ष है । 
ग्रलोकिक रूप की कल्पना अनुभूतिमूलक है । नटवर कष्र, जोगी की भाँति प्रबन्ध 
न करके उन्हें छोड़ नहीं गये बल्कि वह उनकी अनुभूति के श्रणु-अ्रणु में समाये हुए है । 
विरहानुभूति जहाँ तन्‍्मयता की चरम सोमा पर पहुँच गई है उनकी विह्नलता श्रत्यन्त 
करुणाजनक हो गई हू । उनके श्राराध्य का प्रधान सगुरत रूप उस किशोर नन्दलाल 
का है जिसके सोन्दय का जादू गोपिका को बेसुध बना देता हैं । जिसके रूप का 
नेसगिक प्रभाव उसे कष्णमय बना देता हं, श्रोर ब्रज में दधि बेचने वालो गोपिका प्रेम 
की तन्मयता में कष्ण को बेचने की ही पुकार करने लगतो ह--- 
ले मटुकी सिर चली गुजरिया आगे मिले बाबा नन्‍्द जो के छौना। 
दधि को नाम बिसरि गई प्यारी ले लहु री कोई इयास सलोना । 
मीरा के प्रभ॒ गिरधरनागर सुन्दर उयाम सुधर रस लोना॥ 
इस लोला रूप के श्रतिरिक्त कृष्ण के विराट रूप के प्रति भी उनकी पूरण 
ग्रास्था हैं । कृष्ण के इस गरिसासय रूप को उपासना में याचना तथा विनय हैं । 
यह गोपाल वह शअ्रनन्त शक्ति हें जिनकी कृपा की एक कोर से अ्जामिल, गरिगका 
तथा सदन की भांति महान पापी भी मक्ति प्राप्त कर लेते हैँ । वह श्रवतार पुरुष 
है, श्रधम उधारन हें-- 
हमने सुनी हू हरि श्रधम उधारर । 
प्रधम उधारणश सब जग तारण । 
गज को श्ररज गरज उठि श्राये संकट पड़े तब कष्ट निधारण ॥ 
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द्रपप सुता को चीर बढ़ायो ठुसासन को मान मद साररा। 
प्रद्वाद की प्रतिज्ञा राखो हरनाकुस नख उदर विदारण॥॥ 
रिखी-पतनी पर किरपा कीन्‍न्हीं विप्र सुदामा की विर्षात्त विदारण। 
मीरा के प्रभ मों बंदी पर एती अबेर भई बिन काररग॥ 
कृष्ण के इस विराट रूप की उपासना में उतकोी मधुर भावना की तन्‍्मयता 
नहीं प्रत्यत्‌ एक बिवश अबला की करूण याचना ध्वनित होती ह। अ्रविनाशी ब्रह्म 
की शक्ति के प्रति उनकी उपासना दास्प भाव की हें-- 
श्ररण करू भ्रवला कर जोरे स्पाम तुम्हारों दासो | 
बल्लभाचाय के मत का अधिक प्रभाव उन पर नहीं पड़ा, इसलिए कृष्ण के 
बाल रूप का श्रथिक चित्रश मीरा के काव्य में नहीं मिलता । इसके अतिरिक्त माधुये 
भावना उनके जीवन की अनुभति थी । मातृत्व के उल्लास का अनुभव उनके व्यक्तिगत 
जीवन म॑ नहीं था। श्रत: उस भावना की अभिव्यक्ति भी उनके काव्य में कल्पना 
ही के श्राधार पर हों सकती थी, अनुभूति के नहीं । यही काररा हुँ कि उनके द्वारा 
रचित बाल लीला के जो पद मिलते भी ह वे श्रेष्ठता की दृष्टि से माधुयें भावना 
के पदों के साथ रखे जाने की क्षमता नहों रखते। इन पदों में प्रात्मानुभूति की 
अ्रपेक्षा कल्पना तथा वातावररा के चित्र॒रण में अधिक सजीवता हैँ। मीरा के बालक 
कृष्ण का रूप आराधना की दृष्टि से गोरा होते हुए भी पूर्ण उपेक्षरपीय नहीं है । 
मया ले थारो लकरो ले थारो कॉवरी बछिया चरावन हूँ न जाऊं री। 
संग के ग्वाल सब॒बलभद्र क॑त सोकलो एकलो बन में डराऊं री ॥ 
माखन तो बलभद्र कुं खिलायो हमको पिलाई खाटी छाछ री । 
व॒न्दावन के मारग जाता पाऊं में चुभत जीनी कॉकरी ॥ 
साकार भगवान्‌ के गरिमापुरं श्रवतार रूप, लोलापूर्ण किशोर तथा बाल रूप के 
नेसमगिक चित्ररण के भ्रतिरिक्त कृष्ण के किशोर चरित्र में लौकिकता का ग्राभास मीरा 
बचा नहीं सकी हूं। कृष्ण की लीलागओं में श्रनेक अ्रंश, उनके नारी-हृदय के पुरुष 
के प्रति दृष्टिकोण के प्रतीक हे। मोरा नारी थीं। उन्होंने लौकिक जीवन देखा था। 
नारो-हृदय के प्रेम की पुरण झ्रभिव्यक्ति उनके जीवन की श्रनभूत वस्तु थी। अतः 
जहाँ पर उनके युवा हृदय ने किशोर कृष्ण फी कल्पना को हे वहां पा्थिवता की 
भलक स्पष्ट हे । 
करके भध्यूगार पलंग पर बठो रोम-रोम रस भीना । 
चोलो केरे बन्द तरकन लागे इयाम भये परवीना ॥ 
इन पंक्तियों के भ्रागे जुड़ी हुई इस पंक्ति सें-. 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर हरि चरणन चित लीना ॥ 
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प्रथम दो पंक्तियों की नग्नता को छिपाने का श्रसफल प्रयत्न जान पड़ता हे । 
इसी प्रकार श्रनेंक पदों में उनके कृष्ण एक साधाररप नायक के रूप में 
चित्रित हैं, जिनके क्रिया-कलापों में एक छिछलापन हे। रीतिकाल को भोतिक 
प्रवत्ति के साथ उसका सामंजस्य चाहे कर दिया जाय, परन्तु नारियों से प्रेम का 
झूठा ग्रभिनय करने वाले शाठ तथा गलियों में स्त्रियों से छेड-छाड़ करने बाले धृष्ट 
नायक की पृष्ठभूमि तथा प्रेरणा श्राध्यात्मिक हैं; आस्थ। चाहे इस पर शंका करने के 
लिए तंयार न हो, परन्तु तक इसे नहीं मान सकता। उपेक्षिता नाथिका के ये स्वर-.- 
स्यथाम मसोसे एंडो डोले हो । 
म्हारी गलियाँ न फिरे वाक़े आँगना डोले हो ॥। 
म्हारो श्रेंगली न छवे वाकी बहियाँ मोरे हो । 
म्हारो श्रंचरा न छयें वाके घूंघट खोले हो ॥ 
न तो मसाधुर्य भक्ति से श्रोत-प्रोत भक्त हृदय की उक्तियाँ है ओर न यह रसिक 
नायक परम ब्रह्म का प्रतीक । 
इस प्रकार मोरा के श्राराध्य में पाथिव और श्रपाथिव का श्रद्भुत सम्मिश्रण 
हैं । इसके मूल में यही कारण निहित जान पड़ता हैँ कि स्वयं सौरा का जीवन भी 
लोकिक कठाओझ्नों तथा जन्मजात भावुक श्रनुभूतियों का श्रनपस सम्सिश्रण था। 
भगवान्‌ की धाररणा एक बौद्धिक विश्वास हें । विश्वास की पृष्ठभूमि सोरा को जन्म 
से बनी-बनाई मिली थी। जीवन के विकास में जहाँ उन्हें पितामह का स्तेह, सहोदर 
का सौहाद और वेभव के साधन मिले, वहाँ गिरधर गोपाल का एक मान्य रूप भी 
श्रपने जीवन के एक अंग के रूप मे॑ मिला, श्रतः उनके श्राराध्य में बुद्धितत्व कम, 
हृदय तत्त्व अधिक हे। वेष्णव पितामह के गृह में गिरधर गोपाल की म॒ति ही 
उनकी श्राराध्य थी, उनके प्रति सहज आस्था वेष्रव परिवार में पोषित कन्या के 
लिए स्वाभाविक थी, विवाहित जीवन में उनके सन में इस तत्त्व की क्या श्रवस्था होगी 
इसका अनुमान कठिन है, पर यवावस्था में ही वंधव्य के अभिद्ञाप ने उनकी भक्ति 
पुनः जागरित कर दी। उस समय उनको ग्रभिदशप्त तथा श्रतृप्त भावनाओं का प्रक क्ृष्रण 
का किद्योर रूप ही हो सकता था। पितामह से सुना हुआ कृष्ण का श्रन॒पम सोन्‍्दर्य 
उनकी कल्पना सें साकार हो गया, शग्रौर उसी साकार व्यक्तित्व में उन्होंने श्रपने जोवन 
की निराशाश्रों तथा कंठाश्रों का लय उनके प्रति प्रपनी भावनाश्रों का उन्नयन द्वारा 
कर दिया। 
गिरधरनागर के इस सोन्‍न्दरयंपूर्ण रूप में उन्होंने श्रनेक सम्प्रदायों के प्रभाव 
से श्रनेक परिवर्तत श्रौर सामंजस्य किये | कहों उनमें निर्मुण ब्रह्म की शक्ति का 
झारोप है तो कहों चढ़ती वयस श्रार बाके नयनों वाले जोगी में उनके कृष्णण को 
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कल्पना साकार होती है ॥ उनकी भगवान्‌ विषयक धारणा स्पष्ट नहीं हे ऐसा कहना 
प्रनचित हे । सुन्दर रूपवान और लोलाप्रिय युवक कृष्ण उनकी कल्पना के साकार 
प्राराध्य हे जिन पर श्रनेक सम्प्रदायों के आराध्यों की गोरा छाप हैँ। इन प्रभावों 
का शनपात कृष्ण के लीला रूप के अ्रंकन से इतना कम है कि ये केवल प्रभावमात्र ज्ञात 
होते हें जो मोरा की सर्वेग्राहक प्रवत्ति के परिचायक हे। भगवान्‌ की धारणा की 
दाशनिक प्रष्ठभूमि बौद्धिक तथा चिन्तन प्रधान हे। मीरा ने तर्क श्रोर ज्ञान के श्राधार 
पर श्रपने श्राराध्य का रूपांकन नहीं किया। उनके उपास्य उनके बालपने के मीत सोर- 
मुक्‌ट धारी वन्दावन की कुंज गलियों में रास रचानेवाले कृष्ण हे । 

मीरा की रचनाएं --मंशञी देवीप्रसाद की राजपुतान में हिन्दी पुस्तकों की 
खोज रिपोर्ट तथा गुजराती के प्रसिद्ध लेखक श्री भावेरी, नागरी प्रचारिणशी सभा की 
खोज रिपोर्ट और के० एम० मुंशी इत्यादि के उललेखों के ग्राधार पर उनकी निम्न- 
लिखित रचनाश्रों का श्रनुभान लगाया जाता टू जिनमें से कुछ प्राप्त हें श्रौर कुछ 
श्रप्नाप्त । 

२. नरसी जी का म।हरा--इस ग्रंथ में गुजरात के प्रसिद्ध भक्त नरसी मेहता 
की पुत्री कुंवरि बाई के सीमन्त के श्रवसर पर भात भरने की कथा हैँ। इसकी एक 
हस्तलिखित प्रति नागरी श्रचारिणी सभा के संग्रहालय में हे । सम्पूर्ण ग्रंथ पद में हे, 
तथा सिथुला नाम को सखी को सम्बोधित करके लिखा गया है । साहित्यिक दृष्टि से 
इसका अ्रधिक मुल्य नहीं है | साधारण बोलचाल का भाषा में दो सखियों के सम्बाद 
रूप में लिखा हुआ यह ग्रंथ बिलकुल साधारण कोटि का खंडकाव्य कहा जा सकता 
हैं। मीरा शोर मिथुला सानुप्रासिक शेली में इस कथा को कहती तथा सुनती हें । 
डा० श्रोकृष्णलाल ने इस रचना को उनकी मानने में संकोच प्रकट किया है क्योंकि 
यह भ्रत्यन्त साधाररण कोटि की हे । उनके श्रनुमान के श्रनुसार वह कदाचित उनकी 
बाल्यावस्था में लिखा गया ग्रंथ हो, परन्तु मीरा की श्रन्य रचनाओ्रों का मूल्यांकन 
उनकी श्रनुभूतियों की तीब्ता के श्राधार पर ही किया जाता हें । कथा लिखने में उनकी 
प्रात्मानभृति की श्रभिव्यकति का अ्रभाव हु, इसलिए उनके पदों की तन्मयता और 
सरसता भी इस कथा में नहों श्रा पाई हे। कई स्थलों पर नरसी जी की अलौकिक 
शक्ति के वर्णन में कुछ रोचकता श्रवदय हे, पर वह श्रधिक महत्त्वपूर्ण नहीं है । पदों 
के साहित्यिक महत्त्व की तुलना में यद्यपि इस रचना का मूल्य भ्रधिक नहीं है, परन्तु 
उत्कृष्टता की कसोटी पर निम्न होये के काररण ही उसे मौरा को रचना न मानना 
न्यायसंगत नहों हे । 

२. गीत गोविन्द की टीका--यह ग्रंथ उपलब्ध नहों है । कुछ विद्वानों को 
धारणा हूँ सहाराणा कुम्भा की रसिक प्रिय टीफा को हो मीरा की रचना मान लिया 
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गया हैं, परन्तु ऐसा भी कहा जाता हूं कि कदाचित्‌ मेवाड़ श्राकर राण्पा कुम्भा द्वारा 
रचित टोका से परिचित होने पर उन्होंने उस ग्रंथ की व्याख्या को हो श्रथवा एक 
स्वतन्त्र ग्रंथ की रचना कर डालो हो । 

परन्तु ये सब बातें रचना की श्रप्राप्ति के होते हुए श्रधिक महत्त्व नहीं रखतों । 

३. राग गो विन्द-- यह रचना भी श्रप्राप्य है । क्री गोरोशंकर हीराचन्द श्रोका 
ने इस रचना का उल्लेख किया हैँ । 

9. मीरा क पद-- इसमें मीरा, कबीर, नामदेव के द्वारा रचित राग धमार 
के पद संगहीत हें । 

५. गवागीत--श्री कावेरी ने गजरात में प्रचलित गर्वागीतों को मीरा द्वारा 
रचित माना हूं । गुजरात में गर्वा रासमंडली की भांति गाये जाते ह। मीरा द्वारा 
रचित ये गीत इतने प्रचलित हुए कि यह कहा जाता हैं कि जिसमें सोरा की गरवी न 
हो वह गर्वा ही नहीं हू । मीरा के इन गर्वागीतों में भी माघ भावना प्रधान € । 

६. स्फुट पद--मंरा की जिन रचनाओं का साहित्यिक महत्त्व है वे हे उनके 
फुटकर पद । जनता में प्रचलि+ उनके स्फुट पदों के श्रनेक संग्रह निकल चुक हे। मीरा 
का प्रभाव क्षेत्र बहुत विस्तत है । बंगाल से लेकर गुजरात तक उनके गीत प्रचलित 
हें । भ्रतः बंगाल, गुजरात श्रोर हिन्दी: भाषी प्रदेश मे उनकी रचनाओं के श्रनेक संग्रह 
निकल चुके हू तथा उनके काव्य श्र दाशंनिक चिन्तन पर श्रालोचनात्मक विवेचनाएँ 
भी हो चुकी हैं । इतने विस्तृत क्षेत्र में लोकप्रिय तथा प्रचलित होने क॑ कारण ही 
उनके पदों की दुर्गंति भी बहुत हुई है, उनके पद समय तथा स्थान के विभिन्‍न प्रभावों 
से रंजित हो गये हैँ । श्रभा तक उनके पदों की संख्या लगभग दो सो अर मान की जाती 
हे, परन्तु श्री पुरोहित हरिनारायण जी का कहना हे कि सोरा जो के पद उनके पास 
५०० के करीब इकट्ठ हो गये हैं । ये हस्तलिखित, म॒द्रित और मौखिक रूपों में प्राप्त 
हुए हैं जिनका इतिहास बृहत्‌ हे । उनके श्रजसार पद बहुट से प्रामाणिक हो प्रतीत 
होते हें। इसके विरुद्ध डॉ० श्रीकृष्णलाल ने सोरा के श्रधिकांश पदों की प्रामारिगकता 
में सन्देह प्रकट किया हैँ । मीरा के पदों का सर्वप्रथम संग्रह बंगाल के श्रीकष्रणानन्द देव 
व्यास के “राग कल्पद्रम' में मिलता है । इन पदों की संख्या लगभग ४५ है । हिन्दी में 
मीराबाई की स्वतन्त्र पदावलोी का प्रकाशन नवलकिशोर प्रेस से 'मीराबाई के भजन' 
के नाम से प्रकाशित हुआ था। इसके पश्चात 'मीराबाई की शब्दावली' के नाम से वेल- 
वेडियर प्रेस, प्रयाग, से एक संग्रह प्रकाशित हुआ, जिसमें ७६८ पद हे तथा श्रधिकांश 
पदों में निर्गुशा मत की छाप हे । इसके पश्चात्‌ विभिन्‍न व्यक्तियों के सम्पादन में अ्रनेक 
संग्रह निकले, जिनमें श्री ब्रजरत्नदास की 'मोरा माधुरी' श्री वियोगी हरि की 'सहजोबाई' 
'दयाबाई झोर 'सोराबाई',, श्री नरोक्तमदास स्वामी की “मीरा भन्दाफिनी' श्रौर भ्री 
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परशुराम चत॒वेंदी की 'मीराबाई की पदावली' मुख्य हें। उनके गुजराती पदों का संकलम 
“बहुत्‌ काव्य दोहन' मे हुआ है । 
मीरा की भकिति-भावना--मोौरा के काव्य की श्रात्मा भक्ति है। उनके 
लोकिक जीवन की श्रभावजन्य कंठाश्रों, बालपन के संस्कारों तथा श्राध्यात्मिक 
प्रवत्तियों के सम्मिलन से उनकी भावनाएं भक्त के रूप में प्रादुर्भत हुईं। युवती 
मीरा की निराश भावनाश्रों का उन्नयन साधु भक्ति के रूप से प्रस्फुटित हुआ । सख्य 
के सारल्य तथा वात्सल्य के उल्लास की वह केवल कल्पनासात्र कर सकती थों, वह 
उनके जीवन की श्रनुभूतियाँ नहों थीं । मातत्व के उल्लास की प्राप्ति के पूर्व ही वेधव्य 
का श्रभिश्ञाप उनके जीवन पर छा गया, यही कारण हें कि उनके काव्य मेंन तो 
कृष्ण के बाल रूप क प्रति आ्राकषरा हुं और न वात्सल्य भाव की श्रभिव्यक्ति । युवतो 
हृदय की अतृप्त ग्राकांक्षाओं की तीव्रता की अभिव्यक्तित ही उनकी कविता के प्राण ६। 
कुछ पदों में विनय-सावना का भी प्राधान्य हे, पर उनकी संख्या बहुत कम हें । विनय 
के इन पदों की श्रनभूतियों म॑ गरिमा हूं, पर तीक्ता नहीं। इन पदों के श्रालम्बन 
ब्रजनायक रसिक पुरुष कृष्ण नहीं; वह सहिम पुरुष ह जिनके चरणरणों के स्पशमात्र 
से नीच-से-नीच तथा पतित-से-पतित प्राणियों का उद्धार हो जाता हैं। इस पतित- 
उधाररा के प्रति उनके सन में आस्था है, विउ्वास हैं। संसार की स्वार्थंपरता से 
विमुख हो वह उसी की शरर से जा सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाना चाहती हें । 
मात पिता श्री क्ुटुम कबीलो सब मतलब के गरजी। 
मीरा की प्रभु भ्ररजी सुरय लो चरर्ा लगावो थारो मरजोी ॥ 
कुछ पदों में संसार को क्षराभंगुरता के सजीव चित्र हें। सांसारिक नश्व॒रता 
की व्यथा का समाधान करते हुए वे कहती हूँ -- 
भज सन चररणा कंवल अविनासी । 
जताई दीसे धररिण गगन बिच तेताई सब उठि जासी ॥ 
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्‍्हें कहा लिये करबत कासी ॥ 
इस देही का गरब न करना माटी में मिल जासी। 
यो संसार चहर की बाजी साँक पड़्या उठ जासी ॥ 
श्ररण करू अबला कर जोरे स्याम तुम्हारी दासी। 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर काटो जम को फाँसी ॥ 
इन पदों की दास्य-भावना में स्वकीया का दासत्व नहीं श्रपितु सेव्या के प्रति 
सेवक को भावनाएं व्यक्त हैं । 
प्रभु के विराट रूप के चररों को दासी बनने की श्राकांक्षा में माधुयं उतना 
नहीं है जितनो श्रनन्यता हे। श्रगम, तारण तरन, ब्रह्म के प्रति भावना के व्यक्तीकरण 


१३४ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


में झ्रात्मतुच्छता की भावना का प्राधान्य हैं । मन को सम्बोधित कर उसे कल्यारप्कारी 
मार्ग प्रदर्शित करते हुए वह कहती हे-- 
मन रे परसि हरि के चरन। 
सुभग सीतल कंबल कोमल त्रिविध ज्वाला हरन। 
जिन चरन प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धररण ॥ 
जिन चररा पध्रव अ्रटल कीन्हें राखि श्रपता शरन ॥ 
जिन चररा ब्रह्माण्ड भेटयो नखसिख सिरो धररण 0 
जिन चररण गोवधेन धारयों इन्द्र को गव हरन | 
दासी मीरा लाल गिरधर अगम ताररप तरन !। 
विराट के इस इलाध्य रूप के प्रति श्रद्धापूर्ण विश्वास के भ्रतिरिक्त उनकी इन 
रचनाओ्रों में सदगरु-वंदना, कृष्ण की लीला विषयक पद तथा उनके जीवन के श्रनुभवों 
का वर्णान भी मिलता हैं । परन्तु ये पद सीरा की भावनाओं के प्रतोक्त रूप नहों माने 
जा सकते, उनमें उनके जीवन में श्राये हुए श्रनेक प्रभावमात्र ही व्यक्त हें, उनकी 
अ्रनभृतियाँ नहीं । 
उनके काव्य की प्रधान प्रेरणा उनको मसाधय अ्रनुभूति है। प्रेमावंश के 
बिहल्नल क्षणों में मोरा की जो ग्रनुभूतियाँ घुंघरू को भनकार के साथ संगीत की 
लय बनकर बिखर गई & वही उनकी कविता है । मोरा के काव्य में साधुये 
भाव की प्रधानता हे । उनके कृष्प्प सौन्दर्य के निधि तथा साकार साधुये ह श्रोर मीरा 
युग-युगों से अपने प्रारणों की संवेदना को उन पर बिखर देने के लिए ग्राकुल साधिका। 
कृष्ण के प्रति उनकी भावनाएं नारी के पुरुष के प्रति दृष्टिकोण की प्रतीक है । मोरा 
का प्रेम न/रो-हृदय का प्रम हे जो कृष्ण के समान अश्रपाथिव श्आलम्बन के श्राश्रय में 
निखरकर नेसगिक हो गया हूँ । 
प्रेम के प्रायः सभी लोकिक सम्बन्धों को भक्तों ने लोक से हटाकर ईश्वर के 
साथ जोड़ा हूं । कष्ण-भक्‍तों के नेत्र लोक रूप को छोड़कर साकार भगवान की रूप 
साधुरो से, श्रवण सांसारिक स्व॒रों को त्यागकर कृष्ण की मुरली के मधुर स्वर में, 
जिद्दा उनके अ्रधरामुत मं, त्वचा उनके आह्वादकारी स्पशं से तथा मन उनके साथ 
रमरा से तृप्ति लाभ करते ह । स्त्री-पुरुष-रति, प्रीति का एक प्रधान श्रंग है । काव्य- 
शास्त्र सें जो तत्त्व श्रृंगार रस की सृष्टि के लिए श्रावध््यक हे, भक्ति शास्त्र में वही 
मधुर रस के लिए। श्रन्तर केवल इतना है कि मधुर रस का श्रालम्बन मनुष्य न होकर 
भगवान होता हे । माधुयं भक्ति को दूसरे शब्दों में श्रपाथिव श्यृंगार कहा जा सकता 
है, परन्तु मनोवंज्ञानिक दृष्टि से श्रृंगार तथा सधुर भाव में कोई मोलिक श्रन्तर नहों 
है। भ्रपाथिव श्यृंगार को शास्त्रों में उज्ज्वल रस कहा गया हूं । भारतीय दश्शनों तथा 
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भक्ति शास्त्रों में भक्ति को एक प्रधान भाव माना गया है । उनका मत है कि ग्रात्मा 
परमात्मा के प्रति सहज रागात्मक भावना का श्रनुभव करती है यही भक्ति हैँ। यह 
भाव हो जीवन का परम भाव हूं । यही श्रध्यात्म हे । इस भावना को वेष्णव साहित्य 
ने दाम्पत्य श्रथवा साधर्य के रूपक द्वारा शत-शत प्रकार श्रभिव्यक्त किया हे । 
श्री रूप गोस्वामी ने भक्ति रस को विवेचना के श्रन्तगत इस मधुर रस का 
भी निरूपरण किया हेँ। ब्रज के कष्ण उनके श्रालम्बन हें; म्रली-नाद, सखा, सखी आदि 
उद्दीपन है; अनुभाव हें श्रश्नु, रोमांच, प्रकस्प, वेवण्य इत्यादि; तथा निर्वेद, हष, 
उत्सुकता इत्यादि संचारो भाव हें । श्रृंगार भाव की ही भाँति मधुर भाव के भी दो 
पक्ष हें-- ( १) संयोगात्मक और (२) वियोगात्मक । 
इस प्रकार निष्कर्ष यह निकला कि पायथिव शुूंगार तथा श्रपाथिव मधुर 
भावना में केवल आलम्बन का ही श्रन्तर होता है। श्रपाथिव आालम्बन अप्राप्य श्रथवा। 
मनोस्थित होता हे । इसलिए उसके प्रति भावनाश्रों में अ्रतप्ति रहती हे । श्रालम्बन 
के श्रमते तथा श्रलोकिक होने के काररण उनके द्वारा एन्द्रिय तप्ति की सम्भावना 
नहों रहती श्रत: माघ॒य भक्ति में शारोरिक विह्लूलता श्रथवा प्रिय से कल्पित मिलन 
झ्रनुभूति की तन्मयता जब श्रनिव्यक्तित की चेष्टा में काव्य का रूप ग्रहरण करतो हूँ तभी 
सच्ची माधुर्यानभति की सृष्टि होतो है । 
यही माधुर्य मीरा के काव्य का प्राण हे। बाल्यावस्था के मीत कृष्ण के 
चररोों में उन्होंने अपने जोवन की समस्त भावनाएँ तथा सम्पुर्ण जीवन समपित कर 
दिया । उनकी निष्प्रारय आ्राकांक्षाएं गिरधर के सोन्दय के श्राकषंरा की संजीवनी से 
सजीव हो उठोी। नटवरनागर कृष्ण को श्रपनों मधुर भावनाओं का केन्द्र बनाकर कभी 
उन्होंने चरम मिलन के नेसगिक सुख के गीत गाये, और कभी उनके उद्बं लित हृदय की 
विरह व्यथाएँ, श्राकल नेत्र तथा तप्त उच्छवास उनके विरह गीतों में साकार हो 
गये । मोरा की माधुय भावना में दोनों ही पक्ष प्रबल है । संयोग का उल्लास तथा 
वियोग के उच्छुवास दोनों ही उनके काव्य में व्याप्त & । 
उनके प्रेम का आरम्भ गिरधर के श्रनुपम सोन्दर्य के श्राकषंण से होता हे । 
इस रूप-राग की श्रभिव्यक्ति श्रनेक पदों में मिलती हे । उनके नेत्र हठात ही कृष्ण 
के रूप से उलभा गये हैं । उनकी मन्द सस्कान, मदभरो चितवन तथा बंशी की तान 
के प्रति उनका हृदय लब्ध हे । 
या मोहन के स रूप लुभानी | 
सुन्दर बदन कमल दल लोचन, बॉकी चितवन मंद मुस्काती 0 
जमना के नीरे तीरे धेनु चरावे बंसी में गावे मीठी बानी । 
तन मन धन गिरधर पर बारूँ चरण फंवल सोरा लपटानी ॥ 
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मोहन के रूप के प्रति यह ग्राकषंण बढ़ता ही जाता है और ग्राकषेरण श्रासक्ति 
में परिरितत हो जाता है । रूपनिधि कृष्ण के जिस सोन्दर्य ने उनको मुग्ध कर लिया 
हैँ उसको एक बार देखने को उनके नेत्र व्याकुल रहते है । उनके हृदय में कृष्ण को 
माधुरी मूति बस गई हे। उन्हों की प्रतीक्षा के विकल क्षरपों में बहू गा उठती हँ-- 
ग्राली रे मेरे नेरशा बार पड़ी। 
चित्त चढ़ी मेरे माधुरो मरति उर बिच आन श्रड़ी ॥ 
कब की ठाढ़ी पथ निहारूं श्रपन॑ भवन खड़ी । 
कंसे प्राण पिया बिन राखे जीवन मल जड़ी ॥ 
इस पूर्व राग के आलम्बन के श्रपाथिव होनें के कारण सयोग की श्रन॒भूति 
केवल परोक्ष श्रथवा कल्पना में ही सम्भद हैँ । इसके लिए उनके श्रनुराग फी परि- 
णति विरहानुभूति में होती हैं जो उनकी श्रन्तरात्मा को तृप्त कर स्वर की भाँति 
विशुद्ध कर देती हे । साधना कें इस सोपान के उपरान्त वह स्थिति श्रातो हूं जब प्रेम 
फी तन्मयता मे पूर्ण विभोर होकर आत्मसम्पेश के द्वारा उन्हें मिलन के सुख की 
प्रनभृति प्राप्त होतो हे । इस प्रकार मीरा को भक्ति ग्राकपण से प्रादुभत प्रमासक्ति 
बनकर दो रूप धारण करती हे--विरहानभूति और सिलन सुख। विरह उनको 
साधना हें श्रोर मिलन ध्येय । दोनों उनके जोवन की प्रत्यक्षानुभतियां हें, श्रतः दोनों 
ही पक्षों के चित्रण बड़ ही सजीब तथा श्रेष्ठ ह ॥ 
मीरा की विरहानुभूति--माधुये उपासना स विरह्‌ को तोब्रता उत्कट 
भक्ति को कसोटो हूं । मीरा के काव्य की सफलता उनकी तोब विरहात्मक स्वभा- 
बोक्तियों में निहित है । श्रपन उस वियुकत प्रियतम से सिलने की उन्हें लगन हूँ जो 
उनका प्राण हे, जिस पर उनका जीवन निर्भर है, जिसकी प्रतीक्षा में राज़ि की नीरव 
घड़ियों को वे श्रांखों में व्यतीत करती हं--- 
सखी मेरो नींद नसानो हो। 
पिय को पंथ निहारत सब रंन बिहानी हो 0 
सम्पूरण संसार सुप्तावस्था से हु, पर उनकी विरहिणी शआ॥रात्मा किसी की याद 
की टोस म श्रांसुओं को माला पिरोती रहतो हूं । रात्रि के एक-एक पल तारे गिन- 
गिनकर कटते ह--- 
बिरहिन बंठी रंगमहल में मोतियन को लड़ पोवे। 
एक विरहिन हम ऐसी देखी श्रंसुवन की माला पोवे ॥ 
तारा गिर गिर रश बिहानी पुख की घड़ी कब श्राव। 
मीरा के प्रभु गिरिधरनागर मिलके बिछुड़ न जाब ॥ 
बिरह की इस कातरता के साथ हो उनकी दृढ़ता भी दाशंनिक हूँ । प्रेम के 
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मार्ग में लोक-लज्जा तथा मर्यादा का भ्रवरोध कुछ सत्य नहीं रखता । प्रेमदीवानी मीरा 
ने अ्रपने अमर सुहाग की घोषणा सम्पूणों संसार के बविराधों से टक्कर लेकर को । 
जब पंथ पर पग बढ़ा दिये तो लाक-लण्जा कंसी ?--- 

सन हरि से जारबदो हरि से जोर सकल सं तोरघधो । 

नाचन लगी जब घूंघट कसो लोक-लाज तिनका ज्यू तोरधो ॥ 

नकी बदो हु सिर पर धारों सन हस्ती अक॒श दे सोरधों । 

सोरा सबल धरगी के सररप कहा भये भपति मुख मोरधों॥ 
प्रपने सबल धनी की द्वार॒स्प से जाकर उन्हें किस शासक का भय रह जाता हू ? 

मोरा की साधना मे पाथिव भावनाओं का अर्'पाथिव सत्ता पर श्रारोपरण 
हैं । उनका प्रेम पात्र संसार का पुरुष न होते हुए भी मानव हे । उनके प्रति उनकी 
भावनाओं मे मोरा का नारी-हृदय व्यक्त है, जिनसे उनके पत्नी तथा प्रेयसी दोनों 
रूपों का आभास मिलता हे। य्रद्याप अ्रपायिव आलम्बन के प्रति प्रेम का शारोरिक 
पक्ष कुंठित रहता हू, पर मीरा के काव्य का सानसिक पक्ष भी पाथिव अनुभतियों से 
ग्रोत-प्रोत हे। उनके विरह में विप्रलम्भ श्युंगार के प्रायः सभी रूप चित्रित हें। 
पुवेराग, मान, प्रवास और करूरा---विरह के थ चारों रूप सोरा की विरह-गाथा के 
श्रग हैं । मीरा का पुवराग तथ। सान वियोग-भावन के अन्‍्तगगंत आयेगा श्रथवा संयोग 
के; यह प्रइन भो विचारणीव हू । सस्कृत साहित्य के शास्त्रों के श्रनुसार सामीप्य 
ग्रथवा पार्थकय या उपस्थिति श्रथवा अन॒पास्थति, सघोग झोर विधोग-भावना की कसौटी 
हैं । पूर्व राग मे मानसिक कलश की विद्यमानता के काररएप उसे वियोग-भावना के श्रन्त्गंत 
रखा गया हूँ । परन्तु कुछ आधुनक् विद्वान पुवेराग के वियोग को सानने के लिए 
तेयार नहीं हु । उसके अनुसार योग के पश्चात्‌ हो वियोग सम्भव हो सकता हूँ। 
पुवराग तो प्राप्ति के पहल की अश्रभिलाषामात्र हूं। पाथिव शूंगार के प्रत्यक्ष योग के 
साथ तो इस प्रकार की भावना मान्य हो भी फंसे सकती हूं, परन्तु श्रपाथिव श्वू गार 
में तो प्रेमानुभति का आरम्भ हो विरहमुलक होता है । श्रालम्बन के नेसगरिक रूप 
का श्राकरषरणण, रागात्मक अनुभूतियों का ख्रष्ठा होता हूँ तथा इसी प्रथमाकांक्षा का 
प्रस्फुटन रागजन्य अ्रनेक सुक्ष्मानुभूतियों के सोपानों स होकर उस चरमावस्था पर 
पहुँचता हूं जहाँ प्रेमी अपने प्रियतप्त में लय होकर श्रपने श्रस्तित्व का पार्थक्य पुर्णंतया 
भूल जाता है । इस प्रकार मिलन साधुय साधना का अन्तिम सोपान हे तथा पूर्वराग 
प्रथम । श्रपाथिव के प्रति पुर्वंराग मं विरह-भावना के अंकुर फूटते हे, जिसका उल्लास 
साधक के सम्पूर्ण जीवन पर छा जाता है। सूरदास की विरहिरी के ये शब्द इस 
तथ्य को पुणांतया प्रमाणित करते हं-- 
मेरे नेना बिरह को बेल बई । 
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मीरा के पुवंराग सें भो श्रभिलाषा के प्रथम श्रंक्र दिखाई<देते हें । कृष्ण के 

रूप के प्रति ग्राकषित होकर वह उन्तको श्रपनत्व की सीमा मे बाँधकर श्रपना बना 
लेना चाहती है । प्रभभावना के उदय के साथ विरह स्वतः ही श्रा जाता हूँ। प्रेम 
श्रौर विरह सहगामी है । कृष्ण के रूप का झ्राकषरण एक अभाव बनकर उनके जीवन 
पर छा जाता है, ओर सम्पुरष जगत्‌ के विरोध का सामना करते हुए वह उसके प्रति 
प्रम की घोषणा करती हुँ -- 
नेरां लोभो रे बहुरि सके नह झाय | 

रूस-रूस नखसिख सब निरखत ललकि रहे ललचाय ॥। 

लोक क॒टम्बी बरज बरजहीं बतियाँ फकहत बनाय । 

चंचल निपट अ्रटक नहीं मानत पर-हथ गये बिकाय ॥। 

भलो कहो कोई बुरी कहो मे सब लई सोीस चढ़ाय । 

मोरा प्रभु गिरिधरलाल बिनु पल भरि रहो न जाय ॥ 

--ऊुँष्ण के रूप के प्यासे नेत्र उनके रूप के वद में होकर फिर स्वतन्त्र नहीं 
हो पाये । कृष्ण के रोम-रोम तथा नख-सिख के सोन्दर्य के दशशन कर वे उन्हीं को 
एक बार फिर देख लेने को झाकूल हां रहेहे। लोक-लज्ज। की भावना उन पर 
नियन्त्रण करने का प्रयास करती हूँ, पर वे तो पराये॑ हाथों बिक गयो हें । श्रब चाहे 
कोई श्रच्छा कहे या बुरा, वे कृष्ण के प्रेम को प्राप्ति के लिए बड़े-से-बड़ा मूल्य चुकाने 
को प्रस्तुत हैं । गिरधरलाल की श्रनुपस्थिति सें एक पल व्यतीत करना भी उनके 
लिए अ्रसह्य हो रहा हैं। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट हे कि मीरा के पुब॑राग में प्रेम 
का पूर्ण परिपाक हूं । साधाररप श्यृंगार के पुरवेराग की भांति उनके पूर्वराग में गास्भीय 
का श्रभाव नहों ह । यह सत्य हे कि प्रवासजन्य विरह की श्रपेक्षा पूर्वराग का विरह 
तीव्रता में कम होता है, पर मीरा के अनुराग की प्रथमावस्था भी सो म्य श्रौर गम्भीर 
हैँ । उनकी साधना का प्रथम अंकुर निष्ठारहित श्रस्थिरता तथा चांचल्य से उत्पन्न 
नहीं होता श्रपितु उनके श्रन॒राग के प्रादुर्भाव के मूल में ही निष्ठा है । 

ईर्ष्या तथा मान इत्यादि भावनाजन्य विप्रलम्भ का उनके काव्य में पुर्ण श्रभाव 
हैं । कृष्ण के प्रति प्रम में उनकी भावनाओ्रों का उन्नयन हूं, श्रत: प्रेम के श्रवनयनकारी 
झंशों का पूर्ण श्रभाव हैँ । जहाँ प्रेमजन्य ईष्या तथा सान इत्यादि भावनाओं का गोौरण 
चित्रण श्रा भी गया हैं, उसका श्राधार प्रेम को प्रगाढ़ता हूं, ओर जहाँ ये भावनाएं 
मल भाव के उद्दीपन रूप मं आती ह वहां उन्हें वियोगजन्य मानकर उनके श्राश्रय 
व्यक्ति को खंडिता मानिनो इत्यादि नायिका भंदों की श्रेणी में लाना श्रनपयुक्‍त होगा । 

उनका प्रियतम चिर-प्रवासी है श्रोर वे स्वयं चिर-विप्रलब्धा । प्रेम के उद्भव 
को प्रारम्भावस्था में विरह-यातना की मधुर बेदना उनके हृदय को श्रान्दोलित कर 


कृष्ण काव्य घारा की कव यित्रियाँ १३६ 


देती हैं । शीघ्र श्राने का वचन देकर जाने वाले के श्रभाव में वे श्राकल हो रहो हें । 
उनकी श्राकल श्राकांक्षाश्रों की वेदना, तीन्नता तथा विवशता के श्र |क सऊव चित्र उनके 
काव्य की विभति हे । श्रभो प्रेम विकास के प्रथम सोपान पर ही हैँ। उन्हें भ्रपनी 
भावनाश्रों का प्रत्युत्तर नहीं मिला, पर इस उपेक्षः के प्रति उनमें रोष और ग्लानि 
नहों बल्कि विवशता तथा अपनत्व हें । 
हे माई म्हारोा हरिहू न बभी बात। 
पिड माँ सं प्रार/ पापी निकसि कयों नहीं जात ? 
पाट न खोल्या मुखां न बोल्या साँक भई परभात । 
ग्रबोलगा जुग बीतन लागो तो काहे की कुसलात ? 
हरि ने उनको प्रेम का प्रत्युत्तर नहों दिया । उनके प्रम को उपेक्षा की सोन 
व्यथा का भार लिये हुए हो सन्ध्या की धूमिलता प्रभात के श्रालोक में परिरिषत हो 
गई । यदि इसो मौन में यंग बीतने लगेंगे तो फिर कहाँ कुशल हूँ ? इस उपेक्षा में 
एक श्राशा की किरण हुं-- उसका वचन, उसके दशन की पुनराशा। 
प्रकृति के उपकरण उनकी भावनाश्रों को उद्दीप्त करते हे। उनकी भावनाएं 
उपेक्षाजन्य इस नराइय का समाधान मृत्यु से करना चाहती हैं । अ्रभी कृष्ण के प्रति 
केवल प्राकषरामात्र हे, पर मुग्धावस्था की विरहानुभूति मे ही पीड़ा को पराकाष्ठा 
व्यंजित हे---- 
सावन आवरण कर गया हैं रे हरि श्रावन की श्रास। 
रन अंधेरो बीजु चमर्क तारा गनत निरास ॥। 
लेइ कटारोी कंठ सारू मरूंगी विष खाई। 
मीरा दास। राम रातो लालच रही ललचाई॥ 
प्रेम की पुष्टि के साथ-साथ विरह की मात्रा भी श्रधिक होती जाती है, और 
बविरह उनके जीवन का एक श्रंग बन जाता हैँ । जीवन के साधारखतम्‌ कार्य-व्यापारों 
के प्रति भी उनमें उदासोनता श्रा जाती हँ श्रोर यही विरह मानों उनके जीवन का 
श्रेय तथा प्रेय बनकर उन पर व्याप्त हो जाता हे, ओर दरद फी दीवानो मोरा को 
प्रेम-विह्लल पिपासा की तड़पन इन पंक्षितयों में सजीव हे--- 
रमंया बिन नींद न शभ्राव । 
बिन पिय जोत मंदिर अ्रंघियारो दीपक दाय न श्रावे | 
विया बिना सेरी सेज श्रलनो जागत रन बिहाव ॥ 
कहा करूँ कित जाऊं मोरोी सजनो वेदन कौन बुतावे ? 
विरह नागन मोरो काया डसी रे लहर-लहर जिय जावे ॥ 
उनकी विरह-उक्तियों में उनकी श्रतृप्त झ्राकांक्षाएँ व्यक्त हे, पर इस पिपासा 
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में मदिरा की ग्राझाक्षा नहों अ्रमत को स्निम्घता की कामना है, प्रियतम के लिए 
अपने को सिंटा ऐस की प्रेरणा है | प्रमो हृदय की व्यवा की ग्रभिव्यक्तियाँ श्रतिशयो- 
क्तिपुणा होते हुए नी अत्यन्त स्वाभाविक ह। अनभूतियों की व्यंजना के स्पर्श से 
अ्रतिशयताजत्य उपहास को भावता कहाँ भो नहों था पाई हैं। उनके सानसिक रोग 
के लक्षण उनके दरोर पर दष्टिगत होते 8 -- 
पाना ज्यूं पीली पड़ी र॑ लोग कहें पिंड राग। 
छाले लांघन से दिया रें रास मिलन के जोग ॥ 
बाबल वेद बुलादया र॒ पकड़ दिगाई म्हारी बांह । 
म्रख बंद सरम नहों जान करक करजे माह ॥ 
प्रियसम के अभाव से उनकी कापा पीतवर्रप हू! गई है । लोग अ्रज्ञानवद्य 
उसे पांड रोग बतात हू, पर उनको पीड़ा सख दूखे के वश की नहीं | उनकी कसक 


को, 


तो कलेजे में है । उनकी व्याकल विरहिणी आत्मा की ग्राकाक्षाएं भी श्रतृप्त हुं, 
पर उनमे वासना का रूशमात्र भी नहों है । उनकी एन्द्रिय श्रारांक्षाओं से भी उनकी 
प्रनभतियां व्यक्त ह। दच्द्रिया उनकी भावनाओं की परिपूति को माध्यम मात्र है, साध्य 
नहीं । उनके विरह में इच्धरियों का क्षत्रा नहीं अपितु भावनाओं की कामना व्यक्त हूँ । 
प्रिय से मिलन की जो कामना उनके हृदय में जागृत हुई है उसको तन्‍मयता में उनके 
जीवन का एक-एक पल तड़पन मे व्यतीत होता हैँ । इस श्रावु लता का एक ही समा- 
धान हँ--प्रियतम से मिलन-- 
राम मिलन के काज सखी मेरे आरात उर में जागी रे। 
तलफत-तलफत कल न परत ह बिरह वाणश उर लागी रे ॥ 
निसदिन पंथ निहारू पिय को पलक न पल भर लागी रे। 
पीव-पीद रटू रात दिन, दूजी सुति बधि भागी रे॥ 
मीरा ब्याकुल भ्रति अकु लानी पिया की उमंग श्रत्ति लागी रे ॥ 
भावनापूरएं इन उक्तियां मे विरह को अग्नि सं तपकर उनका व्यक्तित्व कुन्दन 
की भाँति चमकता हुआ दिखाई देता हैँ, परन्तु इन भावनाओं की ग्रभिव्यक्ति में उनके 
युवा हृदय की आ्राकांक्षाएं प्रम के शारोसिक पक्ष को चरम सीमा तक पहुँच गई हूँ ॥ 
भावनाविभोर नारो-हृदय पुर समपरा और लय में हो श्रपनें जीवन की सार्थकता 
प्राप्त करता हँ--- 
विरह वियथा लागी उर श्रन्तर सो तुम श्राप ब॒कावो हो । 
ग्रब छोड़त नहीं बन प्रभु जी हंसि कर तुरत ब॒लावो हो॥ 
सीरा दासी जनम जनम को अंग से शभ्रंग लगावो हो ॥ 
मोरा की विरह-उक्तियं; में सारल्य तथा स्वाभाविकता प्रधान हे-- 
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बात कह मांहि बात न आबे नेन रहे भराई। 
किस विधि चरन कसल मे गहिलों सबहि अंग थराई ॥ 
इन पंक्तियों की स्वाभाविकता तथा सरलता के साथ ही विरहु-भावना की 
चरम श्रनुभतियों से युक्त अतिशयो वितयां भी ६--- 
मांस गले गल छाजिया २ करक रह्या गल माहि । 
श्रांगलियाँ रो मंदडी म्हार आवन लागोी बाॉँहि ॥ 
जायसी की विरहिणी के संदेश मे तथा सीरा की विरहिसरपी आ्रात्मा की भाव- 
नाश्रों में कोई मोलिक श्रन्तर नहीं दृष्टिगत होता--- 
पिय सो कहेउ रादेखड़ा हैँ भोरा है काग ! 
सो घनि बिरहे जार मुंई लेहिक घश्मां हम्ह लाग॥ 
जहाँ जायसी की विप्रलब्धा नाबिका कास की कालिसा द्वारा अपनी तिल- 
तिलकर सुलगती हुई ज्वाला का झआनारा दिलाना चाहती ६ वहीं मोरा--- 
काढ़ि कलजो मे घर्ँ र॑ कागा तु ले जाइ | 
ज्यों देस। म्हारो पिव बस वे देख ते खाई ॥॥ 
इन पंक्तियों में अपने मर्माहत हृदय को प्रियतस के समक्ष विदीरों कराके 
काग की इस निष्ठ रता को आवृत्ति द्व।वरा उसको निप्ठुरता का स्मरण दिलाती हूं । 
इनकी विरह-भावनाए प्रकृति द्वारा उद्दीप्त होती 8। वसनन्‍त का उल्लास, 
वर्षा को मादकता, पपोहे की पी-पो तथा कोयल की कक उनके ब्रन्तर में उठतो हुई 
कामनाओं को लहर को उद्दे लित कर उन्तक हृदय से सन्‍्यन उत्पन्न कर देती है । 
मतवाले बादल झा गये, परन्तु वह भी हरि का संदेश न लाये। वर्षा की 
सूनी रातों में एकाक्रिनी भावनाएं तड़प रही है -- 
मतवारे बादर झाय रे हरि के सनेसो कबहु न लाये रे। 
दादुर सोर पपइया बोले कोयल सबद सुनाये रे। 
कारी अ्रंघियारी बिजरी चम्तके विरहिरि अ्रति डरपाये रे ॥ 
गाज बाज पवन मधुरिमा मेहर श्रति भड़ लाये रे। 
कारी नाग विरह अति जारो सोरा सन हरि भागे रे ॥ 
एक झोर वर्षा की नीरबव रजनी में उनकी अ्रधीरता श्रांस बनकर बरस पड़ती हँ-- 
ह बादल देख भरी हो स्यथाम मं बादल देख करी । 
तो दूसरी श्रोर वसन्‍त का उल्लास और होली का श्रनुराग उनके श्रभाव को 
झोर भी तीत्र बना देता हू । सारा संसार राग-रंग में मस्त हूँ, परन्तु मोरा की बेदना 
सबके उल्लास और श्रानन्द के बोच श्रौर भी बढ़ गई हे--- 
होली विया बिन सोहि न भावें घर श्रांगन न सुहाय । 
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दीपक जोय फहा करू हेली पिय परदेस रहावे। 
सनी सेज, जहर ज्यं लागे सुसक-सुसक जिय जावे ॥ 
राश्रि की नोरवता तथा निस्तब्धता में पपोहे की पी-पी उनकी सुप्त बेदना को 
जाग्रत कर देती हू श्रोर प्रिय की व्स्मित चेतना को मादकता उसके रवर की करुणा 
से फिर वेदता बनकर उन्हें श्राकुल बना देतो है । वह कहती ह-- 
रें पपइया प्यारे कब को बेर चितारदो। 
में सती छी अपने भवन में पिय-पिय करत पुकारधो । 
दाध्या ऊपर लणश लगायो हिवडो करवत सारधो॥ 
+प्यारे पपीहे कब का बेर चुकाया तुमने, उनकी स्मृति में लीन में श्रपने 
भवन में सो रही थी, श्रपने स्वर की करुरता से तुमने मानो जले हुए स्थान पर नभ्क 
छिड़ककर हृदय में करवत को-सी टोस उत्पन्न कर दी है । 
पपीहे के पी-पी का स्वर सुन उनके हृदय में जो पृण्य ईएष्याॉ-भाव उत्पन्न होता 
हे वह भ्रटूपम है-- 
चोंच कटाऊं पपया रे ऊपर कालरि लूल । 
अर >८ ८ 
पिव मेरा मे पोव की रे; तू पिव कहे से क्रप । 
--में प्रियतम की हूँ, वे मेरे; तु उनका नाम लेकर पुकारने वाला कौन हे ? 
एक पद में बारहमासा का वरपन भो मिलता हूँ । प्रकृति का कोई उपकररण 
विरहिएी के लिए सख का सन्देश लेकर नहीं आ्राता । मीरा प्रतीक्षा करते-करते थक 
गई हें । ज्येष्ठ की भयंकर उष्ण्ता मे पक्षी दुःखो हो रहे हूं । वर्षा में भी सोर, चातक 
तथा क्रल प्रतोक्षा करते हुए श्राशा में उललसित हु । शरद, शोत, हेमन्त, वसनन्‍्त 
सभी ऋतुओ्नों में प्रकृति में निर्मारण श्र विकास हो रहा हे, पर मीरा, चिर-विरहिणी 
मोर; की श्राशा-प्रतीक्षा बनकर उनके जीवन में व्याप्त हो रही हँ-- 
काग उड़ाबत दिन गया बम पंडित जोसी हो । 
मोरा विर्रहिएं३ व्यूकुल दरसरए कब होरी हो ! 
ग्रपांथिव कृष्र के प्रति उन्‍नयनित उनकी मानवीय तथा नारी-भावनाश्रों की 
प्राकांक्षाएँ जिन व्यथा-भरे श्रश्नुसचित स्वरों में व्यक्त हुई हैं वे श्रनुपम हे। उनकी 
विकल भावनाझों की प्रेररणा वासना की लोलुपता तथा ऐन्द्रिय लिप्सा में नहीं बल्कि 
उन विह्लल श्रनुभूतियों में हे जिनका प्रभाव श्र उन्‍्त शोधक हे । भ्रालम्बन की अ्रपा्ि- 
बता के फकाररत उनके विरह में व्यक्त लोकिक प्राकांक्षाओं की श्रतृप्ति की बेवना 
झ्नुभूतिजन्य है । पल-पल प्रतीक्षा फरती हुई चिर-विरहिएो मोरा का चित्र उनको 
इस प्रकार की प्नेक पंक्तियों में साकार हो जाता हें--- 
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तुम देख्या बिन कल न परत हूँ जानति मेरो छाती । 
ऊँची चढ़-चढ़ पंथ निहारू रोय-रोय अ्रँखियाँ राती ॥ 
ग्रथवा 
भ्राकूल व्याकल फिर रन दिन विरह कलेजो खाय । 
फहा कटूं कछ कहत न श्रावं मिलकर तपत बाय ॥ 
>< >< ><्‌ 
दिवस न भूख नींद नहिं रंना । सुख स्‌ कथत न श्राव बरणा ॥ 
संयोग वणंन--जैसा कि पहले कहा जा चुका है, माधुय भाव तथा श्यृंगार 
भावना में केवल आलम्बन का श्रन्तर है । यों तो साधाररप श्युृंगार का मल प्रेम हो 
होता हे, कामुकता श्रोर लोलुपता नहीं; परन्तु पाथिब के प्रति श्यृंगार में प्रेम-हीन 
कामकता श्रसम्भव नहीं हूँ चाहे वह चित्ररण रसाभाव अ्रथवा श्यृगाराभास मात्र ही क्‍यों 
न हो । श्रृंगार बिना प्रेम के सवेथा नीरस हे । परन्तु प्रेस बिना श्यृंगार के भी सभी 
रसों का सार हैँ । इसी कारण स्वकोया का प्रेम ही सच्चा प्रेम माना गया हे, तीखब्नता 
शोर उत्कटता की दृष्टि से यद्यपि परकीया क। प्रेम हो श्रधिक प्रभावशाली होता हें, 
पर स्वफीया की भावनाश्रों की परिष्कृति और संस्कार प्रेम के सर्वोत्कृष्ट रूप हें । 
कष्ण के प्रति मीरा का प्रेम स्वकीया का प्रेम है। उनके श्रालम्बन प्रेम के 
प्रवतार ब्रजनायक कृष्ण हेँ। कृष्ण की अ्रपाथिव सत्ता के समक्ष उन्होंने श्रपने 
हृदेय की सारो श्रनुभूतियों बिखेर दीं, तथा जीवन के कुचल हुए स्वप्नों को श्रपनी 
अ्रदभुत साधना के बल से श्रात्मा के परिष्कार में परिवर्तित कर श्रपनो श्रनुभतियों में 
सत्य कर लिया। स्वप्न को सत्य में परिवर्तित कर उन्होंने कष्ण्ण के प्रति ही अपनी 
सब भावनाएँ काव्य ओर संगीत से बिखर दीं। उनके नारी-हुदय ने कृष्ण का वरण 
पति रूप में किया। मीरा के प्रेम में विशुद्ध पत्नी-रूप का शआ्राभास मिलता हैँ । उनकी 
भावनाश्रों में परकोया की-सी तोन्नता तथा उत्कटता श्रवश्य हें; पर उसमें सद नहीं, 
स्निग्धता है । कविवर देव के शब्दों में परकीया उपपति के प्रेम में श्रपने व्यक्तित्व को 
झोटाफर खोदे के समपन कर देती है १ इस प्रकार उसके प्रेम मे रस तो प्रवद्य अधिक 
हो जाता हू, परन्तु वह श्रवगुरा करता है । इसके विपरोत स्वकीया का प्रेम दूध की तरह 
सात्विक तथा लाभप्रद होता है । 
मीरा का प्रेम भी ऐसा हो सात्विक श्लोर शोधक हे। उनकी भावनाओं में 
जहाँ एक श्रोर उत्कट ध्यृंगारिक भ्रनुभूति का व्यक्तोकरण हूं बहीं दूसरी शोर पत्नी के 
पूर्ण समर्परण तथा विनय झौर संकोच भी व्यक्त हैँ। वह उनके चररणों की विनस्र 
दासी हैँ, उनके साथ फक्रोड़ा की अभिलाषिशी मात्र, शोख और चंचल नायिका नहों । वहु 
उनकी बिन-मोल चेरी हूं, उनके चरणों की बासी हु-. 
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पोरा के प्रभु हरि श्रविनासी चेरी भईद बिन मोल । 
ग्रथवा 
दासो मोरा लाल गिरधर चरगरप कंबल ४ सीर। 
उनकी साधना से शयुंगार-नावना प्रधान £। विरह ग्रदभतियों पर पहले प्रकाश 
डाला जा चका है । इनके शूंगार का रांयोग-पक्ष उतना सबल नहीं जितना वियोग- 
पक्ष | यद्यपि दोनों हो. उनके जोवन को झनभत भावनाएं थों, परन्तु विरह को 
तीव्रता को पराकाप्ठा पर संयोग की आकांक्षाएं उत्पन्त होती है। परन्तु इस ग्राकांक्षा 
म॑ एन्द्रिय उपभोग की वासना का *२ग नहीं ,, । उनके द्वारा चित्रित संयोग-भावनाओं 
को दो भागों में विभाजित किया जा सकता हूँ - एक रूप-वशान और दूसरा मिलन । 
वेग भें+र कप्प वे. अनिवेचनीय नर्सागक सोनद्य तथा उनके हृदय के 
भावों के बीच एक सासंजस्थ उत्पत्त हो गया हे तथा कष्ण के रूपजन्य सानसिक 
ग्रानन्द की अनसति से व ग्ोत-प्रात हैं । 
उनके रूप राग में व्यक्तिगत भावना ही प्रधात हू । कृष्ण के रूप के प्रति 
भावगत सामंजस्य की हा प्रधानता है। उनके गोतों के एक-एक शब्द से उनकी इन 
भावनाओश्रों की व्यंजना है -- ह 
या माहन के मे रूप लुभानी । 
सुन्दर वदन कमल दल लोचन बांकी चितवन मभन्द मुस्कानी ॥। 
कृष्ण के प्रति मोरा की भावनाओं | श्राकषटरा है जो उनके प्रेम के प्रस्फुटन से सहायक 
होती ह । 
इनके श्रतिरिकत परम्परागत उपमानों के परिगशान के रूप में श्रीकृष्ण का 
सोन्दय श्रंकित हे जेसे--- 
कंडल को श्रलक-फलक कपोलन पर छाई। 
सनों सीन सरवर तज सकर मिलन आई ॥ 
कुटिल भकुटि, तिलक भाल, चितवन में टोना। 
खंजन अरू मधुप मीन भूल सेग छोना॥ 
मिन्नन--मी रा द्वारा चित्रित मिलन के दृष्यों में मानसिक पक्ष प्रबल तथा 
शारोरिक पक्ष कुंठित हू । उनके आलम्बन को अभ्रपाथिवता के काररणा उनकी कामनाएँ 
ससकृत तथा परिशोधित हो श्रतीन्द्रिय बन गई है । उनकी मिलन-कासना में उनके 
हृदय के स्वप्न व्यक्त हें 
वासनाश्रों के संस्कार ने उनको एन्द्रिय इच्छाओं की स्वाभाविकता को विकत 
नहीं होने दिया हे यह सत्य हैँ, परन्तु सौरा की भावना में नसगमिक सत्ता के प्रति 
भी मांसलता हूँ । हाँ, उनको भावनाश्रों की प्रगाढ़ता में मांसल स्थुलता गौण श्रवद्य 
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पड़ जाती है | उदाहरण के लिए--- 
पंचरंग चोल। पहिन सखी से भिरमसिट खलन जाती । 
भुरुमुट में मोहे इयाम मिलेंगे खोल मिल तन गाती ॥ 

श्राध्यात्मिक रूपकों के श्रावरसण्ण में उन पंक्तियों की स्वभावोक्षितयों को हम 
चाहे जितना छिपाने का प्रयास करें, पर इनको श्रभ्िधात्मक रूप में ग्रहर्त करना ही 
मीरा के नारीत्व के प्रति न्याय होगा। 

इस प्रकार की शारोरिक श्रभिव्यक्तियों की श्राकांक्षाएँ भावावंश की प्राकाष्ठा 
पर हो श्रंकित हें । लोक-लज्जा तथा कुल की मर्यादा के त्याग के पक्चात्‌ उनकी कामना 
फी चरम सीमा श्राती हे--- 

पिव के पलेंगा जा पोढ़ें गी मौरा हरि रंग राचंगी । 

नेतिकता के प्रेमी को इसमें श्रइलीलत्व दोष दिखाई देता है, तथा श्रास्थावान्‌ 
भ्रपनी श्रास्था की नींव हिलाकर मीरा के काव्य में व्यक्त इस मांसलता के सौन्दर्य 
को आ्राध्यात्मिकता के आरारोपरप द्वारा मिटा देना चाहता हैं। पर इन पक्तियों में न 
तो उपभोगप्रधान चेष्टाएं हूँ श्रोर न रसहोन श्राध्यात्मिकता । इनमें तो कंवल मोरा 
के भावक नारी-हृदय के चरम विकास का चित्रण हु । 

श्री ब्नजरत्नदास जी सोरा की इस पंक्ति पर उठ हुए श्राक्षेप का उत्तर इस 
प्रकार देते हें---क्या श्री गिरधर कोई सांसारिक पुरुष थे, जिन्हें लेकर ऐसी भद्दी बाते 
कही गई हू ? यह तो केवल मतिमात्र हूँ । 

2९ >< >< 

श्राक्षेपकर्ताओं ने यह भा न सोचा कि मीराबाई अपने पिय की बित्त भर की 
पलंगड़ो पर किस प्रकार जा पोढ़गी । 

मीरा की इन भावनाश्रों को श्रनुचित, अ्नधिकार या व्यभिचार कहना उनके 
नारोत्व का श्रपमान करना हूं, परन्तु इस प्रकार की भावनाएं किसी साकार व्यक्तित्व 
की कल्पना के श्रभाव में कंबल गिरधर को मूर्ति के प्रति व्यक्त को जा सकती हू, एसा 
कहना भी उपहासप्रद हे । मीरा के प्रेम में निखरी हुई कामनाओं का आलोक हे, ओर 
इस प्रकार के संकेत उन कामनाओश्रों की अभिव्यक्ति क साधनमात्र ह । 

उनके संयोग-वरएंन में योवन की उच्छु खलता नहीं, एक सदगृहस्थ नारी का 
मार्दवपुण प्रेम हूँ । वें श्रभिसार के लिए श्रमावस्या की रात्रि में बाहर नहीं निकलतों । 
उनके प्रेम का स्वरूप इतना पुरा हे कि उन्हें किसो का भय नहीं, वे घोषणा करके 
कहती ह-- 

जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई । 
--और श्रपने इस पति के प्रति भावनाओं की हो नहीं कतंव्यों की परिर्षुति 
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भी करती है । उनमें प्रेम का उल्लास है, पर संयत । भावनाओं के प्रबल वेग को रोक 
सकने में असमर्थ होने के काररप उनके लौकिक व्यवहार यद्यपि पूर्ण श्रसंयपत हो जाते 
हे, पर प्रेम के क्षेत्र में उनके कार्य-कलाप मर्यादा की सीसा का उल्लंघन नहीं करते । 
उनक प्रेम मे विविध नायिकाओं के असंयत क्रिया-कलाप नहीं अपितु पत्नी की सार्देव- 
युक्त ग्राकांक्षाएँ है, उदाहररणा्थ--- 

साँक भयें तब ही उठि जाऊं भोर भय उठि श्राऊ। 

रेन दिना बाके संग खेले दूर से दूर जाऊं॥ 

--इन पंक्तियों में छिपी हुई ध्वनि यद्यपि उनकी कामनाश्रों की प्यास को 
पूर्ण रूप से ग्रभिव्यक्त कर देती है, परन्तु यह कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसके श्राधार पर 
मोरा का प्रेम उच्छ खल तथा श्रसंयत्त ठहराया जा सके। उनकी उक्तियों में पत्नी 
के कतंव्यशील तथा रूमानी दोनों हो अंश व्यक्त है । श्रपनी भ्रभिलाषाश्रों की परि- 
तृप्ति वह अपने पति से करवाना चाहतो ह जिनकी थे दासी हे -- 

प्रब छोडत नहों बने प्रभ जी हंसि कर तुरत बुलावो हो | 

मोरा दासो जनस जनम को श्रंग से श्रंग लगावो हो ॥ 
परन्तु इस अतृप्ति को स्थूल रूप में गप्रहरत करना मीरा के प्रति श्रपराध होगा। 
उनके इस प्रकार के पदों में उन्‍्मक्‍त रोमांस नहीं स्थायित्व हें। उनका प्रणय 
निवेदन-संयत ओर गाहंस्थिक हैं । स्त्री की प्रवृत्ति में ही वह श्रसंयत उच्छु खलता 
नहीं जो पुरुष म॑ होतो है, ग्रत: एक तो इस काररए और कुछ श्रंशों में सामाजिक 
बन्धनों के का 'रप उसे अपने अ्रसंयत उदगारों को श्रपने ही तक सीमित रखना पड़ता 
हैं, परन्तु यह बन्धन लोकिक प्ररणय की स्वीकृति में ही कुछ मूल्य रखते हैं । मीरा के 
ग्रपाथिव प्रभ का तो प्रादुर्भाव हो सामाजिक बन्धनों तथा लोक-मर्यादा की भावना को 
कुचलकर हुआ था, परन्तु आलम्बन की श्रपाथिवता के प्रति उदगारों में भी स्वकीया 
भावनाएँ ही व्यक्त हें । 

मीरा ने अपनी अतृप्त आ्राकांक्षाओं को श्री गिरधरनागर के चररों में उंडेल- 
कर उनका पूरण परिष्कार कर लिया था। उनकी कामनाएँ संस्कृत होकर श्रतीन्द्रिय 
बन गई थीं, और उनका नारी-हृदय विश्वास और साधना की कसोटो पर निखरकर 
नंसगिक । परन्तु अपाधिव के ! ति प्रर्णय निवेदन के स्पन्दन झे मल में प्रच्छन्‍न रूप मं 
उनकी ग्रतृप्ति ही व्यक्त है, जिसकी संस्कृत तथा शोधक भावनाएँ पदों के रूप में 
दाइवत बन गई हू। कामना के परिष्कार के उदाहरणस्वरूप उनका यह पद लीजिए--- 

राणा जी मे तो सांवरे रंग राती । 
जिनके पिया परदेस बसत हें लिख-लिख भेजत पाती । 
मेरा पिया मेरे हृदय बसत है यह सुख कह्यो न जाती 0 
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झूठा सुहाग जगत का रो सजनी, होय होय मिट जासो । 
में तो एक श्रविनासो बरूगी, जाहे फाल नहीं खासी ॥ 
शोर तो प्याला पी पी माती सें बिन पिये सदसातों । 
ये प्याला हूं प्रेम हरी का, में छकी रहूँ दिन राती ॥ 
सीरा के प्रभु गिरधरनागर, खोल मिलो हरि से नाती । 
राणाजी में तो'*' 7“ ५ ४“ 
विरह मोरा की श्रनुभूत भावना थी, पर संयोग केवल श्राकांक्षित । श्रालम्बन 
की श्रपाथिवता के कारण इस श्राकांक्षा की मानसिक पूति हो सम्भव थी, अ्रतः संयोग 
को चेष्टाश्रों, कार्य, व्यापारों इत्यादि का शभ्रनुभव तथा उन्नयन उनके लिए श्रसम्भव 
था, उनको कश्रात्मा ने मानसिक प्रम विभोरता के श्रतृप्त क्षणों का भ्रनुभव किया था। 
उनकी रागानुरागाभक्ति के इतिहास का प्रारम्भ श्राकर्षणजन्य संयोग-भावना से होता 
हूँ । स्वप्न से वे श्रपनें श्रपाथिव प्रणय के इतिहास का प्रथम पृष्ठ श्ारम्भ करती हू-- 
माह म्हॉने सपने में बरो गोपाल । 
राती पीती चुनरों ओढ़ी मेंह्ती हाथ रसाल। 
सोरा के प्रभु गिरधरनागर करी समाई हाल ॥ 
झपने मनोवांछित वर से श्रनुरक्ति की घोषणा वे निर्भय शब्दों में करती हैं -- 
में श्रपने सेंपा संग साँची। 
झब काहे को लाज सजनी परगट हूं नाची। 
दिवस भूख न चेन कबहुं नींद निसि नासी ॥ 
प्रियतम के रंग में रंजित होकर उनकी कामना विकास के अ्ग्र सोपान के लिए सचलती 
है, श्रोर एक नारी का सरल हृदय पुकार उठता हे-- 
सोरी गलियन में श्रावों जो घनव्याम । 
पिछवाड़ आये हेला वीजो, ललिता सखी हे म्हारो नाम ॥ 
पंयाँ परत हूँ, बिनती करत हूं, मत कर मान गुमान । 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, तोरे चरन में ध्यान॥ 
प्रपाथिव के प्रति इन पाथिव भावनाओरों में उनके नारी-हृदय का स्पन्दन हू । 
भावना श्रागें बढ़तो है । सन में बसे गिरधर गोपाल के ग्राक्श के प्रति वे 
केबल मुग्ध हो नहीं हूं, श्रपने प्रेम का उन्हें अभिमान हे श्रोर प्रियतम पर मानो 
भ्रहसान जमाती हुई वे क८ती हें-- 
तेरे फारणप स्थाम सुन्दर सकल लोगा हंसो । 
फोई कहे मोरा भई बावरो कोई कहे कुल नसी। 
कोई कहे मोरा दीप झ्रागरी नाम पिया सूँ रसी 0 
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इस प्रकार आ्आाकर्षरण, ग्रासक्ति, तन्मयता तथा विल्ललता के विविध सोपानों 
को पार करती हुई उनकी अनुभूतियाँ मानसिक उन्नयन की वह श्रवस्था ग्रहण करती 
हैं, जहाँ । य ओर प्रियतम का तादात्म्य हो जाता हूँ, श्रणु विराट में लय होकर श्रपने 
प्रस्तित्व को भूल जाता हैं । लोकलाज, कुल-मर्यादा सब कुछ भूल, श्रात्मविभोर हो 
ग्रात्मा गा उठती है - 

घट के पट सब खोल दिये हे, लोकलाज सब डार रे। 
होली खेल प्यारी पियप घर आये, सोई प्यारी पिय प्यार रे ॥ 
इस प्रकार गगन-मंडल पर लगी हुई प्रियतम को डाय्या उनके लिए पूर्वबत्‌ आकाश- 
कुसम नहों रह जाती । शूलों की द्ाय्या को वेदनायुकत तड़पन उनकी निद्रा का व्याघात 
नहीं करती -- 
शलो ऊपर सेज हमारी किस विधि सोना होय ? 
गगनसंच्ल पर सेज पिया की किस विधि मिलना होय ? 
बल्कि प्रियतस से लय होकर उनकी भावनाएं गा उठती ह--- 
हम बिच तुम बिच अन्तर नाहीं जसे सरज धामा । 

मीरा ऋा काव्य-कला--हिन्दी में गीतिकाव्य परम्परा का इतिहास बहुत 
प्राचीन हे । हिन्दी साहित्य के प्रारम्भ काल में ही जब साहित्यिक श्रपश्र श साधाररण 
जनता को भाषा सम परिरिततत हो रहा था, बोद्ध धर्म के सिद्ध झ्राचार्यों ने मत के 
प्रचारार्थ गीतों की रचना की थी । इन पदों में प्रथम पंक्ति की श्रावृत्ति के लिए टेक 
का अभाव था। इन गीतों की रचना रागबद्ध हेँ, परन्तु भाषा के श्रपरिष्कार तथा 
प्रवाहहीनता और विषय की दुरूहता तथा नीरसता के कारण ये न तो सरस हैं और 
न गेय। ये श्राघिक मात्रा में व्यंग्यात्मक, वर्णनात्मक तथा उपदेशात्मक हें जहाँ कुछ 
ग्रनभवपूर्ण उदगार ह उनमे साम्प्रदायिक पक्षपात की भावना ही प्रधान है । नाथपंथी 
साधुओं ने भी अपने सत के प्रचार के लिए अनेक गीतों की रचना की | तदनन्तर इस 
पद-परम्परा को महाराष्ट्र के कवियों तथा उत्तरापथ के संत कबियों ने थोड़े-बहुत 
परिवतनों के साथ प्रचलित रखा। इनके पदों में ज्ञानात्मक उपदेश तथा दाशंनिक 
सिद्धान्तों की विवेचना की ही प्रधानता हें । शुद्ध भावना तथा स्वानुभृतियों की श्रभि- 
व्यक्ति इन रचनाश्रों में बहुत कम हे । 

नोरसता, भाषा की विकृति तथा उपदेशात्मक प्रच्चारों के दोषों से रहित, शुद्ध 
भावनाओं की अभिव्यक्ति तेरहवों शताब्दी में रचित जयदेव की संस्कृत रचना “गीत 
गोविन्द! में मिलतो हे । इसके ग्रनन्तर पन्द्रहवीं तथा सोलहवीं शताब्दी में मंथिली में 
विद्यापति, गजरातो में नरसी मेहता तथा बंगला में चंडीदास इत्यादि भावुक कवियों 
# गेय पदों की रचना की । हिन्दी में कृष्ण काव्य धारा के कवियों ने अपने उपास्य 
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के लीला रूप के विभिन्‍न श्रंगों को अ्रपनी साधना का प्रेय बनाकर संगीतबद्ध पदों की 
रचना की । 

मौरा ने भी श्रपनो श्रन्तमुंखी श्रनुभूतियों की श्रभिव्यक्ति के लिए मुक्तक 
परम्परा की पद-शंलोी का अ्रनुसरण किया। उनके काव्य सें बोद्धिक तत्व का प्रायः 
पूर्ण श्रभाव है, श्रतः उनको भावनाओ्रों का स्लोत उल्लास तथा वेदना के रूप में काव्य 
झोर संगीत में फट पड़ा हें और भाषाओ्रों के चरमोत्कर्ष की अ्रभिव्यक्तित संगीत प्रधान 
गीतिकाव्य में ही सफलतापूर्वक सम्भव हो सकती हे। छन्दों तथा मात्राओं के 
बन्धन में भावनाञओों को बाँध सकने में श्रसमर्थ, भावुक भक्‍तों तथा कबियों ने मुक्त 
पदों में ही श्रपनी श्रनुभूतियों का चित्र॒रण किया हूं । दूसरे कवियों की अनुभूतियों का 
व्यक्ती कररणप राधा तथा गोपियों के साध्यम से हुआ्आा है, परन्तु सोरा के पदों से उनको 
अ्रपनी व्यथा व्यक्त हे, यही काररत हे कि वे श्रधिक सजीव तथा प्रभावपुरां हूँ । इनमें 
गिरधर गोपाल के प्रति उनको पागल आकांक्षात्रों का स्पष्ट आ्राभास सिल जाता हें । 

मीरा के पदों में उनके झ्राभ्यंतरिक भावों का पुर प्रकाशन हूं। उनके व्यक्तित्व 
को स्पष्ट छाप इन पदों में व्यक्त हे । उनके जीवन के आशभ्यन्तर तथा बाह्य दोनों 
ही पक्षों की छाया इन गीतों में मिलती है ॥ कृष्ण के सोन्दय्य के प्रति श्राकषरण, उसका 
विकास और तदजन्य सानसिक तथा शारीरिक यातनाझ्रों का प्रदशन अनेक वरशानों द्वारा 
किया गया हू । मानसिक यातनाश्रों के उपरान्त श्रभीष्ट मिलन के सुख की भ्रभिव्यक्ति हू । 

मीरा के पदों में श्रनुभूतियों की तीक्षता तथा गहनता हूं, पर श्रनेकता नहों। 
उनके फाव्य की सरसता में (श्रनेकरसता) का श्रभाव खटकता है । उनके जीवन में एक 
ही भाव है और एक ही रस | मधुर भावनाजन्य श्रानन्द तथा विषाद को कतिपय भावनाएँ 
उनके जीवन में व्याप्त हे । उन्हीं की श्रावृत्ति उन्होंने बार-बार श्रनेक पदों में को है । 
मानवमात्र के हृदय की कोमल श्रनुभतियाँ श्रपनी श्रसीम महानता तथा गाम्भीय के साथ 
समोरा को सोमित श्रनुभूृति भावनाशरों में बंधकर एकरस हो गई हैं । परन्तु इस पुनराव॒॑त्ति 
में नोरसता नहों आ्राने पाई हे। श्रनुभूतियों तथा भावपक्ष की प्रधानता से साधारणतम 
उक्तियाँ भो माधुय भाव से श्रोत-प्रोत हें । 

सरलता, गाम्भोय॑ तथा स्वच्छन्दता श्रादि उनके काव्य के मुख्य गुरा हें । 
स्वच्छन्दता तथा उच्छु खलता माधुय भाव की ग्रभिव्यक्ति में प्रायः साथ-साथ श्राती 
हैं । जहाँ भावनाएँ उन्मकत हुई, श्राकांक्षाएँ उच्छु खल होकर श्रसंयत हो जाती हे, 
पर मोरा के काव्य में स्वच्छन्दता होते हुए भी श्ुृंगारिक श्रसंघत भावनाश्रों का 
प्रभाव हे । यह उनके काव्य की सबसे बड़ी सफलता हु, क्‍योंकि उनके प्रेम के इसी 
निर्मल रूप के द्वारा उनके व्यक्तित्व के निर्माल्य तथा श्रसाधाररात्व के प्रति धाररा 
बनती है । उनकी पारलौकिक भावनाझ्रों के संसार की नींव सांसारिकता के स्थ॒ह को 
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ढहाकर खड़ी होती है, जहाँ सामाजिक बन्धन तथा नंतिक श्ृंखलायें प्रेम के एक 
भटक से शिथिल होकर उनको स्वच्छन्द बना देती हैं। जीवन की यही स्वच्छन्दता 
उनके पदों में भी व्यक्त हे । 
मीरा के भाव भी गहन और गम्भीर होते हुए भ्रत्यन्त सरल हैं। श्रलंकारों के 
भार से लदे पदों के परिधान में छिपे भावों में कला-प्रियता तथा कृत्रिम सौन्दर्य वा 
प्राकषंण चाहे हो, परन्तु उस क्ृत्रिमता की तुलना मीरा की सरल स्वभावोक्तयों के 
कोमल सोन्दर्य के समक्ष नहों ठहर सकती । उनको कविता का सोन्द्य उस स्वच्छन्द 
ग्रामबाला के कोमल परन्तु स्वस्थ सोन्दर्य के समान हे, जिसके जीवन में न कोई ग्रंथियाँ 
हैं न ग्राउम्बर, विकास के प्रवाह में जिसने कोई आ्राडम्बर नहीं देखा, किसी विषमता 
की पर्वाह नहीं की । कोमल कल्पना की श्रालम्बन, इस बाला को जिस प्रकार कृत्रिम 
सौन्दर्य प्रसाधनों के आडम्बर से ढको हुई महिला से तुलना नहीं को जा सकतो, 
उसी प्रकार मीरा की कोमल अनुभतियों से भरे हुए काव्य की तुलना अलंकारों तथा 
छन्दों कं बल पर हो सुन्दर लगने वाल काठ्य से करना उपहासप्रद हूँ । परन्तु यह एक 
स्मरणीय तथ्य हैं कि सरलता तथा स्वच्छन्दत। में ग्रामीरता और खुरदरापन नहीं हें, 
उसमें स्वच्छन्द मगी की श्रल्हुड़ता तथा भोलापन हूं, श्रनुभूतियों के आवेग का संगीत 
हैँ पर संयत, संस्कृत तथा परिष्कृत प्रेम का उत्साह है, भावों को इस सरिता को 
चंचल उ्भियाँ हिन्दी साहित्य के विशाल सागर में भ्रपता पृथक तथा महत्त्वपूर्ण 
ग्रस्तित्व रखती ह । 
अलेंकार---मीरा के काव्य का कलापक्ष प्राय: नगण्य हैँ। मीरा सर्वप्रथम 
एक भक्त थोीं। उनके नारो-हुदय को श्रद्धा तथा प्रास्था अनुभूतियों द्वारा ही प्रस्फुटित 
हुई है । काव्य म॑ उनका परिगशन भाषा में व्यक्तीकररण तथा भावों की गहनता के 
काररा ही किया जा सकता हे । वे स्वतः: एक कलाकार नहों थों, कला की साधना 
को लक्ष्य बनाकर उन्होंने अपने पदों की रचना नहों की, परन्तु भावोत्तेजन की स्पष्ट 
प्रभिव्यक्ति की चेष्टा में यत्र-तत्र अलंकारों की योजना स्वत: हो गई है । दूसरे श्रलंकारों 
की अपेक्षा रूपक का प्रयोग बहुत हुआ हे । श्री परशुराम चतुर्वेदी जो ने मीरा द्वारा 
प्रयुवत श्रनेक अलंकारों के नाम दिये हे जिनमें रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, अ्रत्युक्ति तथा 
ग्रदृप्रास मुख्य ह। सांग रूपक के कई सुन्दर तथा सामिक उदाहरराण उनकी रचनाश्रों 
में मिलते हें-- 
या तन को दिवला करों, सनसा करों बाती हो । 
तेल भरावों प्रेम का, घारों दिन रातों हो॥ 
पाटी पारों ज्ञान को, मति माँम संवारों हो। 
तेरे क्रारइन साँवरे, धन जोवन वारों हो॥. 
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या सेजिया बहुरंग की, बहु फूल बिछाये हो । 
पंथ जोहों स्थाम का श्रजहूँ नहीं श्रायें हो ॥ 
उपमा श्रलंकार की योजना भी बड़ो सुन्दर श्रोर स्वाभाविक हं, परन्तु इनके बन्धन के 
मल में सचेष्ट कला नहों हे । श्रनभतियों की श्रजत्र धारा की अभिव्यक्ति में सादश्य 
योजनाएं स्वतः ही श्रा गई हैं; जंसे-- 
पानाँ ज्यूँ पीलो पड़ी रे लोग कहें पिड रोग | 
संयोग-सुख की चरमावस्था में उनके स्वर कोफिल के गान का साधुय एकत्र 
करने को श्राकल हो उठते हें-- 
में फोयल ज्यूं कुरलाऊंगी | 
कृष्रण के रूप-वर्णन में साहित्यिक परम्परा का श्रनुसररण कर उन्होंने अ्रनेक उत्प्रेक्षाश्रों 
की कल्पना की हे, जो पर्याप्त सफल तथा सुन्दर हे--- 
कुंडल की पग्रलकक झलक, कपोलन पर छाई। 
मनो मीन सरवर तजि, सकर सिलन धाई॥ 
इसी प्रकार सम्पुरण पथ्वी, आकाश तथा प्रकृति के ग्रन्य उपकरण उनकी भावनाग्रों के 
समभागी बनते हैं; इस समत्व का वर्शान वह इस प्रकार करती हें--- 
उसेंग्यो इन्द्र चहूँ दिसि बरसे, दामिरो छोडी लाज । 
धरती रूप नव धरिया, इन्द्र मिलग्म के काज ॥ 
विरह की तोमर उत्कटता की व्यंजना श्रनेक स्थलों पर उन्होंने श्रत्यक्तियों 
द्वारा की हे । परन्तु इन श्रत्यक्तियों का, भावपक्ष इतना प्रबल हें कि ग्रत्यक्तिजन्य 
उपहास नहों श्रान पाता श्रौर विरहानृभूतियों की तीन्नता की करुरा, पुर रूप से हृदय 
पर व्याप्त हो जाती हें। रीतिकालीन नायिका की भाँति उनके विरह में वह उप- 
हासप्रद अत्यक्ति नहीं हे, जिससे श्रपनी क्षोणता के कारश अपनी इवासों को गति 
वहन करने में भी वह श्रसमर्थ हे । मोरा को भ्रत्युक्ति का प्रभाव करुणात्मक हे-- 
माँस गले गल छोजिया रे, करक रह्या गल माँहि। 
प्रॉगुरिया रो मंदड़ी, श्रावन लागी बाँहि। 
तथा 
ग्राऊ श्राऊं कर गया साँवरा, कर गया कौल श्रनेक । 
गिरणता गिराता घित गई उँगलो, घिस गई उंगली की रेख ॥ 
यदहापि उपर्यकत श्रनेक अ्रलंकारों की भलक उनके काव्य में मिलती है, परन्तु मोरा 
ने कला रूप में उनको नहीं श्रपनाया। उनके हृदय की तीज्न वेदनायें तथा गहन 
पनुभतियाँ अश्रपनें में इतनी सजीव तथा सुन्दर हें कि छन्‍्द, श्रलंकार, ध्वनि इत्यादि 
फाउय कला के प्रनक ग्रंगों को कोई सार्थकता नहों हैं । मीरा के प्रेम के श्रपार सागर 
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की तरंगित लहरों का सौन्दर्य सरल तथा स्पष्ट शब्दों में व्यक्त हुआ है । भावनाश्रों 
की यही एकनिष्ठा मीरा के काव्य का प्राण है, जो साहित्यिक परम्पराश्रों का 
निर्वाह करन वाले अनेक कवियों की रचनाओं से श्रधिक सप्रारण तथा सजीव हे । 

हुन्दर-- मीरा के पदों की स्वच्छन्द गति तथा मधुर संगीत पर ध्यान देने से 
ज्ञात होता हैँ कि उन्होंने श्रपने भावों की श्रभिव्यक्ति करने के लिए भाषा को छन्द 
श्रथवा पिगल के बन्धनों में नहीं बाँधा । उनकी रागात्मक श्रनुभूतियाँ संगीत के माधुर्य 
में बिखर गई थीं। उनके छन्‍्दों के रूप पुरांतया स्वच्छन्द हें, जिनमें समय तथा स्थान 
के श्रौर संगीत की सुविधाओं के अनुसार अनेक परिवर्तन किये गये हैं । उनके भावों 
के प्रनुरूप ही उनके छनन्‍्द की गति का निर्मारग होता हे। कहीं मात्राएँ श्रधिक हैं तो 
कहीं फस; श्रोर कहीं 'यति-भंग हे । सारांश यह कि मीरा के सुन्दर तथा प्रवाहपुरा 
संगीत का कोई नियम नहों, वह भी स्वच्छन्द हें । 

श्री परशुराम चतुर्वेदी जो ने लगभग पन्द्रह प्रकार के छंद उनकी पदावलो में 
बताये है । इन छंदों के प्रयोग में दोष ञ्रा गये ह, परन्तु मात्राश्रों की संख्या तथा श्रन्य 
साम्यों के द्वारा श्रनेक छंदों का प्रयोग प्रसारित किया हैं । जिन छंदों का प्रयोग 
उन्होंने किया हे उनमें मुख्य ये हे--- 

सार छंद, सरसी छंद, विष्णु पद, दोहा, समान सववया, शोभन छंद, ताटंक छंद, 
कुंडल छंद । 

सार छंद--इस छंद का प्रयोग उनके लगभग एक तिहाई पदों में हुआ हैँ । 
इस सात्रिक छंद में १६ तथा १२ के विश्राम से र८ मात्राएँ होती है । श्रन्त में दो 
गरु होते ह । मोरा के जिन पदों मे इस छंद का प्रयोग हे उनमें कहीं-कहीं निरथर्थंक 
सम्बोधनों के प्रयोग के कारण उन्हें सदोष कहा जा सकता हैं, श्रन्यथा वे पुर्ण रूप 
से इस छंद के ग्रन्तर्गत आ जाते हैं यथा--- 

म॑ तो अपने नारायण की, श्रापहि हो गई दासी रे ! 
इसी प्रकार-- 
मे जमना जल भरन गई थो, श्रागयो कृष्ण मुरारी हे माय ! 

इस पद की प्रत्येक पंक्ति में प्रयकत यह निरथथंक 'हे माय' उसे सदोष बना देता हें । 
परन्तु ऐसे उदाहरण इतने श्रधिक हुँ कि इन निरर्थक शब्दावलियों को निकालकर इन 
पदों को सार छंद के श्रन्तमंत रखना श्रनचित नहीं प्रतीत होता । 

सरसी छुंद --इस छंद का प्रयोग भी मोरा के पदों में बहुलता से मिलता है । 
इसमें १६ तथा ११ के विश्राम से २७ मात्राएं होतो हें तथा श्रन्त में गुरु व लघु श्राते 
है । इन पदों में भी निरर्थक शब्दों द्वारा प्रन्त ही छंव की मात्रा में श्रभिवद्धि कर उसे 
सदोष बना देता है | उदाहरणार्थ-- 
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दादुर मोर पपीहा बोले कोयल कर रहो सोर छे जी । 
मीरा के प्रभु गिरधरनागर, चरणों में म्हारो जोर छ जी ॥ 
इस छंद के पदों में अनेक स्थलों पर मात्रा-भंग तथा यति-भंग का दोष आा 
गया हूं । 
विष्णु पद--इसका प्रयोग भी मीरा के पदों में हुआ हे । इसमे १६ तथा 
१० के विश्राम से २६ मात्राएं होती हैं और इसके अंत में गुरु लघ आते है । इस 
छंद में भी रे आदि के प्रयोग उसे सदोष बना देते है । उदाहररसपाथ -- 
राम नास जप लीजे प्राणी, कोटिक पाप करे रे। 
जनम जनम के खत जु पुराने, नाम हि लेत फटे रे ॥ 
दोहा छंद--दोहा छंद का प्रयोग मीरा ने किया हूँ, परन्तु पुरंतया, छंद के 
नियमों का श्रनसररण प्रायः नहीं है, संगीत की लय से सामंजस्य उत्पन्न करने के 
ध्येय से छंद के नियमों की उन्होंने पुर उपेक्षा को हैं । इस छंद के विषम चररणो में 
१३ तथा सम चररों में ११ मात्राएं होतो हैं, परन्तु इनमें भी है तथा “जी' इत्यादि 
के प्रयोग से मात्राश्रों की संख्या बढ़ गई हं--- 
भूठा मानक सोतिया रो भूठो जगमग जोति। 
झूठा सब आभखना रो सांचोी पिया जो री पोति॥ 
इनके बीच में प्रयुक्त 'रो' इस छंद की गति को श्रसम॒ बना देता हू । इसी प्रकार--- 
श्रविनासी सूं बालमा हूं, जिनसूं साँची प्रीत । 
मीरा क॑ प्रभू मिला हे, एही जगत की रीत ॥ 
समान सर्वेया--मोरा द्वारा प्रयकता इस छंद में नियमों का काफी उल्लंघन 
हुआ है । इसमें १६ तथा १६ के विराम से ३२ मात्राएँ होतो हें भ्रौर इसके श्रन्त 
में भगरप श्रर्थात्‌ 5। श्राता है । इस छंद के नियमों में श्रनेक उल्लंघन हूं; उदाहररप- 
स्वरूप एक पद लोजिए--- 
श्रॉबा की डाल कोयल इक बोले, मेरो मरण श्रस जगकेरो हाँसी । 
विरह की मारो सं बन बन डोलूं, प्रान तर्ज करवत ज्यूँ कासी ॥। 
ताटंक छुंद्‌ू-- इस छंद में १६ तथा १४ के विश्राम से ३० मात्राएँ होतो हे । 
इसके श्रत में साधारणतः मगर श्राना चाहिए, कहीं कहीं एक गरु का प्रयोग भी 
मिलता है, उदाहरणाथे--- 
उड़त गुलाल लाल भये बादल, पिचकारिन की लगी भरी री ! 
चोवा, चंदन और ग्ररगजा, केसर गागर भरी घरीरी ! 
झंत का री केवल संगीत की लय बनाने के त्िए ही प्रयुक्त 


हश्ा है । 
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कु डल छंद--इस छंब के भी प्रयोग में नियमों का बहुत उल्लंघन किया 
गया है । इसमें १२ तथा १० के विराम से २२ मात्राएं होती हें । प्रयोग को श्रशुद्धि के 
प्रमारास्वरूप यह पद लिया जा सकता हें--- 
गोहने गुपाल फिरू एसी श्रावत सन में। 
ग्रवलोकन वारिज वदन विवस भई तन में ॥ 
है 2५ २५ 
मरली कर लकट लेइ, पीत वसन धारूँ। 
काछि गोप भेष समक्‌ट, गोधन संग चारूँ ॥ 
प्रथम पंक्ति के सम चरण को मात्राश्रों की विषमता से ही यह सम्पुरण पद सदोष 
हो गया हें। इन मात्रिक छंदों के श्रतिरिक्त कुछ वरिषक छन्‍्दों का प्रयोग भी मिलता 
हैँ जिनमें सनहर कवित्त मुख्य ह । 
इस प्रकार मीरा के काव्य में छंदात्मक संगीत के पुर श्रभाव का निष्कर्ष 
अममलक सिद्ध होता हैं । भाव संगीतबद्ध होकर हो गेय पदों का रूप ग्रहरण करते 
है, मीरा के पदों को पूर्ण मुक्त छंदों को संज्ञा दे देना श्रनुचित हैँ । उनके काव्य में 
जो लय तथा संगीत है, उसे सहसा भावनाओं का श्रजस्र प्रभावमात्र मान लेना त्क- 
संगत नहीं हू । यह सत्य हे कि भाव काव्य को श्रात्मा हें, पर जहाँ भावनाएँ गोत 
बनकर प्रस्फुटित होती है, वहाँ सच्चेष्ट कला की श्रति चाहे न हो, परन्तु कला का 
प्रस्तित्व श्रनिवार्य होता है । 
मीरा को संगीत का पुरा ज्ञान था । उन्होंनें श्रपनें पदों की रचना राग- 
रागिनियों के श्रनुसार की हें ॥ उनके पदों में श्रनक शास्त्रगत छंदों का प्रयोग भो 
मिलता है, इन प्रयोगा को श्राकस्मिक सान लेना काव्य तथा कला को उपेक्षा के 
साथ-साथ मोरा के संगीत तथा काव्य-ज्ञान की भी उपेक्षा होगी। मीरा के काव्य में 
छंदों का प्रयोग भावनाश्रों की सरस तथा लयपुरपं श्रभिव्यक्ति के लिए हुश्रा है, यह 
कहना तो उपयुक्त है, पर उनकी भावनाएं काव्य-नियमों के बन्धन में पड़ी ही नहीं, 
यह कहना भ्रामक हैँ । उन्होंने पदों की रचना के उपयुक्त श्रनेक प्रचलित छंदों में 
ग्रपनी रचनाएं कों, जिसमें लोकगीतों में प्रयुक्त शब्दावलियों का भी प्रयोग किया । 
लोकगीतों के इसी प्रभाव के कारण उनके पदों में ऐसे निरर्थक प्रयोग मिलते हूँ, जो 
केवल गाने की रोचकता बुद्धि करने की दृष्टि से ही प्रयुक्त हुए हे । इनके प्रयोग के 
साथ-साथ ही उन्होंने छंदों के नियमों की मर्यादा भंग की हे । रे, री, जी, ए, माय, 
हो, माई इत्यादि शब्दों का प्रयोग उनके काव्यगत साधाररप ज्ञान को स्थानीय लोक- 
गीतों का पुट देकर श्रधिक स्वाभाविक तथा गरेय बना देते हें । 
फ्द-रचना परम्परा से, श्रोर विशेषकर रागबद्ध रचनाश्रों में, इस प्रकार के 
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प्रयोग श्रक्षम्य नहीं माने जाते । किसी विशिष्ट राग को सुविधानसार एक ही पद में 
कई छंदों का प्रयोग, श्रथवा दो भिन्‍न-भिन्‍न छंदों का सम्मिश्ररण काव्य-दोष नहीं 
ठहराया जा सकता । मीरा के ऐसे अनेक पद हैँ जिनमें भिन्‍न-भिन्‍न छंद एकत्रित हो 
गये हैं । ऐसे पदों को सदोष नहीं ठहराया जा सकता, परन्तु जिन छंदों का प्रयोग 
हुआ हो उनका दाद्ध प्रयोग ही भ्रभीष्ट होता हु । मीरा के छंद इस दृष्टि से दोषयुकत 
हैं, विविध छंदों के प्रयोग में सात्राश्नों से नियस-भंग अनेक स्थानों पर मिलता हैं, 
परन्तु यह दोष भी उन्हीं स्थलों पर आया हूँ जहां पद को रागबद्ध करने के लिए 
विभिन्‍न तालों के साथ उनका सामंजस्य करन का प्रयास किया गया है, ऐसे ही स्थलों 
पर पिगल के नियम भंग किये गये हुं । संगीत की सुविधानसार ह्स्व की गराना 
दीघ॑ रूप में तथा दीघ की गराना हस्व रूप में करनो पड़ी हें । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि सोरा की श्रजस्र भावनाओं का स्रोत छंदों द्वारा 
उदभूत संगीत के लय में बंधकर पवाहित होता हैं । अनुभतियों का प्रवाह छंदों की 
परिधि से टकराकर नहीं रह जाता, श्रनेक बार सीमा की मर्यादा का उल्लंघन कर 
पूर्ण वंग से विकास की झ्रोर अग्रसर होता हूं, परन्तु इस श्राबंग में अ्रसंयत उच्छु खलता 
नहीं, संयत प्रवाह तथा रागाः्मक लय हू, जिसका श्रेय उनको रागात्मक श्रनुभृतियों 
के साथ-साथ उनके कला-परिचय तथा संगीत प्रेम को भी है । 

मारा को भाषा-- प्रत्यके कवि की भाषा स्थान तथा काल से प्रभावित होती 
हैं । सीरा की रचनाशञ्रों क॑ साथ भी यही सिद्धान्त शत-प्रतिशत लागू होता हू । उनके 
जीवन के तीन मुख्य फ्रीड़ास्थल रहे । शंशव तथा गाहंस्थ्य जीवन राजस्थान में व्यतीत 
कर वे ब॒न्दावन गई, तदुपरान्त द्वारिकापुरों में जाकर जीवन के शेष दिन बिताये । 
इन तीनों ही प्रदेशों की भाषा का प्रभाव उनकी रचनाग्रों में मिलता हैँ । राजस्थानी, 
ब्रजभाषा तथा गुजराती भाषा का प्रत्यक्ष अभाव हू । थथष्ट संख्या में उनके पद शुद्ध 
गुजराती मे प्राप्त होते हू । 

पद चाहे गृजरातोी के हों या ब्रजभाषा श्रथवा राजस्थानो के, सरलता तथा 
ग्राडम्बरहीनता सबके गुर हैं । उनकी भाषा में श्रलंकारों का विधान नहीं, भाषा 
को सुन्दर बनाने का कलापूर्ण प्रयास उसमें नहों दृष्टिगत होता, परन्तु भावों फी 
प्रभिव्यक्ति में पुर्ण सफलता तथा परिष्कार दृष्टिगोचर होता हूँ ॥ उनकी श्रनलंकृत 
भाषा का सोंदर्य अनूठा है । उनकी सबंग्राहक प्रवृत्ति ने जो कुछ भी जहाँ प्राप्त किया 
उसे ग्रहरा किया, परन्तु उनकी भावनाओं की ग्रभिव्यक्ति का स्राधन सर्देव जनता को 
ही भाषा रहो, साहित्यिक विद्व्जनों को नहीं | 

राजस्थान भें भाषा दो रूपों में विकसित हो रहो थी---पश्चिमी राजस्थानों 
तथा पूर्वी राजस्थानी । पश्चिमी राजस्थानी का प्रयोग साहित्यिक रूप में फरने बल्ले 
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सारण तथा जेन कवि थे। इनकी भाषा पर संस्कृत का प्रभाव प्रायः नगण्य था। 
इसलिए एक श्लोर इसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भूव शब्दों का श्रभाव तो हैँ हो 
दूसरों श्रोर उसमें प्राकृत तथा शभ्रपभ्रश की श्रनेक विशेषताएँ संरक्षित रहीं, श्रौर 
दुर्भाग्यवश विकास के श्रनुकूल परिस्थितियाँ न पाकर भ्रधिकतर श्रपने प्रान्तोय रूप में 
ही सीमित रह गई । 
पूर्वी राजस्थानी पर संस्कृत का प्रभाव बहुत श्रधिक है । इसी का विकसित 
रूप आगे चलकर ब्रजभाषा के रूप में प्रचलित हुआ । उस काल को पिगल भाषा 
तथा शुद्ध भाषा में व्याकरण तथा उच्चारण सम्बन्धी कुछ मोलिक श्रन्तर हैँ । मोरा 
के राजस्थानी में लिखे हुए पदों में इसो भाषा का प्रभाव प्रधान हें । डिगल के शब्दों 
का प्रयोग भी यत्र-तत्र सिलता हूं, पर पूर्वो राजस्थानी ही उनकी भाषा का मुख्य रूप 
है। श्री सुरेन्द्रनाथ सेन से अपने लेख मेवाड़ कोकिल मोराबाई' में एक समस्या की 
श्रपेक्षा की है । यह एक समस्या श्रपन हल की अपेक्षा करतो ह. कि उस समय की परम- 
प्रिय डिगल को छोड़कर मीरा ने हिन्दी मे ही भजन क्‍यों गाये ? राजस्थानी भाषा 
की उपयुक्त विवेचना इस समस्या का पुरण समाधान कर देती है । 
समोरा को राजस्थानी में पिगल का रूप ही प्रधान हें. परन्तु पिगल के शब्दों 
का समावेश यत्र-तत्र हो गया हे । जसे--- 
सखी मरो नींद नसानी हो । 
पिय को पंथ निहारत, सिगरी रन बिहानी हो ॥ 
श्रंंगि श्रंगि व्याकुल भई मुख पिय पिय बानी हो । 
श्रन्तर वेदन विरह॒ की वह पोर न जानी हो ॥ 
ज्यूं चातक घन को रटे, मछरो जिमि पानो हो । 
मीरा व्याकुल बिरहिनी, सुध बध बिसरानी हो 0 
यों तो मोरा के गुजराती पदों का स्वतन्त्र अ्रस्तित्व हें। इन्हीं के श्राधार पर 
उन्हें गुजराती भाषा के श्रग्रगण्य कवियों म॑ स्थान प्राप्त हें । उनके वे पद तो स्वतन्त्र 
प्रालोचना की श्रपेक्षा रखते हे, परन्तु हिन्दी में लिखें पदों में भी गुजरातो को स्पष्ट 
छाप है । उदाहरसार्थ--- 
प्रंम नी प्रेम नी प्रेम नी मोहे लागी कटारी प्रेम नी। 
जल जमुना माँ भरवा गमांतां, हती गागर माथे हेम नी । 
इसके श्रतिरिक्त पंजाबी, खड़ोबोली, तथा पूर्वो भाषा का प्रभाव भी उनके 
पदों मे दिखाई पड़ता है । यद्यपि मौरा की भाषा पर ये प्रभाव बहुत गोरा हैँ, परन्तु 
उनके प्रयोग में भी सोंदय तथा सरलता का हनन नहीं होने पाया हे । उदाहरण 
के लिए-.. 
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हो कानों किन गँथी जुल्फां कारियां 
पुर्वों का प्रयोग भी यत्र-तन्र मिलता हं-- 
जसुमति के दुवखाँ, ग्वालिन सब जाय । 
बरजहु ग्रापत दुलरुवा हमसे श्ररुकाय ॥ 
सोीरा की भाषा की इस श्रनकरूपता का एक कारण उनके पदों की लोक - 
प्रियता तथा गेयात्मकता हैँ । माधु्थ॑ तथा प्रसाद गुण प्रधान होने के कारण उनके 
पद सर्वंसाधाररा में प्रचलित होते गये । समस्त उत्तरापथ तथा दक्षिण भूम, साधना 
श्रोर विदवास-प्रधान उस घामिक युग में मोरा की सधुर वाणी से गूंज उठा। 
बंग देश से पंचनद प्रदेश, तथा उत्तरापय से महाराष्ट्र, गुजरात श्रौर 
दक्षियात्य तक उनके गान जनता की वारपी में मुखरित हो उठे ॥ तत्पश्चात्‌ परम्परा- 
गत विकास, प्रचार के विस्तृत क्षेत्र ओर सावंजनिक लोकप्रियता के कारण उनके 
गीतों के बाह्य परिधान में श्रनकरूपता आरा गई। मीरा के नाम से श्रनेक पद लिखकर 
उनके पदों के नाम से प्रचलित किये गये, पर सीरा की श्रमर माधुयं भावना की 
तुलना में वे इतने पीछे पड़ जाते हू कि प्रक्षिप्त पदों ७थवा मौलिक पदों के मध्य एक 
निश्चित रूपरेखा खींची जा सकती है । मीरा के गीत जनवाणी की महत्‌ शक्तित में 
स्थान प्राप्त कर सर्वबुगीन तथा सर्वकालीन बन गयें हू । 
इस प्रकार मोरा का नेसगिक व्यक्तित्व हिन्दी काव्य जगत्‌ में शाइवत बन 
गया हे । उनकी चरम अनभूतियों की सरस अ्रभिव्यक्तियों ने उन्हें श्रमरता का 
वरदान दिया हैं। मोरा कवि नहों थीं, यह कथन काव्य रस से श्रनभिज्ञ उन कृत्रिम 
व्यक्तियों की मढ़ता का परिचायक हे जो सचेष्ट छंद रचना तथा श्रलंकार विधान 
को ही कला मानते हे । मौरा को कला उनको सरस श्रनुभूतियों तथा शआ्राडम्बरहीन 
सरलता में निहित हें । उनका काव्य उनके हृदय की श्रनुभूतियाँ हैं, श्रन्तरवेंदना का 
चीत्कार मीरा की गम्भीर विरहानुभूतियों में व्यंजित हें ॥ जायसो, सूरदास तथा 
विद्यापति को ज्ञास्त्रगत परम्पराबद्ध विरहोक्तियाँ विदग्धता तथा चमत्कार की दृष्टि से 
चाहे मोरा की कविता बिरह-व्यंजना से भ्राग हो, परन्तु उनका बहिमुखी दृष्टिकोण मोरा 
के ग्राभ्यंतरिक विरह को श्रनुभृतियों को उत्कृष्टता को स्पश भी नहीं कर सकता । 
मीरा चिर-श्राकुल विरहिणी थीं, उनके गीतों में व्यक्त विरह-भावना शअनुपस 
प्रतुलनीय हें । श्रन्तर्वेदना का इससे सजीव चित्र श्रन्य किस कवि की रचना में मिलेगा-- 
राम मिलन के काज सखो मेरे श्रारति उर मं जागी रो। 
तलफत तलफत कल न परत हे, विरहबारण उर लागी रो। 
विरह भुवंग मेरो डस्यो हे कलेजो, लहरि हलाहल जाभी रो ॥ 
मोरा में फाव्य-रचना की नेसगिक प्रतिभा थी। पाण्डित्य, साहित्य तथा कला 
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सम्बन्धी परिपक्व ज्ञान के श्रभाव के कारण उन्हें भक्ति शाखाश्रो के महान कवियों 
के समकक्ष नहीं रखा जा सकता । परन्तु दर्द दोवानी मीरा की प्रेमानुभूतियों की 
स्वच्छेदता, सोदय तथा साधुर्य की समता श्रन्य कहीं अ्रसम्भव हे । उनके नेसग्रिक 
व्यक्तित्व की गश्रनपमेयता की भाँति ही उनका काव्य भी श्रनुफप्म हैँ, जिनमें उनकी 
विह्लूल भावनाएँ व्यक्त ह॑ जिनकी स्वच्छंदता से उन्म॒क्त परन्तु उनकी सर्यादापूरं 
मधुर भावनाएं मुखरित हो उठती हे-- 
लोक लाज कल कारिप जगत की, दई बहाय जस पारी । 
ग्रपगे घर का परदा फर ले, मे अबला बोराण्पी॥। 

गंगावाइ--(विद्वु ल विरघर्‌न | गगाबाई के स्वर कृष्य्प काव्यधारा म॑ मिल 
हुए उस निर्भरिणी के एकान्‍्त प्रवाह के सदृश है, जिसके सोंदर्य तथा संगीत का 
महत्त्व, प्रमुख धारा में लथ होने वाले बह॒त्तर प्रवाहों की गरिमा के समक्ष उपेक्षित रह 
जाता है । गंगाबाई श्री विदुलदास जी की शिप्पा थीं । विदुलनाथ जो के ग्रन्य 
शिष्य जहां अ्रष्टछाप में कृष्ण के सखाग्नों के प्रतीक बनकर वेष्ताव जगत्‌ के 
माध्यम से हिन्दी में अमर हो गये, वहीं गंगाबाई के सरस पदों की प्रतिध्वचनि एक 
सीमा मे ही गुजकर विलीन हो गई । कृष्ण भक्ति परम्पर। की इस कवयित्री के नास 
का उल्लेख श्रभी नागरी प्रचारिणी सभा की प्रकाशित खोज रिपोर्टों में भी नहीं 
थ्राया हैँ। स्वर्गीय डा> बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित हस्तलिखित ग्रथों की खोज रिपोर्टों 
की <न प्रतियों में जिनका श्रभी मद्ररा नहीं हुआ हे, उनके नाम का उल्लेख मिलता 
है । मिश्रबंधुओं ने इनके नाम का उल्लेखमात्र श्रपने बह त्‌ इतिहास “मिश्रद्नन्धु विनोद' 
में कर दिया है । 

गंगाबाई के रचनाकाल के विषय में यद्यपि कोई निश्चित उल्लेख नहों 
मिलता, पर विदृठलनाथ जी की शिष्या होने के कारण उनका समय संबत्‌ १६०७ 
(विक्रमों ) सन्‌ १५५० के लगभग होता निड्चिचत हूं, क्योंकि विट्डलनाथ जी का समय 
इसी के आसपास साना जाता हैं । इनका जन्म क्षत्रिय कुल में हग्नरा था तथा ये 
महावन नामक स्थान में रहती थीं । गंगाबाई की जीवनी के विषय में श्लोर कुछ 
उल्लेख नहीं प्राप्त होता । विट्ठलदास क॑ शिष्यों द्वारा रचित पदों के संग्रहों में 
उनके पद विटुठल गिरधरन के नाम से संगृहीत है । 

गंगाबाई द्वारा रचित एक स्वतन्त्र ग्रंथ गंगाबाई के पद नाम से प्राप्त हुआा 
है । इस ग्रंथ में प्राप्त उल्लेखों से प्रमारिति होता हु कि उन्होंने कृष्ण के बाल रूप 
के उपासना की हूँ तथा बाललीला के ही गीत गाय हु । इन पदों को विषय की 
विभिन्‍नता के श्रनुसार चार भागों म विभाजित किया जा सकता हूँ 

१. कष्ण-जन्म के पव। 
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२. कष्ण के पालने, छठी, राधा श्रष्टमी की बधाई तथा दान श्रादि के पद। 
३. रास, रूप चतुर्देशी, दीपमालिका, श्रन्नक्ट, गुसाई जी की बधाई श्रौर 
धमार सम्बन्धी गीत । 
४. श्राचा्य जी की बधाई, मल्हार, नित्य पूजा श्रथवा ठाकर सेवा के समयो- 
चित गीत । 
हस्तलिखित ग्रंथ के श्रप्राप्त होने के काररण यद्यपि पदावलो पर पूर्ण विवेचना 
प्रसम्भव हू, परन्तु विषयों के उल्लेख द्वारा उनकी भाव-पद्धति तथा उपासना इत्यादि 
का अ्रनमान किया जा सकता हैं । कृष्ण काव्यधारा की लखिकाओं में गंगाबाई ने ही 
वात्सल्थ भाव को प्रधान रूप में ग्रहरण किया हें । श्रधिकांश स्त्रियों ने 
कृष्ण के प्रति श्यृंगारिक साधुर्य भावनाओं का ही उन्नयन किया € । मात हृदय के 
उल्लास की श्रभिव्यक्ति कृप्ण के बालरूप में करने वाली केवल गंगाबाई ही है । 
वात्सल्य की श्रभिव्यक्तित में हृदय की श्रनुभूतियों का उतना सृक्ष्म विइलेषरण 
वे नहीं कर सकी हैं, जितना वात्सल्यजन्य रागपुरं वातावरसणण की सजीव तथा 
चित्रमयी श्रभिव्यक्ति । कृष्ण-जन्म पर यशोदा का उल्लास इन सीधी-सादी पंक्तियों 
में सजीव हो उठता है--- 
रानी जू सुख पायो सुत जाय । 
बड़े गोप वधन की रानी हँसि हँसि लागत पाय ॥ 
बेठी महरि गोद लिये ढोटा ग्राछो सेज बिछाय । 
बोलि लिये ब्नजराज सबनि मिलि यह सुख देखो श्राय ॥ 
जेई जेई बदन बदोी तुम हमसों ते सब देह चुकाइ । 
ताते लेहु चौोगुनी हम प॑ कहत जाइ मुसकाइ ॥ 
हम तो म॒दित भये सुख पायो चिरजीवो दोउ भाई । 
श्री बिट्ठलल गिरधरन कहत ये बाबा तुम माइ॥॥ 
मातृत्वजन्य उल्लास के प्रति ये एक स्त्री के उदगार हैं। प्रसंग को सुक्ष्म- 
ताश्रों पर वात्सल्य क्षेत्र के ग्रधिपति सुर को ही दृष्टि पड़ सकी हैँ। पुत्र का वरदान 
पाकर रानो यशोदा अ्रपने सुत की मंगल-कामना की ग्राशीष पाने को उत्सुक, नव- 
प्रसुत॒बध्‌ के श्रनुरूप सबके चररण स्पर्श कर रही है । परम्परात्रों तथा रीतियों के 
निर्वाह के प्रति स्त्रियाँ ही जागरूक रह सकती ठ, पुरुष नहीं । गंगाबाई भी श्रपने 
नारोत्व की इसी रूढ़िवादिता के कारण इस सुक्ष्तता को काव्य में पिरो सकी हें। 
प्रसंग श्रागं चलकर श्लौर भी सजीव तथा सरस हो जाता हे, जब शिशु कृष्ण के जन्म 
के पूर्व लगी शर्तों को पूरी करने की माँग की जाती है, और नन्द-यशोदा शर्त से 
खोगना देने का बचन देते हुए उल्लास से मुस्करा देते हें । 
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इस स्वतन्त्र ग्रंथ के श्रतिरिक्‍्त पृष्टिमार्गी भक्तों के श्रनेक पवन-संग्रहीं मे 
विट्ठल गिरधरन के पद सम्मिलित है । जिन संग्रहों मं उनके पव मिलते हैँ उनके 
नाम निम्नलिखित ह--- 

/. बधाई गात सागर--इस संएह मे अनेक ग्रवसरों पर लिख गये बधाई के 
गीत है । इनमे कुछ पद गंगाबाई के भी है । 

२. बवाइ सागर--इस संग्रह के पदों का विबय महामहोंत्सव अर्थात्‌ गोकुल- 
नाथ की जप्रन्ती दिवस की बधाइयां हे । जिन प्रसंगों पर उनके पद प्राप्त होते हे वे 
प्रसंग निम्नलिखित हुं--- 

१. वबल्‍लभाचाय जयन्तो के उपलक्ष में लिखी गई बधाइयां । 

२. गुसाई जी का कीतन । 

३. श्राचाय महाप्रभ की पुन: बधाई । 

३. गीत सागर--इस संकलन म॑ गंगाबाई द्वारा रच्चित बाल लीलाग्रों के 
गीत, राधा जी के गीत, दानलीला के पद, वासन श्रवतार, साँक उत्सव, 
श्राचार्य वल्‍लभाचाय के जन्मदिन को बधाई, गुसाई विदेठल नाथ जी के 
जन्मदिन को बधाई, तथा रामनवमी की बधाई इत्यादि विषयों पर लिखें हुए 
पद हैं । 

४. उत्सव के पद--इस संग्रह में जन्माष्टमी के उत्सव पर गाये जाने वाले 
गीतों का संग्रह हू, गंगाबाई &ारा रचित कष्ण जन्मोत्सव तथा वर्षगाँठ उत्सव के 
पद हैं । जन्माष्टमी कृष्ण की पुण्य वर्षणांठ दिवस हे। इस प्रसंग के पदों में गंगाबाई ने 
हिन्दू परम्परा के अ्रनुसार वर्षगाँठ के सुन्दर श्रायोजन का वर्णन किया है 

जसुमति सब दिन देत बधाई । 
मेरे लाल को मोहि विधाता बरसगाँठ दिखाई ॥ 
बेठी चौक गोद ले ढोटा श्राछी लगनि धराई। 
बहुत दान पावन सब विप्रन लालन देखि सिहाई ॥ 
रुचि करि देह श्रसीस ललन को शअ्रप श्रपने मन चाई । 
श्री विट्ठडल गिरधरन गहि कनिया खेलत रहहि सवाई ॥। 

पत्र की वर्षगाँठ के श्रवसर पर यशोदा के उनन्‍लसित हृदय की कल्पना कर 
गंगाबाई उन्हों के उल्लास को अपने हृदय को भावनाएं मान स्दंव ही बाल-कृष्णण 
को गोद में लेकर उनके प्रति वात्सल्थ रस उडेल देने को श्राकांक्षित है। नेसगिक 
ध्रालम्बन के प्रति लोकिक पृण्य भावना के इस साधाररा रूप-चित्र॒ण के श्रतिरिक्त 
ऐसे भ्रति प्राकृत प्रभाव वाले चित्र भी हैं, जहाँ इस उल्लास तथा श्रानन्द का प्रभाव 
भो नेर्सागक हे, जहाँ भ्रपाथिव के प्रति बात्सल्य के उल्लास मे तन्मयता, बिमुग्धता 
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तथा प्रेम की पराकाष्ठा की श्रभिव्यंजना है - 
सब कोई नाचत करत बधायें । 
नर नारी श्रापस में ले ले हरद वही लपटाये ॥ 
गावत गीत भाँति भाँतिन के भ्रप झपने सन भाये। 
काहू नहीं सेंभार रही तन प्रेम पुलकि सुख पाये ॥ 
नन्‍्द की रानी ने यह ढोटा भले नक्षत्रहि जाये । 
थ्री विटठल गिरधरन खिलौना हमरे भागन पाये ॥ 
कृष्ण के बालरूप के प्रति इन उक्तियों की सरलता तथा स्वाभाविकता ही 
उनकी सुन्दरता हैं। श्रनलंकृत परिधान में उनके साधारण भाव यद्यपि बहुत साधारण 
रूप में व्यक्त हुए हें, पर उस साधारणता में एक आ्राकरषरण है । पदों में लय निर्मारण 
के लिए श्रप्रचलित रूपों में दाब्द का प्रयोग भी हुग्ना हैं। उपलिखित दोनों ही उद्धररणों 
में भ्रपने-अपने के स्थान पर श्रप श्रपने का प्रयोग किया है । वात्सल्य-सिकत इन पदों 
के ग्रतिरिकत माधुयं भावना से श्रोत-प्रोत कृष्ण की किश्ञोर लीलाग्रों तथा रूप का 
वर्णन उन्होंने किया हे। किशोर कृष्ण की नटवर प्रवृत्ति, चंचल स्वभाव तथा सुन्दर 
ग्राकृति के प्रति उनकी भावनाएँ एक क्षिशोरी प्रेयसी की हैं, जो कृष्ण की रसिकता 
तथा लीला के रंग से सिक्‍त होकर विमुग्धा-सी श्रपने श्रापको उनमें खो देती है -- 
उसकी यह प्रेम भरी खोभ कितनो स्वाभाविक हे-- 
लाल ! तुम पकरी कंसी बान ? 
जब ही हम आवत दथधि बंचन तब हो रोकत श्रान ॥ 
सन श्रानन्द कहत मंह की सी, नंद नंदन सो बात । 
घंघट की श्रोकल हू देखन, मन मोहन करि घात ॥ 
हँसि लाल गह्मो तब पअ्ंचरा, बदन दही जु चखाई । 
श्री विट्ठडल गिरधरन लाल ने खाइ के दियो ल॒टाई ॥ 
इनकी माधुयं भावना में मोरा का प्रौढ़ मार्दव नहीं, चांचल्य है परन्त 
उच्छु खलता नहीं हे । गोरस दान इत्यादि सरस प्रसंगों की श्रोर उनका ब्रधिक 
ग्राकर्ष पप हे । कृष्ण की चंचल कीड़ाएँ उनके सुख की प्रेरणा बनकर उनके जीवन को 
विभोर कर देती हें--- 
जो सुख नेनन श्राज लद्यो । 
सो सुख मो ये मोरी सजनी नाहिन जात क्यों । 
हों सियन संग श्री वन्दावन बेंचन जात दध्यो ॥। 
ननन्‍द कुमार सलोने ढोटा श्राँचर घाइई गह्ो। 
बड़े नेन विशाल सखी री मोतन नेकु चह्मो ॥ 
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इन दो-चार उद्धरणों द्वारा गंगाबाई के काव्य के विषय में कोई निश्चित 
धारग्णा बनाना कठिन हैं । इन थोड़ से पदों द्वारा उनके काव्य का परिच्रयात्मक श्राभास 
मात्र सम्भव हो सकता हैं, पुर रूपांकन नहीं । 

उनके काव्य के विषयों तथा नित्य लोला इत्यादि के वरणंनों से यह पूर्णतः 
प्रमाग्गत हो जाता है कि विटठलनाथ जी की शिष्या होने के कारण उन पर पुष्टि 
माग के सिद्धास्तों का पूर्ण प्रभाव ह। स्त्री होने के कारण उन्होंने वात्सल्य तथा साधय॑ 
भाव को ही अधिक अपनाया । दूसरे भावों का श्रारोपरण उन्होंने कृष्ण पर किया है 
ग्रथवा नहीं, यह कहना कठिन हे; क्योंकि खोज रिपोर्टो में उल्लिखित थोड़े से पदों के 
ग्राधार पर हो उनके सम्परण पदों के विषय में परण निष्कर्ष नहीं बनाया जा सकता । 
वलल्‍लभ सम्प्रदाय के दाशनिक सिद्धान्तों के अगसार भगवान प्रत्येक भाव से भजनीय 
है । मानव-हृदय की प्रधान अ्रनभृतियों से से बात्सल्य तथा साधुय भावनाशों को हो 
उन्होंने प्रचुर रूप से श्रपनायथा हु । गगाबाई के पदों मे भी कृष्ण के बालरूप के प्रति 
वान्सल्य तथा किशोर रूप के प्रति मधुर भावनाएं व्यक्त ह। उनके भावपक्ष यद्यपि 
प्राजल तथा अ्रधिक मार्मिक नहीं है, परन्तु उनमे गद्यात्मक नीरसता भो नहों हें। 
भावनाओं म सरसता तथा सजोबता हूँ, परन्तु सरल तथा स्वाभाविक । 

समाज-प्रिय होते के काररप सनष्य को अ्रपनी भावनाओं के समाजोी- 
कररण द्वारा विचित्र सब का अनुभव होता ह। वयक्तिक भावनाएँ, चाहे उनमें 
ग्रवसाद की कालिमा हों अथवा उल्लास को अरुरिपिमा, सामाजिक तादात्म्य के पुट से 
निखर उठती होे। गंगाबाई क काव्य मे॑ जहाँ एक श्लोर सानव-सन को इस 
प्रवत्ति का आभास मिलता है, वहीं दूसरी ओर समस्त वातावरण के उल्लास की 
व्यंजना भी सिलती हू ! कृष्ण के जन्म के पूत्र तथा उसके पदरचचात्‌ का वाता- 
वररा श्रभिधात्मक वरग्गंन के बिना भी पुर चित्र बनकर पाठक के सामने शभ्रा जाता 
हैं । इसमें सन्देह नहीं कि वात्सल्य भाव को भश्रन्तः अ्नुभूतियों को थे स्पर्श भी नहीं कर 
सकी है ओर अष्टछाप के कवियों की वात्सल्य व्यंजना के समक्ष उनके पद कुछ नीचे 
पड़ते है, परन्तु उनके द्वारा रखचित पदों के अनुपात में प्राप्त पद इतने कम हें कि 
इस विषय सें कोई निष्कर्ष देना अन॑चित-सा जान पड़ता हें। श्रीकृष्ण को नित्य 
लीला-वर्णन तथा संकीतंन में हिन्दू संस्कार विधियों के अनुसार कष्ण के जन्म तथा 
वर्षगांठ के नीरस अ्भिधात्मक वर्णन वात्सल्य क्षेत्र के एकाधिकारों सरदास तक ने 
दिये है । इसमे सन्देह नहीं कि सूरदास के वात्सल्य सम्बन्धी पद सानव की इस 
गाइवत भाव की ग्रमर प्रभिव्यकित है, परन्तु इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि उनके 
तद्‌विषयक श्रनेक पदों से वेबल भोज्य पदार्थों और व्यंजनों का परिगरणन सात्र हे । 
गंगाबाई के पद सूर के उन पदों से नि:सन्देह श्रच्छे ह । 


> 
सह 
श्र 
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विट्टल गिरधरन की काव्यगत विशेषताओ्रों सें एक बात्त विशेष रूप से ध्यान 
देने योग्य हे कि वात्सल्य तथा श्यू गार दोनों ही क्षेत्रों में उनकी भावनामओरों में एकान्त 
वैयक्तिक प्रतिक्रियाग्रों की अपेक्षा रागजन्य सामूहिक ऊहापाह का स्थान अ्रधिक है । 
इसका कारण यह हो सकता हैं कि उनकी काव्य-रचना की सूल प्रेरणा ग्रात्मानुभूति 
नहीं थी श्रौर उनकी परिसीमित अन्तःदृष्टि सक्ष्म सनोवेज्ञानिक पयवेक्षरा के श्राधार 
पर कृष्ण की मूर्ति के प्रति इन भावों की प्रकृत श्रभिव्यक्ति म॑ असम थी । उनको 
काव्य-प्र रणा श्रपाथिव कृष्ण के प्रति आन्‍्तरिक प्रेमजन्य चरमानुभति से नहीं, श्रष्ट- 
छाप कवियों के सम्प्क द्वारा उत्पन्न श्रास्था ओर निष्ठा है, जिसमें रागजन्य श्रनुभृतियों 
की श्रपेक्षा विश्वासजन्य श्रास्था अधिक है। पुष्टि माग के दाशेनिक सिद्धान्तों के 
गास्भीय से उनका परिचय था या नहीं यह कह सकना कठिन है, परन्तु उनके उपलब्ध 
पदों से इस प्रकार का कोई श्रनुमान नहीं लगाया जा सकता । 

गंगाबाई को साहित्यक्र देन पर स्यायप॒र्ण दृष्टिपात तब तक नहीं किया 
जा सकता जब तक उनकी समस्त रचनाएं प्रकाश में न आ जायें। वल्‍लभ सम्प्रदाय 
के श्रतेक पद-सं ग्रहों में यत्र-तत्र बिखरे हुए उनके स्फूट पर्दो तथा उनके स्वतन्त्र ग्रन्थ के 
पदों से पूर्ण परिचय प्राप्ति के बिना उनके द्वारा रचित काव्य के गरण तथा दोषों 
ग्रादि की शग्रधिक विवेचना करना प्राय: असम्भव हैं | हां, इतना निश्चांत रूप से कहा जा 
सकता हैँ कि उनके पद प्रकाश में आने पर मात्रा तथा गुण दोनों ही दष्टियों से कृष्ण 
काव्य-परम्परा की नारी की सरवतन्त्र देन के अस्तित्व की साक्षो देने में समथ हो सकेंगे । 

महाराना सोनकू व।र-- महारानी सोनकंवरि जयपुर के राजवंश की रानी 
थों । उनके पत्ति तथा वे स्वयं बंष्णव सम्प्रदाय की प्रमुख घारा राधावल्‍लभी सम्प्रदाप 
को मानते थे। इनका उपनास सुबवर्ण बलि था । इनकी एक रचना सुवर्र बेलि की 
कविता के नाम से प्राप्त हे. जिसमे कष्पप-पजा के विशेष अवसरों पर गाये जान वाले 
गोत संगृहीत हू । इस पुस्तिका की हस्तलिखित प्रांत का उल्लेख नागरी प्रचारिरी 
सभा की खोज रिपोर्ट में है, इसके अ्रतिरिक्त और कहों इनका उल्लेख नहीं प्राप्त 
होता । इस प्रति का हस्तलखन सन्‌ १७३७ ई० में हुआ था। इसमें २०१ पद 
संगहीत है ! 

वृषभानऊु बरिं मह्दारानी--रे ओरछा राज्य की महारानी «ों। इनके द्वारा 
रचित तोन ग्रन्थों का उल्लेख प्राप्त होता है। य प्रन्थ ह--भक्ति विरुदावली 
श्रौरंगचन्द्रिका तथा दानलीला। इनका रचनाकाल श्यू८४ से लेकर १६०४ तक 
साना जाता है । इनका तथा इनको रचनाओ्रों का उल्लेख नागरी प्रचारिणी सभा की 
खोज रिपोट की एक प्रति के परिशिष्ट में मिलता है । 

रप्तिक बिह।री बनीठनो ज्ञों--कृष्ण-काव्य-परम्परा के कवियों से नगरी- 
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दास यद्यपि प्रचारात्मक ग्रभाव के काररण अ्रष्टछाप के कवियों की भाँति 
लोकप्रिय तथा प्रसिद्ध नहीं हो सके, परन्तु उनकी रचनाओं का इस परम्परा में विशिष्ट 
स्थान है । नागरीदास ने जीवन को रसात्मक दृष्टिकोश से देखा था, रसिक बिहारी 
बनीठनी जो से भी उन्होंने रूढ़ियों तथा सामाजिक श्ूंखलाओों के बन्धनों को तोड़कर 
सम्बन्ध स्थापित किया था। उनके प्रणव के पर्दे इतिहास के उल्लेख के श्रभाव में, 
रसिक बिहारो जी के पित॒कुल तथा पूबे जीवन श्रादि पर कुछ भी प्रकाश नहीं डाला 
जा सकता; कंबल इतना कहा जा सकता हैं कि स्रमर की उन्म॒ुक्त चेष्टाएँ कलिका के 
जीवन मर मुस्कान तथा सोरभ बन गई । नागरीदास की प्रतिभा के स्पक्ष से रसिक 
बिहारी को अपनी भावनाओं की अ्रभिव्यक्ति की क्षमता प्राप्त हुई । 
नागरीदास जी के जीवन में विपत्तियों की अनेक भंभाएँं श्राई, और फलस्वरूप 
झनेक प्रतिद्षियाएँ भी उत्पन्न कर गई! | राजनीतिक विषमताश्रों तथा गाहेस्थिक 
मंभटों ने उनकी जीवतधारा से विराग की एक लंहर उत्पन्न करदो, उसी लहर के 
प्रवाह में वे राजकाज, बेसव, एऐंडवर्यड सब कुछ त्थागकर बिरागी बने गये । 
वेराग्प-धाररप के उपरान्त, अपने सम्बन्ध की अवध सीमा के व्यवधान के 
रहते हुए भी, बनीठतों जो उनका साथ न छोड सकरीं, तथा अपने उस सम्बन्ध के 
कोमल सूत्र को, जिमे पारिग्रहरा तथा भाँवरों के हारा स्थायी रखने को श्राववयकता 
नहीं पड़ी थी, दृढ़ बनाये रखा । नागरीदास जी ने अपने इस जीवन सें अनेक भ्रमरप किये, 
बनीठने। जी सदंव उनके साथ रहीं | नागरीदास जी प्रेम से उन्हें 'बनी' कहकर सम्बो- 
वघित करते थे। वन्दावन से रसिदा बिहारो बनीठनी जो के नाम की एक छतरो हू 
जिससे यह प्रपंतया प्रमारितत हो जाता हे कि वे नागरीदास जी के साथ वन्दावन में रही 
थीं । छतरी पर अकित शिलालेख इस प्रकार हें -- 
श्री बिहारो जी 
श्री विहारिन विहारि जी ललितादिक हरिदास । 
नरहारि रसिकन की कृपा कियो व॒न्दावन वास ॥ 
रसिक बिहारो सांवरी, ब्रजनागर सुरकाज । 
इन पद पंकज सधुकरो,"“* विष्ण समाज ॥ 
वृन्दावन में ही उनकी मृत्यु संतान-हीनावस्था में ही हो गई । उनकी मृत्यु बि० 
सं० १८२२ आपषाढ़ सुदी मानी जातो हें। 
नागरीदास जी क॑ रचना-संग्रह नागर समुच्चर्या में झ्रान कवि क॒त नाम से 
उनके पद मिलते 8 | पहले यह सन्देह किया जाता था कि स्वयं नागरीदास जो ही 
“खसिक ब्रिहारो क॑ नाम से कविता लिखते थे, परन्तु अनेक पदों में 'बनो' शब्द के प्रयोग 
से इस संशय का निवारण हो जाता ह। उदाह रणार्थ-- 
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खनी विहारिन रस सनी निकट बिहारी लाल। 
पान कियो इन दुगनि ते श्रनुपणण' रूप रसाल॥ 
>< ५ >५< 
तहेँ पद गाये श्रोसर संजोग, बिच रसिक बिहारी ही क॑ भोग। 
नागर समुच्चय के श्रतिरिक्त उत्सव माला नामक ग्रंथ से भी रसिक बिहारी छाप के 
तोन पद तथा चार दोहे प्राप्त होते है । रसिक बिहारी राधाकृष्ण के युगल रूप को 
उपासिका थीं । कष्ण के प्रति उनके भावों सें साधु की ही प्रधानता है, परन्तु राधा के 
बालरूप तथा जन्म के श्रवसर पर जो पद मिलते हु उनमे वात्सल्य प्रधान हे । 
रसानुभृतियाँ तो इस रस की प्राय: नगण्य ही हे, परन्तु जन्मोत्सव के उल्लास तथा 
श्रानन्दपुर्णा वातावरण के चित्र सजीव हूं, राधाकष्ण की श्र'नन्द प्रसारिणी सिद्ध शक्ति 
हैं । उसका जन्म इसी कारण लीला के इतिहास में पृथक्‌ अस्तित्व रखता हं--- 
श्राज बरसाने संगल गाई। 
कुंवर लली को जन्म भयो है घर-घर बजत बधाई ॥ 
मोतिन चोक पुरावो गावो देहु श्रसीस सुहाई। 
रसिक बिहारी की यह जीवनि प्रगठ भई सुखदाई ॥ 
कृष्ण के प्रति उनकी भावनाओं में माधुय का वही रूप प्रधान है, जिसके अन॒- 
सार पुरुष नारी की रतिमूलक भावनाश्रों का ही पुरक होता हैँ । उनके अनुराग से 
गाम्भी यं, मामिकता तथा शुद्ध भावना का श्रभाव हू । उनके प्रेस पर चढ़ा हुआ वासना 
का गहरा रंग, श्रनुभूृतियों को अपनी प्रगाढ़ता के श्रावरण मे छिपा लता ६ । बनीठनी 
जी के जीवन में सानसिक तथा शारोरिक कुंठा का श्रभाव था। मध्यकालीन युग की 
पराधीनता में श्रपनो कामनाओ्रों को स्व॒तन्त्र श्रभिव्यक्ति के फलस्वरूप, उन्होंने नाग रोदास 
जी के साथ, समस्त सामाजिक तथा वंधानिक नियमों का उपहास करते हुए, श्रपने 
हृदय का संसार बसाया था। नागरीदास ज॑। के रसिक व्यक्तित्व से जो कुछ भी उन्होंने 
प्राप्त किया उसी की एक छाया उनके मधुर गोतों में सिलतोी हे । 
प्रेम की श्रातुरता समाज के उपहास को श्रपेक्षा नहीं करती, उनके जीवन के 
प्रत्यक्ष श्रनुभव का एक साकार उदाहरण शअ्रपाथिव कृष्ण पर श्रारोपित भावनाग्रों से 
मिल सकता हे--- 
में श्रपने मन भावन लोन्हों, इत लोगन को कहा नहि कीन्‍्हों । 
मन दे सोल लियों री सजनी, रत्न श्रमोलक नवल रंग भीनो ॥ 
कह। भयो सबके मुँह मोरे में पायो पीव प्रवीनोी। 
रसिक बिहारी प्यारो प्रीतम, सिर विधना लिख दीती ॥ 
उनके फाव्य में व्यक्त परकीया भावनाश्रों में योवन की श्रसंगत परिभाषा हूं, 
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परन्तु उसमें परकोयत्व की तीब़ अनुभतियों और सादक मूछेनाश्रों का एकान्‍्त श्रभाव 
नहों । प्रेम की वह स्थिति जहाँ समस्त संसार से लोहा लेकर उसकी स्थापना की जाती 
है; जब समरत तक, विवेक तथा बोद्धिकता, भावनाश्रों की तीब्ता तथा प्रबलता के 
समक्ष हार मान जाती हे; उस स्थिति के प्रति वयक्तिक सन्‍्तोष की यह प्रभिव्यक्ति 
ग्रसफल नहीं कहो जा सकती । 
उनके माधुय में भावनाओं की विश्वद्धि कम, रतिभाव को चेष्टाएँ श्रधिक हे । 
इनका मांसल नारीत्व सदेव सजग है, क॒ष्ण के प्रति श्राकषंशा के साथ-साथ मधुर 
उपालम्भ देती हुई गोपिका के स्वरों में एक किशोर की उच्छ खल चेष्टाएँ तथा किशोरी- 
सुलभ आकर्षरणप, सान तथा स्यादाजन्य विक्षश का सम्मिलित रूप साकार हो 
जाता हें--- 
क॑ तुम जाहु चले जिन धघरो मोरोी सारो। 
सुन हयाम सुन उयाभ सों हूँ तिहारी ॥ 
यही बेर छिनाय लऊं कर तें पिचकारी । 
ग्रब कछ मो पे सुन्यो चहत हो गारो। 
इसी प्रकार श्रनेक युवतियों के साथ भूलतो हुई राधा के योवन श्रौर सौंदय॑ 
को छिप-छिपकर पान करने वाले कृष्ण के किशोर रूप से भी एक ग्राकषरण हे । नवल 
रंगीली सखियों के साथ राधा भूल रही है, वायू के भकोरों से उड़ता हुश्रा श्रंचल 
उनकी लज्जा की रक्षा में श्रसमयय है, खुवक कृष्ण नेत्रों की कोर से इस सौंदर्य का 
पान कर रहे है, जब अनायास ही गोपियों की दृष्टि उन पर पड़ जातो है और वे 
छिपने को चेष्टा करते हुए कंज मं चल जाते हु-- 
नवल रंगीलो सब॑ भुलावत गावत सखियाँ सारी री। 
फरहरात श्रचल चल चंचल लाज न जात संभारो री ॥ 
कंजन ग्रोट दरे लखि देखत, प्रीतम रसिक बिहारी जी ॥ 
कृष्ण के इस चित्ररा में स्वाभाविकता तथा सरलता हें, परन्तु समस्त वाता- 
घररणा में ग्रपरिष्कत वासनाओं के काररप स्थल लोकिकता है । 
प्रेम की पराकाष्ठा के चित्रों म भी अनृभुतिमलक लपघ नहीं, शरोरजन्य चेष्टाएँ 
व्यक्त है । रतनार नंत्रों बाल कष्ण के पाइवे में शयन का अ्रधिकार प्राप्त करने बाली 
स्‍त्री ही उनके अनुसार भाग्यशालिनों ह--- 
रसिक बिहारी बारो प्यारो कौन बसी निसि काँखडिया । 
इसी प्रकार उल्लासभरो अ्रन्धकार निशा में कष्ण के साथ रात्रि व्यतीत करना 
हो उनके प्रमजनित उल्लास की चरम सोमा हें। इस सिलन-बेला मे, फूलों फा सौरभ, 
खातावरणण की रसमयता तथा काम की उमंगों से भरा हुश्रा हृदय, म्रेमजन्य उल्लास 
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को बह्नत बढ़ा देते हें--- 
गह गह साज समाज जुत श्रति सोभा उफनात॥ 
चलिवे को मिलि सेज सुख मंगल मदमय रात ॥ 
रही मालती महक तंह, सेवति कोटि श्रनंग । 
करो मदन सनहारि सिलि सब रजनो रस रंग ॥ 
चले छोड़ मिलि रसमसे, मेन रसमसे नेन । 
प्रेम रसमसी ललित गहि, रंग रसमसी रन ॥। 
श्रृंगार की रसमयता की दृष्टि से वे चित्र सफल कहे जा सकते है, परन्तु माधय की 
निर्मेलता के मानसिक उल्लास में वासना का यह पुट श्रालम्बन की अ्रपाथिवता तथा 
ब्राश्रय की भावनाओं की परिष्कृति के विषय में संशय उत्पन्न कर देते हें । 
फाग के उल्लास तथा पावस की मादकता का प्रयोग उन्होंने संयोग-भावना के 
उद्दीपन रूप में किया है । इन उद्दोपनों के प्रसंग में भी, श्रपने सांसल नारीत्व के प्रति 
ये सतत सजग हें; श्यामसुन्दर से होली खेलने क्रो उत्सुक मग्धाएँ उनके मार्ग से थ्रा तो 
जाती है, परन्तु उस धष्ट नायक की निर्भय चेष्टाओ्रों से शंकित होकर कह उठती &-- 
भीज म्हारी चुनरोी हो ननन्‍्दलाल । 
डारहु केसर पिचकारी जनि हा ! हा ! मदनगुपाल॥ 
भीजे वसन उधघरों-सो अंग शभ्रंग बड़ो निलज यह ख्याल। 
रसिक बिहारी छंल निडर थे पाले को जंजाल। 
श्राद्र वस्त्रों में उभरते हुए अंगों पर ही उनकी दृष्टि जाती है, उनकी सजग 
रति-चेतना इन्हों की श्रोर विशेष रूप से &गित करती है । 
होली के इस उल्लास के अतिरिक्त पावस के प्राकृतिक उपकरण भी उनकी 
भावनाओ्रों की उद्दीप्ति में सहायक होते हूं । 
स्व॒तन्त्र रूप से प्रकृति-वरंन का महत्त्व भा इसीलिए हूँ कि वह प्रत्यक्ष ग्रथवा 
प्रप्रत्यक्ष रूप से राधा और कृष्ण १२ कुछ-न-कुछ प्रभाव डालते हं-- 
पावस ऋतु, वन्दावन को दुति दिन बिन दरसे हे । 
छवि सरसे है । 
लूम लूम सावन घन बरसे है 
हरिया तरुवर सरवर भरिया, जमना नीर कलोले ह 
मन मोले है । 
स्यामसुन्दर मुरलो बन बाज ह 
रसिफ बिहारो नो रो भोज्यो पीताम्बर प्यारी जी री चनर सारोह। 
सुखकारो हैँ। 
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इस प्रकार उनके काव्य के भावपक्ष में नारी-हृदय के संयत प्रेम की परिभाषा 
नदों है। काव्य फी सरसता के मल में योवन की मादक उच्छ खलता है, जिसका 
श्रारोपरा कृष्ण तथा राधा पर करके कवयित्री ने श्रपनी भावनाओ्रों की अभिव्यक्षित 
की है। माधुय भाव ही उनके काव्य का प्राण है, जिसका श्युंगारिक रूप श्रधिक प्रधान 
है--उनके माधय का स्थायी भाव सुक्ष्म प्रंम नहीं अपितु मांसल रति-भाव हैं । केवल 
ग्रालम्बन की श्रपाथिव संज्ञा के कारण ही इनका काव्य अ्रपाथिव घ्यूंगार श्रथवा माधुयें 
भक्िति-भावना के अंतर्गत रखा जा सकता हूँ । 

श्रपाथिव के प्रति प्रणय निवेदन भक्तिकालीन अध्यात्म चेतना का एक विशिष्ट 
अ्रंग रहा है, निम्बाक मत के अ्रन्तगंत तो उसकी रूपरेखा पुररूप से रति-भाव पर 
ही श्राधृत मानी गई थी । बनीठनी जी उस मत में दीक्षित श्रवर्॒य थीं, पर उनके काव्य 
में व्यक्त वेयकक्‍्तिक स्पर्शों से यह पुरणंतया स्पष्ट हें कि उनकी काव्य-प्रेरणणा सम्प्रदाय- 
जन्य भ्रास्था नहीं, प्रत्युत श्रात्मानुभूति थी। यहाँ पर प्रइन उठता हे कि उनकी 
रचनाश्रों में वास्तव में श्रपाथिव सत्ता के प्रति शअ्नुभूतियों का व्यक्तीकरण हूं श्रथवा 
पार्थिव श्रालम्बन को सावंजनिक रूप से ग्रहण करने में श्रसमर्थ होकर ही उन्होंने 
श्रपने श्रालम्बन को कृष्ण का नाम देदिया था । उनके श्रन्य वक्‍तव्यों तथा उनके जीवन 
के साम्य को देखते हुए उपयुक्त दूसरों बात ही सत्य के गअ्रधिक निकट प्रतीत होती 
हैँ । उनके फाव्य को साहित्य-शास्त्र की कसोंटी पर चढ़ाना उपहासप्रद हैँ क्‍योंकि 
उनकी काव्य-दष्टि कलाकार को दृष्टि नहीं थी, पर रस को सुष्टि से वे श्रसफल रहो 
है यह नहीं कहा जा सकता। वासना के पुट से ही यदि श्रालम्बन की अ्रपाथिवता पर 
संशय किया गया तो श्यृंगार रस के सम्राट सुर के भी अनेक पद ऐसे मिलेंगे जिनको 
श्यृंगार रसाभास के श्रतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता | बनीठनी जो कं द्वारा 
किया गयः संयोग रात्रि का वर्णन जहाँ अनुभूतिशुन्य वस्तु प्रिगरणनयुकत विवररणमात्र 
ही नहीं हूं वहीं उसमें नग्न रसाभ।स का भी श्रभाव हे । परन्तु यह सब होते हुए भी 
श्रृंगार रस के उपयुक्त मादक वातावररा की सुष्टि में वे पुरणं सफल रही है । 

मध्यकालीन काव्य में इस प्रकार की प्रेमजन्य शारीरिक चेष्टाशों का वर्णान 
तो साधाररणा बात हूं, केवल स्त्री स्वभाव की सुलभ लज्जा के साथ उसका सरलता से 
सामयजस्य करने में कुछ बिचित्रता का अनुभव होता है । 

नागर समुच्चय स संकलित इनकी प्राय: समस्त रचना पदों में है । उत्सव संग्रह 
में कुछ कवित्त तथा दोहे है । कृष्ण काव्य के प्रबन्धात्मक तत्त्व के श्रभाव के कारण 
प्राय: सर्वोत्कृष्ट लखकों से लेकर सामान्य कवियों तक ने स्फुट पदों की शली ग्रहरप 
फी हैँ । रसिक बिहारी ने भा इसी परम्परा का श्रनुसरण किया हैं । इन पदों में 
संगीत तथा लय हु, कहीं-कहीं लय के प्रवाह में मात्राओं की विषमता श्रथवा कमी से 
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व्याघात पहुँचता हैँ । 

उनकी भाषा पर भो ब्रजभाषा के प्रातन रूप पिगल की छाप हू । संस्कृत 
तद्भव तथा तत्सम शब्दों के प्रयोग से राजस्थानी की बीहड़ता से प्रांजलता श्रा गई 
है । संस्कृत-मिश्चित ब्रजभाषा तथा राजस्थानी के समन्वय से उनकी भाषा में परिष्कार 
का श्रभाव नहीं हैँ, परन्तु व्याकरण सम्बन्धी श्रश॒द्धियाँ तथा शब्दों के विस्तृत रूप मिलते 
हु । राजस्थानी विभक्तियों तथा शब्दों के प्रयोग से ब्रजभाषा के साध तथा सौन्दर्य में 
कोई व्याघात नहीं होता । काव्य का कलापक्ष भी पुरणंतया नगण्य नहीं है । श्रलंकारों 
के सम्यक और सुन्दर प्रयोग मेरे इस कथन की पुष्टि करेंगे-- 

रतनारो हो थारो शआँखड़ियाँ । 
प्रेम छकी रस बस श्रलसानी, जानि कमल को पांखडियाँ ॥ 
सुन्दर रूप लभाई गति मति हो गई ज्यें मधुमाखड़ियाँ ॥ 

इस प्रकार की अनेक उक्तियाँ कला-साधना के प्रयास में यद्यपि नहीं लिखी 
गई हू, परन्तु उनके भावों की भ्रभिव्यंजना में बहुत सहायक हुई है । उनके काव्य पर 
वेष्णव सम्प्रदाय को राधावललभ धारा की स्पष्ट छाप हें । नागरीदास जी स्वयं 
राधावललभ सम्प्रदाय के मानने वाले थे, प्रतः उनकी प्रेयसी पर इसका प्रभाव पड़ना 
स्वाभाविक था। इन पदों में कृष्ण तथा धर्म के नाम पर किये जाने वाले उच्छु खल 
अष्टाचारों की स्पष्ट ध्वनि मिलती हैं । केवल बनीठनी जी पर ही इसका दोषारोपरा 
करना यद्यपि न्यायसंगत नहीं होगा, परन्तु कृष्ण तथा राधा के रूप और व्यापारों में 
कामुकता का ही प्रधान श्रारोपरप करने वाले राधा-वललभी सम्प्रदाय के साधुझों 
से घिरी हुई बनीठनो जी के विषय में जो कल्पना बनती है, उसमें संयत नारी ग्रथवा 

स्वच्छन्द भकत-हृदय को छाया नहीं मिलतो । लोक-प्रणय की श्रसंपत तथा उच्छु खल 

वात्ताश्रों मे रस प्राप्त करन बाली तथा योग देने वाली वारांगना और जीवन के प्रति कामुक 
दृष्टिकोण रखने बाले सांधुओ्रों के मध्य विराजित, कृष्ण के उच्छु खल प्रेम की अ्रभि- 
व्यंजना करने वाली बनीठनी जी में भ्रधिक श्रन्तर नहीं दिखाई देता। यह कुछ 
भी हो, परन्तु इंस रसात्मक दृष्टिकोण को श्रभिव्यक्ित में वे ग्रसफल नहों रही हें, 
ध्रत: उनका काव्य उपेक्षरपीय नहीं हे । 

ब्रजदासी रानी बॉकावती--इनका जन्म जयपुर राज्य के लिवाण प्रदेश 
के कछवाहा राजवंश में हुआ था। ये राजा श्रानन्दराम की पुत्रो थों। इनके वंशज _ 
भगवानदास जी को श्रकबर ने उनकी बोरता के कारण बाँका की पदवी दी थी, 
इसलिए उस वश के लोग पूर्वज के गौरव के प्रतीकस्वरूप अपने नाम के श्रागे 
बांकावत तथा स्त्रियाँ बांकाबती का प्रयोग करती थीं। इनका जन्म सं० १७६० के 
लगभग माना जाता है। सम्बत्‌ १७७८ में इनका विवाह क्ृष्णगढ़ के महाराज 
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राजसह के साथ वन्दावन में प्रतिपादित हुमा । 
कृष्णगढ़ के राठौर बंद में काव्य-प्रेम एक परम्परागत संस्कार-सा बन गया 
था। इस वंश के श्रनेक राजा तो स्वयं सुकवि तथा कवियों के श्राश्रयदाता रहे हो हैं, उस 
वंश की रानियाँ तथा कन्यायें भी काव्य-रचना में काफी निपुरण रही हैं। महारानो 
बॉकावती ने श्रोमदभागवत्‌ का छन्‍्दोबद्ध अ्रनुवाव किया, जो ब्रजदासी भागवत के 
नाम से प्रसिद्ध हैं । यह भ्रनुवाद दोहा तथा चोपाई छन्‍्द में हुआ हे । बॉकायती जी 
कृष्ण की घनिष्ठ प्रेमिका थों। भागवत के प्रति विशेष श्रनुराग के काररप ही उन्हें 
उसका भश्रनुवाद भाषा में करने की प्रेरणा हुई ॥ श्रन॒वादित होने के काररण ग्रंथ के 
विषय की सोलिकता का तो कोई प्रइन ही नहीं उठता, परन्तु भागवत को सम्पुरण 
कथा का यथातथ्य वर्णन करने के लिए वे सर्देव सजग रही हें । 
भागवत को कथा में यद्यपि कोई विकृति नहों आ्रा पाई है, परन्तु काव्य-तत्व 
का इस ग्रंथ में पूरंतया श्रभाव हैं। ग्रंथ प्रारम्भ करने के पूर्व वे सबसे पूर्व राधाकृष्णण 
की युगल दस्पति तथा गुरु के श्रनुग्रह को आकांक्षा करतो हैँ । गुरु तथा द्वेदम्पति 
का महत्त्व उनको दृष्टि में समान हं--- 
बार-बार वन्दन करों, श्री वषभानु कुंवारि। 
जय-जय श्री गोपाल जू, कोजे कृष्णमुरारि ॥ 
ग्रंथ में भागवत को श्राद्योपान्त कथा का वर्णन हे, कृष्ण काव्य-परम्परा म यह प्रथम 
स्त्री कवि हैँ, जिन्होंने पदों की मुक्त गेय प्रणाली को छोड़कर दोहों तथा द्विपदियों 
को प्रबन्धात्मक शली को अपनाया । भागवत के उपदेज्ञात्मक प्रसंगों के काररण कथा- 
का क्रम बोच-बीच में से टूट गया हें । | 
ब्रजदासी जी को एक अ्न॒वादक के रूप में पर्याप्त सफलता मिलो हैं । विषय 
तथा सामग्रो यद्यपि उन्हें बनी-बनाई सिल गई थी, परन्तु मूल ग्रंथ के भावों के 
यथातथ्य प्रकाशन में वे सफल रहो हें । केवल ग्रंथ के हल्के श्रंश ही नहीं अ्रपितु माया, 
जीव, ब्रह्म, जगत इत्यादि गूढ़ तथा गम्भीर विषयों का उल्था भी इतना परिष्कृत तथा 
शुद्ध है, जिससे उनकी ग्राहक शक्ति तथा श्रभिव्यक्ति की क्षमता का परिचय मिलता हे । 
उनके काव्य के कुछ उद्धररण इस कथन को पुष्टि करेंगे। संसार की नश्यरता 
की चिरतृष्णा मुग-भरोचिका के समान हे, संसार में जो कुछ सत्य हे, वह प्रभ को 
छाया हैँ, संसार तो भिथ्या हूं, प्रबंचना हे, मृगजल की भाँति-- 
जैसे रेत चसक मृग देखो | जल के श्रम मन माह सपेखी ॥ 
जल भ्रम भूठ रेत हो सत्य । भ्रम सों देखि परत जल छत्य ॥ 
जल भ्रम काँच माहि ज्यों होत । सो भूठो सति काँच उदोत ॥ 
यों भूठो सबही संसारा । साँचो हों स्थासो कफरताश।॥ 
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संसार की नवइ्वरता तथा मिथ्यापरता के ये चित्र भावों तथा विचारों को 
स्पष्ट रूप से व्यक्त कर देते है । ग्रनवादित भ्रंश क॑ विषय की मौलिकता पर तो 
ग्रधिक नहीं कहा जा सकता, परन्तु भागवत के प्रारम्भ के पूत॑ को कुछ पंक्तियों के 
द्वारा भी यह निश्चितत धाररणा बनाई जा सकती है कि मौलिक भावों की श्रभिव्यक्ति 
को भी उनमें पूरी क्षमता थी। भागवत के महात्म्य तथा श्रपने श्रन॒वाद की प्रेररणा 
वे जिन गटाब्दों में करती हे, वह इसके प्रमारास्वरूप पर्याप्त होंगे--- 
कियो प्रगट श्री भागवत, व्यास रूप भगवान । 
यह कलिमल निखार हित, जगमगात ज्यों भान ॥ 
करथच्ो चहत श्री भागवत, भाषा बुद्धि प्रयान । 
कर गहि मोहि समर्थ हरि, देहे कृपा-निधान ॥ 
भक्ति के श्रावेश में उन्होंने इस ग्रंथ की रचना भक्‍तों को ही सुविधा के लिए 
को थी। श्रतः उस ग्रंथ की भाषा में स्थानीय शब्दों क॑ प्रयोग का बाहुल्‍य है । 
ब्रजभाषा में स्थानीय बेसवाड़ी उपभाषा की छाप हें, राजस्थानी कं दाब्दों क॑ प्रयोग 
भी यत्र-तत्र श्रा गये हे। दोहों तथा चोपाइयों के अ्रधिकतर प्रयोग शुद्ध हैं, परन्तु 
ग्रपवाद रूप में कुछ अ्रशद्धियाँ भो मिलती हे। चोपाई के श्रन्त में दीघ मात्रा श्रावश्यक 
होतो है, परन्तु कई स्थलों पर लघु द्वारा ही चररा का श्रन्त होता हूं । उदाहरणाथ्थे- 
ऐसो वचन कत सुनि श्रान । प्रभु परम प्रेम उर ठान ॥ 
यह कहना श्रधिक उपयुक्त होगा कि उन्होंने चोपाइयों का नहीं, श्रर्धालियों 
का प्रयोग किया है, क्‍योंकि छन्द का श्रन्त दो हो चररणों के पंद्रचात हो जाता हे । 
काव्य की दृष्टि से ग्रंथ का मूल्य साधारण हे, परन्तु कृष्ण-काव्य-परम्परा 
की लीलाझ्नों तथा सरसताश्रों में गम्भीोरता का पृष्ठ जोड़ने का श्रेय उन्हें हे । श्रीमद- 
भागवत जंसे वह॒द्‌ ग्रंथ का उल्था उनके धेये, प्रतिभा तथा श्रध्यवसाय का प्रमार हेँ। 
काव्य जगत के लिए उसका मलल्‍य चाहे श्रधिक नहीं हे, परन्तु भकत संसार में उनकी 
यह कृति भ्रमर हे । 
रानी बख्त कु वरि (प्रियासखी )--इनके विषय में श्रनुमान किया जाता 
हैं कि यह दतिया राज्य को रानी थीं। कृष्ण के प्रति इनका श्रनुराग बहुत प्रधिक 
था। इनका उपनाम (प्रियासखों) था। खोज में इनका केवल एफ प्रंथ “प्रियासलखी 
की बानो नामक प्राप्त हुआ हे । इसमें राधा-कृष्ण की युगल लीलाओों का वरंन है। 
हस्तलेखन की तिथि वर्ष १७३४ वि० स० हूं, प्रंथ का रखना-काल भो वहाँ माना 
जाता हैं । 
विधय पर एक प्रासोचनात्मक दृष्टि डालने से स्पष्ट हो जाता हे कि राधा- 
कृष्ण को युगल मृ्ति की ये उपासिका थीं। राधा-कृष्ण कौ दष्पति-स्तैला कम 
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माधर्ययुकत वर्णन उनकी कविता का ध्येय था, राधा तथा कृष्ण की प्रेमलोीलाएं ही 
उनके काव्य की प्रेरणा हैं । रूप की होली की मसादकता में मस्त राधा कृष्ण के इस 
प्रेम-व्यापार पर म॒ग्ध हें-- 
सखी ! ये दोई होरी खेलें। 
रंगमहल से राधावल्‍ललभ रूप परस्पर भेलें । 
रूप परस्पर भेलत होरी खेलत खेल नवेले ॥ 
प्रेम पिचक पिय नेन भरें तिय, रूप गुलाल सुमेसे। 
कन्दन तन पर केसरि फीकी, स्यथास गौर भये सेंसे ॥ 
समर के सूर लरत दोई, टूटन हार हमेले। 
मन्‍्मुख रुख म॒स्कयाति कपकि भूकि लाडिली लालहि पले ॥ 
प्रियासखी हित यह छवि निरखति सुख की रासि सकेले । 
सखो ! ये दोई होरी *“* ॥' 
राधा-कृष्ण को उन्म॒क्‍त कोड़ाश्रों के इस वर्णन के साध्यम से उनका सध्य- 
कालीन वातावररण सें पोषित बन्धनपुरण नारीत्व म॒क्ति प्राप्त करने की चेष्टा करता 
हुश्रा प्रतोत होता हैं । कक्ष के एकान्त वातावररा में रूप की होली खेलते हुए, भ्रेम- 
जनित चेष्टाश्ं में एक दूसरे से होड़ लगाते हुए कृष्प तथा हार और हमेल को प्रेम- 
क्रीड़ाशों से खंड-खंड करती हुई राधा में कामसिक्त रति-भावना का आरोपरा ही हो 
सकता है, भक्तों के चिर-शभ्रभीष्ट माधुयेजन्य भक्ति रस कां नहीं । 
हस्तलिखित प्रति में एक पद के पाँच भावों के श्राधार पर पाँच भावों की 
टीकाएँ की गई हैं । पद इस प्रकार ह--- 
प्रीतम हरि हिय बसत हमारे। 
जोई कहूँ सोइ करत रंन दिन, छिन पल होत न जिय ते नन्‍्यारे ॥ 
जित तित तन मन रोमि रोमि में ह्व रहे मेरे नननि सतारे। 
ग्रति सुन्दर वर शभ्रन्तर्याप्री, प्रिया सखी हित प्रानहि प्यारे ॥ 
जिन प्रसंगों द्वारा इसके विभिन्‍न श्रथं निकाले जाते हे वे ये हें--- 
१. सिद्धान्त; 
२. रस का श्रथ; 
३. सखी को वचन सघी सो ; 
४. श्री लाल ज्‌ को वचन श्री सषघो प्रिया सी जूं सो; श्रौर 
५. वेष पलट । 
इनसे से श्रन्तिम की टीका भी मिलती हुं, जिसके द्वारा उस युग के श्रपरिष्कृत 
गद्य का एक ग्राभास मिल जाता हूँ | इस पद के भ्रर्थ यद्यपि बहुत स्पष्ट हूँ, परन्तु 
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उसी युग के टीकाकार की भाषा तथा भाव से एक परिचय भश्रप्रासंगिक तथा श्रनुप- 
युक्‍त न होगा । 
पंचम संदभ के अनुसार टीका--श्रथ पांचौ भश्रर्थ लिष्यते । वेष पलट 
कहा के । श्री प्रिया जो के रूप को देखत ॥ सखी प्रीतम रूप को रस पी के ॥ छकि के 
यह जानत हैं के हम प्रिया हैं ये प्रीतम हैं । सो श्री लाल जी वा समय में कहते है ॥ 
सषी सों ॥ क॑ सुनो सखी प्रीतम हरि उर वसत हमारे ॥ क हमारे प्रीतम हमारे हिये 
में बसत हें यह बात प्रीतम के मधारविन्द की सखी सुनि क॑ सब परस्पर हँसती है । 
के ये प्रीतम हैं क॑ ये प्रिया है । ऐसे मगन होइ रहे ह यों भांति तन्मय होई रहे हैं । 
क॑ हम प्रिया हैं । सब श्री प्रिया जी के कैसे गन दिखात हे । लाज नत्र में बसी हे, रूप 
भी बसों ही हैँ, हँसनि बतरानि वेसेई है सो श्री प्रिया रूप होई कहत है। जोई कहत 
सोइ करत रंन दिन छिन पल होत न जिय ते न्यार । क॑ जोइ हम कहें सोइ रन दिन 
करत हैं प्रीतम पल छिन जिउ ते न्यारे नह होत। जित तित सन तन रोम रोम में 
रहे तन मन नेननि तारे ॥ वाही भाँति श्री राधा रूप निहार के .रतम फिर बोले कि 
सुनो सखी जिते देखो तिते तन में, मन मं, अरे शतम तो मेरे ननन के तारे होइ रहे 
हैं | श्रति सुन्दर वर श्रन्तर्यामी ध्रिया सखी हित प्राननि प्यारे ऐं सखी जो में मन में 
विचारों सो प्रीतम तुरत ही करत हें । तब प्रिया सखी ने यह सुख देखे ।॥ के ये प्रान 
प्यारे प्रीतम श्री प्रिया जी को रूप हो होई रहे हे । तब नई श्री प्रिया जी सों हँसी 
सखोी, श्ररु कही क॑ प्रिया ज्‌ तुम्हारे प्रियतम तो तुम्हारे प्राननि ते प्यारे ह. तब यह 
सुष देखि के सब सखी आनन्द पायो। प्रीतम को सुधि कराई कि श्राप तो प्रीतम हो 
हो । तब सकुचे अ्ररु कहीं क॑ मेरे मन को बाते श्राज सखिन ने सब जानी । 
इस पद के श्रतिरिक्त एक अन्य पद भी आप्त है, जिसमें फाग की मादक 
लोलाओरं का चित्र॒रण हे-- 
छल छबीली राधा गोरो होरी खेल मचायो । 
कंसरी ढोरि गुलाल मांडि मुष श्रंजन दे हेसि पिय गुलचायों ॥ 
पीताम्बर सो हाथ बाँधि करि होरी को नाच नचायो । 
प्रियासखी को भेष बनायो पगनि सहावर रंग रचायो ॥ 
कृष्ण-चरित्र के इन चित्रों में अ्रनुभृतियों की श्रपेक्षा लीलाएँ प्रधान हैं, परन्तु 
इन लोलाशों में हीन रुचि का प्रदर्शन श्रधिक नहीं हे, उनके काव्य की प्रेरणा रतिभाव 
का स्थल पक्ष नहीं हं । वे राधा तथा कृष्ण की प्रेम-क्रीड़ाश्रों के द्वारा उल्लास तथा 
सुख प्राप्त करने वाली निरपेक्ष दशिका हें, प्रेम के भावपक्ष में सुक्ष्म अनभतियाँ बहुत 
कम तथा काममूलक भावनाएँ श्रत्यन्त तीव्र हूं । किशोर लीलाश्रों के चित्र बड़े सजीब 


|. 


तथा सप्राण हूँ । सखियों के साथ राधा होली खेलते-खेलते कृष्णा को अपने ध्धीन 
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माधर्ययक्त वर्णन उनकी कविता का ध्येय था, राधा तथा कृष्ण की प्रेमलीलाएँ ही 
उनके काव्य की प्रेरणा है । रूप की होली की मादकता में मस्त राधा कृष्ण के इस 
प्रंम-व्यापार पर मग्ध हें-- 
सखी ! ये दोई होरी खेलें। 
रंगमहल से राधावललभ रूप परस्पर भेलें । 
रूप परस्पर भेल्त होरी खलत खेल नवेले॥ 
प्रेम पिचक पिय नेन भरे तिय, रूप गलाल सुमंसे। 
कुन्दन तन पर केसरि फोकी, स्थाम गौर भये मेसे ॥ 
समर के सर लरत दब ई, टूटन हार हमेल ॥ 
सन्‍्मख रुख मुस्कयाति भपकि रूकि लाडिली लालहि पल ॥ 
प्रियासखी हित यह छवि निरखति सुख को रासि सकेल । 
सखो ! ये दोई होरी * ॥' 
राधा-कृष्ण की उन्म॒क्‍त कोड़ाश्रों के इस वरणन के साध्यम से उनका सध्य- 
कालीन वातावररा में पोषित बन्धनपुरण नारीत्व म॒क्ति प्राप्त करने की चेष्टा करता 
हआ प्रतीत होता हैं । कक्ष के एकान्त वातावरण में रूप की होली खेलते हुए, प्रेम- 
जनित चेष्टाओों में एक दूसरे से होड़ लगाते हुए कृष्ण तथा हार और हमेल को प्रेम- 
करीडाशों से खंड-खंड करती हुई राधा में कामसिक्‍त रति-भावना का आरोपर ही हो 
सकता हे, भक्तों के चिर-श्रभीष्ट माधुयंजन्य भॉक्‍त रस कां नहीं । 
हस्तलिखित प्रति में एक पद के पाँच भावों के श्राधार पर पाँच भावों की 
टीकाएँ की गई हु । पद इस प्रकार हे-- 
प्रीतम हरि हिय बसत हमारे। 
जोई कहूँ सोइ करत रन दिन, छिन पल होत न जिय ते न्यारे ॥ 
जित तित तन मन रोमि रोमि में ह्ल रहे मेरे नेननि तारे। 
ग्रति सुन्दर वर श्रस्तर्यामोी, प्रिया सखी हित प्रानहि प्यारे॥ 
जिन प्रसंगों द्वारा इसके विभिन्‍न ग्रथं निफाल जाते हें वे ये हँ-- 
१. सिद्धान्त; 
२. रस का शअ्रथ; 
३. सखी को वचन सी सो; 
४. श्री लाल जू को वचन श्रो सघो प्रिया सघी जूं सो; श्र 
५. वेष पलट । 
: इनमें से श्रन्तिम की टोका भी मिलती हुँ, जिसके द्वारा उस युग के श्रपरिष्कृत 
गद्य का एक श्राभास मिल जाता हैँ । इस पद के प्रर्थ यद्यपि बहुत स्पष्ट हे, परन्तु 
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उसी युग के टोकाकार की भाषा तथा भाव से एक परिचय श्रप्रासंगिक तथा प्रनुप- 
युक्त न होगा। 
पंचम संदभ के अनुसार टीका--श्रथ पांचौ श्र लिष्यते । वेष पलट 
कहा के । श्री प्रिया जी के रूप को देखत ॥ सखी प्रीतम रूप को रस पी के ॥ छकि के 
यह जानत हें के हम प्रिया हे ये प्रीतम हैं । सो श्री लाल जी वा समय में कहते है ॥ 
सषी सों ॥ के सनो सखी प्रीतम हरि उर वसत हमारे ॥ क हमारे प्रीतम हमारे हिये 
में बसत हे यह बात प्रीतम के मषारविन्द की सखी सुनि क॑ सब परस्पर हँसती ह । 
के ये प्रीतम हूं क॑ ये प्रिया हैं । ऐसे मगन होइ रहे है यों भाँति तन्मय होई रहे हैं । 
के हम प्रिया हैं । सब श्री प्रिया जी के कंसे गन दिखात हे । लाज नन्न में बसी हे, रूप 
भो वेसों ही है, हँसनि बतरानि वेसेई हैँ सो श्री प्रिया रूप होई कहत हैं। जोई कहत 
सोइ करत रंन दिन छिन पल होत न जिय ते न्यारे। क॑ जोइ हम कहें सोइ रन दिन 
करत हैं प्रीतम पल छिन जिउ ते न्यारे नहि होत। जित तित मन तन रोम रोम में 
रहे तन मन नेननि तारे ॥ वाही भांति श्री राधा रूप निहार के प्रेतस फिर बोल कि 
सुनो सखी जित देखो तिते तन में, मन में, अरे श्रोतम तो मेरे ननन के तारे होइ रहे 
हैं । श्रति सुन्दर वर श्रस्तर्यामी ध्रिया सखी हित प्राननि प्यारे एं सखी जो में मन में 
विचारों सो प्रीतम तुरत ही करत हे । तब प्रिया सखी ने यह सुख देखे ॥ के ये प्रान 
प्यारे प्रीतम श्री प्रिया जो को रूप हो होई रहे हु।॥ तब नई श्री प्रिया जी सों हँसी 
सखी, श्ररु कही क॑ प्रिया ज्‌ तुम्हारे प्रियतम तो तुम्हारे प्राननि ते प्यारे हु तब यह 
सुष देखि कं सब सखी आनन्द पायो। प्रीतम को सुधि कराई कि श्राप तो प्रीतम ही 
हो । तब सकुचे अरु कहीं क॑ मेरे मन की बात श्राज सखिन ने सब जानी । 
इस पद के श्रतिरिक्त एक अन्य पद भी प्राप्त हूं, जिसमें फाग की मादक 
लीलाओ्ों का चित्ररण हे--- 
छेल छबीली राधा गोरी होरी खेल मचायो । 
केसरी ढोरि गुलाल मांडि मृष अंजन दे हेसि पिय गुलचायो ॥ 
पीताम्बर सो हाथ बांधि करि होरी को नाच नचायो । 
प्रियासखोी को भेष बनायो पगनि महावर रंग रचायो ॥ 
कृष्ण-चरित्र के इन चित्रों में ग्रनभृतियों की श्रपेक्षा लीलाएँ प्रधान हे, परन्तु 
हन लोलाश्रों में होत रुचि का प्रदर्शन ग्रधिक नहीं है, उनके काव्य की प्रेरणणा रतिभाव 
का स्थल पक्ष नहीं हू । वे राधा तथा कृष्ण को प्रेम-क्रीड़ाओं के द्वारा उल्लास तथा 
सुख प्राप्त करने वाली निरपेक्ष दशिका है, प्रेम के भावपक्ष में सुक्ष्म अनुभतियाँ बहुत 
कम तथा काममूलक भावनाएं श्रत्यन्त तीव्र हें । किज्ञोर लीलाग्रों के चित्र बड़े सजोब 
बया सप्राण हें । सखियों के साथ राधा होली खेलते-खेलते कृष्ण को श्रपने भ्रधोन 
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करने में समय हो जाती हे। केसर तथा गुलाल से उनके मुख को रंजित कर, 
पीताम्बर से उनका हाथ बाँध बिलकुल विवश बना देती है, पग्गों में महावर रचाकर 
वे उनका सखी वेष बनाने का प्रयास करतो है । 

इस वरणान में बह सरस श्रभिव्यंजना हे, जिसके श्रन॒भव के लिए प्रत्येक भक्‍त 
लालायित रहता है । उनको प्रंम्ाभिव्यक्ति म॑ नारी की श्रोर से रतिभाव की ही 
सजगता नहों हं, भ्राकषंणशजन्य मग्धता भो हैँ । श्रजभाषा को साधुरो श्रलंकार विहीन 
भी साधार णतः सुन्दर है । राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की होने के काररप उनके प्रिया सखी 
उपनाम के कारण उनके पुरुष होन की श्राशंका होती है, परन्तु उनके सखुय नास बर्त 
कुंवरि का प्रयोग इस श्राशंका को निर्मेल सिद्ध कर देता हे ।॥ राधावललभो साधु जिस 
झवस्था को केवल कल्पनामात्र कर सकते थे, नारी होने के काररप वह उनकी 
स्वानुभूति थी। 

बनीठनो जो नागरोदास की रक्षिता थों। उनमे स्वकोया प्रेम के गाम्भोय॑ का 
झभाव तो हैं ही, परकीया भावना की तीव्रता का भी श्रभाव हें, कंवल प्रेम की 
उच्छु खलताओं का चित्रण प्रधान है । प्रियासखी के दाम्पत्य प्रंम के चित्रण में 
उनके विवाहित जीवन के सार्दव की छाया मे राघावल्‍लभ सम्प्रदाय की सरसता 
घुली हुई ज्ञात होती है । कृष्ण तथा राधा की लोलाओरों का काम अ्रंश ही उनके श्राकर्षरण 
का तत्त्व नहीं हूं, किशोर-किशोरो सुलभ चपलता, चचलता तथा भावजन्य क्ोड़ाग्रों पर 
भी उनकी श्नुरागभयी दृष्टि पड़ी है । इस हस्तलिखित प्रति का प्रकाशन राधावल्लभीय 
साहित्य के इतिहास में नारी द्वारा रचित एक मुख्य पृष्ठ जोड़ने के लिए श्रावश्यक हें । 

सुन्दर कुँवरिबाई--सुन्दर कुंवरिबाई का जन्म कातिक सुदी ६, सम्बत्‌ 
१७६१ में दिल्‍लो में हुआ था । इनके पिता कृष्णगढ़ के राठोर राजा राजसिह तथा 
माता रानो बांकावतो थी, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका हैं । इनकी बाल्यावस्था 
में ही इनके पिता राजसिह का देहान्त सम्बत्‌ १८०४ में हो गया, जिसके कारण 
कृष्णगढ़ के राजबंश में श्रनेक पारिवारिक तथा राजनीतिक भंगड़ं खड़े हो गये, इस 
काररण विवाह योग्य श्रवस्था प्राप्त कर लेने पर भी उनका विवाह न हो सका तथा 
वे ३१ वर्ष को श्रायु तक अविवाहित रहीं । सं० १८१२ में उनके भतीज महाराज 
सरदारसिह ने उनका विवाह रूपनगर के खोची वंश के राजकुमार बलवन्तसह के साथ 
कर दिया, परन्तु उनका जन्म तो मानो राजनीतिक विषमताश्रों के चक्र में पिसने के 
लिए ही हुआ था । पितगह में तो उनके भाइयों के बीच पारस्परिक वमनस्य चल ही 
रहा था, पति भी सिधिया सरदारों द्वारा पराजित करके बन्दी बना लिये गये, तथा 
हाघवगढ़ का किला सेंधिया के श्रधिकार में चला गया। श्रंत में जयपुर, जोधपुर तथा 
अपने कुटुम्बियों खोचो सरदार दोरसिह को सहायता से राघबगढ़ फिर उनके हाथ में 
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भ्रा गया । 

सुन्दर कुंबरि के सम्बन्ध में श्रधिकांश बातों का पूर्ण निश्चय नहीं मिलता। 
पति को पराजय के पद्तचात ऐसा श्रनमान किया जाता हैँ कि कदाखित्‌ वे सलेमाबाव 
चली गई हों क्योंकि वहीं उनके कुल फ्ा गुरुद्वारा था। उनको मत्यु-तिथि भो श्रनिश्चित 
है । उनके भ्रन्तिम प्रंथ का रचनाकाल सं० १८५३ हे, जबकि उनको श्रवस्था लगभग 
६३ वर्ष को हो गई थी । इसके पश्चात्‌ हो इनको मृत्यु किसी वर्ष में हुई होगो । 

सुन्दर कुंबरि के बंशजों को काव्य-प्रतिभा का वरदान प्राप्त था, सुन्दर कुंवरि 
की भी यह प्रतिभा जन्मजात थी, जो मां तथा श्राताझ्रों की भक्ति तथा आस्था का 
सम्बल पाकर विकास की श्रोर श्रग्रसर हुई । उनका वंचित नारो-हृदय लौकिक क्षेत्र में 
कामनाञ्ों के निष्क्रमरा के श्रभाव म॑ काव्य-रचना द्वारा ही भावनाश्रों की ग्रभिव्यक्ति 
प्राप्त कर सनन्‍्तोष श्रनुभव करने का प्रयास करने लगा। 

इनकी रचमाओ्रों का उल्लेख प्राय: सभी खोज-ग्रंथों तथा राजस्थानी साहित्य 
के इतिहास ग्रंथों में उपलब्ध हें । इनके द्वारा रचित ग्यारह ग्रंथ प्राप्त हे, जिनका 
संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार हे--- 

९. नंह निधि---इस प्रुस्तक में वृन्दावन में हुई कृष्ण तथा राधा की विलास- 
क्रीड़ाश्रों का वर्णन हैं। इसका रचनाकाल सम्बत्‌ १८१७ माना जाता हूं । 

२. राम रहस्य--इस काव्य ग्रंथ का विषय राम की आदर्श लीलाशों का 
वर्ान है । इसकी रचना-तिथि कातिक शुक्ल ६, गुंरुवार, सम्बत्‌ १८५३ हूँ। प्रारम्भ में 
दिये हुए दोहे तथा सबंये में वर्णित राम-कथा द्वारा इस ग्रंथ के वष्यं॑ विषय, द्वीलो 
तथा भाषा इत्यादि के विषय में निष्क्व निकाला जा सकता हे--- 

श्री रघुपति सिय चरन को. करि निज उर में धार। 
मति सम जस वरनन करत जो दायक फल चार ॥ 
स्वया 
इयाप्त सहूप अनपमसम अ्रंग श्रनंगहू तो सम नाहि लखायो। 
सोहत है कच कुंचित श्रौर दृग पंकज से घन भौंह लजायो ॥ 
जा गुन गान और ध्यान करे, नर सोई धरा मह धन्य कहायो। 
जीवन ताको जाहि या मति नाहि सिया वर श्रायो॥ 
श्रीमती सुन्दर कुंवरि के श्रधिक ग्रंथ राधा-कृष्ण की लीलाशों पर लिखे गये 
हैं । राधा-कृष्ण सम्बन्धी ग्रंथों में मंगलाचररा में कृष्ण तथा राधा को बन्दना है, पर 
हस ग्रंथ का प्रारम्भ 'श्रीमते रामान॒जाय नमः । श्रथ राम रहस्य ग्रंथ लिष्यते' से 
होता है । 


३, संकेत यूगल--इसमें राधा-कृष्ण के विनोद का वर्णन है। इसका रखना- 
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काल सम्वत्‌ १८३० है । इस ग्रंथ के वण्ये विषय तथा भाषा-हैली इत्पादि कै श्राभास 
के लिए निम्नलिखित उद्धरण पर्याप्त होगा-- 
सबेया 

श्री वृषभान सता मनमोहन, जीवन प्रारय पियारी। 

चन्द्रम्ती स॒ निहारन आतुर, चातुर नित्त चकोर बिहारी ॥ 

जा पद पंकज के अलि लोचन स्यास के लोभित सोभित भारी । 

सने हों हूँ जिन चरनन कं, प्रिय नेह नवेल सदा मतवारी ॥ 

ग्रंथ की रचयित्री तथा रचनाकाल इत्यादि का परिचय वे इन शब्दों 

देती हे--- 
संवबत्‌ यहि नवदून सत अरु तोसा को साल। 
सोरह से पंचानवे माघ मास सुभकाल ॥ 
सावन पुण्य तिथि श्रष्टमी बासर मंगलवार। 
.... पुस्तक कीन्‍्हों कष्णगढ़ पुररण कपा मरार ॥ 

». गापा महात्म्य--इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण की लीलाओओं का वरंन 
है । इसको रचना स्कन्द पुराण के कथानक के आधार पर हुई हं। ग्रंथ के प्रारम्भ से 
इस बात का स्पष्ट उल्लेख उन्होंने कर दिया हें-- 

श्री राधावललभो जयति । श्रथ श्री मदभागवत । गोपी महात्म्य स्कन्‍्ध पुराण 
मध्य इलोके श्रर्थाकार''' “भाषा कथन लिख्यते। इस ग्रंथ. का रचनाकाल उन्हीं 
के दाब्दों में इस प्रकार हैं--- 

सम्वत्‌ हैँ नवदून से छयालीस उपरंत । 
सत्रह से एकादसम साक जान गनंत ॥ 

इस ग्रंथ में गोपियों तथा कृष्ण को साधारण मानवी लीलाझ्ों का ही वरणंन 
नहीं (, वर्ण्य विधय की दाइनिक पृष्ठभूमि के प्रति भी लेखिका काफी जागरूक 
है; कृष्ण की लीलाश्रों के साधारण रूप में श्रन्तनिहित उनका नेसगिक पक्ष काफी 
स्पष्ट हे-- 

राधा रमराण ब्रज जीवन, ब्रज प्रान। 
बन्दों जिन पद कंज रज, वृन्दा विधिन सुथान ॥ 
महाधीर कलि तम हरन, भकक्‍त मुक्त हित देन । 
श्री वन्दावन मम प्रभु वन्‍दो जिन पद रेन ॥ 

४. रस पुज़--इस ग्रंथ में राधा तथा कृष्ण के प्रेम तथा रस का वर्णन हे । 
राधा-कृष्ण की सिद्धि श्रानन्ददायिनों शक्ति हेँ । कृष्ण ब्रह्म के प्रतीक हैं, ग्रपनी लोलाश्ों 
का विस्तार बे प्रधान रूप से राधा तथा सहायक रूप से गोपियों के द्वारा करतो हें । 
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राधा के प्रति उनके हृदय में श्रपार श्रद्धा हे । राधावल्लभ सम्प्रदाय में राधा का स्थाम 
कृष्ण से उच्च हे । इसो सिद्धान्त की मान्यता का स्पष्ट झाभास सुन्दर कुंवरि के इस 
ग्रंथ में मिलता है । उदाहररार्थ-- 
ब्रज जीवन, जीवन प्रिया, श्री बुषभान कुमारि। 
बन्दों जितकी चररा रज, जाको कृपा झपार ॥ 
कवित्त 
भानुकुल भूषण लड़तो वृषभान जो को, 
कृष्णचन्द्र भाग्य रूप प्रगटी हैं राधा ज्‌। 
वेद हु न भेद लहू विष्णु जाय नाम रहें, 
गढ़ गहि राख शिव सुकृत से साधो ज्‌॥। 
जा पद परस ह्षजधर को प्रभाव मर, 
चाहत दरस सर परस झ्रगाधा ज। 
गायें कृपा किकरि नवल नेह मसतवारो, 
सुन्दर कुंवरि पद बन्दि हरि बाधा ज्‌॥ 
हस ग्रंथ का रचनाकाल उनक द्वारा इस प्रकार वरणित हे--. 
सम्बत शुभ नवदून से, चौंतीसा को साल। 
सोलह से निन्यानवे, साक समय रसाल ॥ 

६. सार संप्रह-- इस ग्रंथ में श्रनेक पद संकलित हैं जिनमें कृष्ण के श्रनेक 
रूपों फो बन्दना हैँ। इसमें भवित के प्रेम के तत्त्व में ज्ञान योग ह्त्यादि फा पट हे । 
कृष्ण परब्रह्म हैं, जिनकी महिप्ता का ज्ञान करने को सामथ्य बेदों में भो नहीं है । य॒गों 
से चले श्राते हुए ब्रह्म की श्रसीम शक्षित क॑ प्रति भ्रणु को सीमित भावनाश्रों फा परिचय 
सुन्दर कुंवरि इस प्रकार देतो हें-- 

नेति नेति भाषत निगम, जिहि प्रभु भाय पुकारि। 
सो हरि निज मुख कहत हें, महिमा भकक्‍त झअपार॥। 
निज चित श्री हरि लीन हे, हरि चित जिन जन लीन । 
हरि जल जन मन मौन हें, जन जल हरि मन लीन ॥ 
इस ग्रंथ का रचनाकाल इस प्रकार ह--- 
सम्बत्‌ शुभ षट त्रिगुन से पेंतालिस उपरन्त । 

७. वृन्दावन गोपी महात्म्य--श्रादि पुराण में बुन्दावन तथा गोपियों के 
महात्म्य का वर्णन है । यह ग्रंथ उसी पुराण का भाषा में भ्रनुवादित रूप हे । इस ग्रंथ 
में उन्होंने स्पष्ट रूप से भ्रपनो भावनाझञ्रों पर निम्बा्क मत के प्रभाव का उल्लेख किया 
है.। खोज रिपोर्टों में उद्धत पंक्तियों में से कुछ के उद्धरण द्वारा यह प्रमारित हो 
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नाता हैं--- 
थी गृरु कृपा प्रताप जब ह्वँ उदोत हिये मान । 
तिमिर नसे दरसे करन वृन्दा विपुल बखान ॥ 
जुगल उपासक रसिक मरिय निबायत सम्प्रदाय । 
जिन दास्यता ही में लई भाग्य बर पाय ॥ 
इस ग्रंथ का रचनाकाल सम्वबत्‌ १८२३ विक्रमी है । 
८. भावना प्रकाश ---इस प्रंथ में कष्प तथा राधा की दाम्पत्य नित्य 
लोलाश्रों का वर्णन हैं । इसका रचनाकाल १८४४५ माना जाता हैं । 
६. रगभार--इस ग्रंथ में भी राधा तथा कृष्ण को नित्य लीलाझ्रों का वरणेन 
हैं । इसका रचनाकाल भी सम्बत्‌ १८४४ हो है । 
१८. प्रम संपुट--इस ग्रंथ में भी राधा कृष्ण की नित्य लीलाओों का वर्रन 
है । इसका रचनाकाल सं० १८४८ है । 
इन समस्त ग्रंथों की रचना की प्रेरणा भगवत्‌ भक्ति है । केवल राम रहस्य 
में राम-कथा वरशित €। शेष सभी में कष्ण के लीला रूप की ही प्रधानता है। राधा- 
बललभ सम्प्रदाय का प्रभाव इनको रचनाग्रों पर पूर्णतः स्पष्ट हे, परन्तु इनके प्रेम के 
चित्रण में अ्रसंयत स्थलता का सबंथा अभाव हूँ । राधावल्‍लभ सम्प्रदाय की तीन 
साधिकाओ्रों के दृष्टिकोरप में जो वि[भन्‍नता मिलती हूँ, वह यह प्रमारिणत करने के लिए 
पर्याप्त है कि भावनाओं में श्रलोकिकता का श्रारोपरण लौकिंक जोवन के प्रति अ्रपने 
विशिष्ट दृष्टिकोश तथा परिस्थतियों के श्राधार पर ही होता है । एक ही परिवार 
की तीन महिलाओं के एक हो विषय में दुष्टिकोरा व्यक्त हें ॥ बनीठनो जी के श्रसंयत 
उदगारों में उनका बनाठना रूप तथा छिछल हाव-भाव साकार हो उठते हें । बांकाबती 
जी के प्रेम-वर्णान में रूमानी ग्रंश का व्यक्तीकरण मर्यादापूर्ण हैं, जिसमें प्रेम की 
मादकता में स्त्रियोचित तियन्‍्त्रश भो हूँ । सुन्दर कवरिबाई की रचनाश्रों में प्रेम तथा 
विरह के उत्कट अंशों मे भी भावना तथा अ्रनभृतियों की तीव्रता हे, रतिभावजन्य 
हाव-भाव, चेप्टाश्रों तथा स्थूलता का नहीं ॥ प्रोढ़ावरथा तक का कौमाये उनके जीवन 
का श्रभाव अभ्रवर्॒म था, पर उस श्रभाव की श्रभिव्यंजना में श्रविवाहित नारी के संयम, 
लज्जा तथा नियन्त्रण की अभिव्यक्ति है । 
सुन्दर कंवरिबाई के काव्य की मूल प्रेरणा है भक्ति, जिस पर पारिवारिक 
परम्परा की पूर्ण छाप है । रानी बाँकाबती तथा नागरीदास जो के संसग में पोषित 
होकर राधाकृष्ण की युगल लोलायों का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। राधा की 
उपासना कृष्णा से अधिक महत्त्वप्ग्यग है । राधा का रूप-वर्णान, प्रेम-प्रसंगों में राधा की 
विजय, किशोर कीड़ाओ्ं में राधा को महत्ता स्थापित करने का उन्होंने सतत प्रयत्न 
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किया हूँ । परन्तु उनकी गोपियाँ कामदग्ध होकर श्रीकृष्ण के सौंदयय को लोलापरों 
दृष्टि से देखने वाली रसिक नायिकायें नहीं, केवल चंचल किशोरियाँ है जो कृष्ण के 
नटखट चांचल्य से सरलतापर्वक हार मानने को तेयार नहीं ह। उनके कृष्ण भी 
गोपषियों का श्रांचल खींचने हुए श्रथवा भुरमुट की ओट से, हवा में उड़ते हुए श्रंचल द्वारा 
उघरते सोंद्य को छपकर ताकने वाले लोभी नायक नहों, किशोरावस्था प्राप्त एक 
भ्रति नटखट बालक है जो स्वभावजन्य चांचल्य तथा कौतृहल के कारण ही गोपियों 
का मार्ग रोक उनको सताते हैं, उनकी क्रोड़ाश्रों मं कामक युवा का नहों, वय का 
विकास प्राप्त करते हुए एक समस्यामलक बालक का श्राभास मिलता है। उनकी इन 
क्रोड़ाशों में समवयस्क बालक-बालिक़ाओं का विशद्ध प्रम अंकित हे। रसपुंज में से 
गोरस दान के कुछ चित्र इस कथन की पुष्टि करेंगे-- 
वन्दावन की गोपिकाय दथि बचने के लिए जा रही है । उनका मार्ग रोककर 

हठील कृष्ण खड़े हो जाते ह और कहते ह-- 

विपिन हमारे कौन तुम कहा काज कित जात ? 

देहु दान वन राह कर, बहुरि न पछे बात ॥ 
ललिता उत्तर देती हे-- 

तुम को हो ? टरि जाहु किन तुम्हारो का बन माँहि ? 
बन वषभान सहीप के, नंद बसायो नाहि ॥ 
इस मखरता में प्रतिद्वंद्विताजन्य तर्क है, परन्तु कृष्ण का व्यवहार प्र्ण तया बालोचित 
ही नहों, किशोरावस्था की चंचलता उनमे श्राने लगी हे; वह कहते हें-- 
लंक लचत पग डगमगे, तन घहरत सुकुमार । 
ताते हमको देहु यह शीश गगरिया भार ॥। 

गोपियाँ चकती नहीं, प्रखर उत्तर देती ह--- 

हमारे ये गह काज हैं नित इत झआवत जात । 

तुमहि भार को भार का क्यों मुख पानी श्रात ॥ 
इसी प्रकार की अनेक चुटकियों से भरी हुई उनको बाल-प्रतिद्वंद्विता चलती रहती हैं; 
गोपियों को मुखरता कृष्ण की धृष्टता से टक्कर लेती रहती हे; बार-बार कष्ण उन्हें 
स्मरण दिलाते हें; नन्‍द की दपथ खाकर कहते हूं, सीध से देना हो तो दे दो, नहीं 
जबरदस्ती शीद्य से गगरो खींच ली जायगी | गोपिकायें भी श्रपने गोरस की रक्षा 
करती हुई उसका यथातथ्य उतर देती हूं, काले चोर को दान लेते कभो नहीं सुना ४ 
प्रतिदंद्विता चलती रहतो हे। उस समय तक जब तक मौन राधा भी उन्हें चुनोती 
देती हूं; कृष्ण गये करते हुए कहते हूँ-- 
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ग्वारि गवारिनि तुम सब, समुझत नहीं कछ मर । 
चोदह विद्या हम महहि चोदह कला सपूर ॥ 
तब राधा का मोन टूटकर इस प्रकार मुखरित होता हँ-- 
चोदह॒ विद्या तुम नहों, सोलह कला बसाय । 
तो गुन प्रगट दिखाय कछ, लोजे दान रिक्राय ॥ 
राधा को यह चुनोतो कृष्ण के घंय का बाँध तोड़ देतो हे श्रौर कृष्ण नटनागर प्रपने 
सखाप्रों के संग जो लोला करते हैं उसे देखते-देखते राधा विभोर हो जाती हू । नृत्य 
करते हुए कष्ण के चित्र का सजीवता तथा मुग्ध होकर स्तब्ध खड़ी हुई राधिका के चित्र 
की भ्रभिव्यक्ति कला तथा भाव दोनों हो दृष्टि से प्रशंसनीय हैं, नृत्य के पगों के साथ 
लहराती हुई वनमाला, हाथों तथा ग्रीवा को गति, नयनों की भावाभिव्यक्तित, सब कुछ 
गोपियों को मुग्ध कर लेती हे, शौर राधा तो विवश मग्ध चित्रलिखित-सो रह 
जातो हँ--- 
चित्र-सी लिखी-सो राधे विवश छकी-सी रहो, 
झ्रांखिन की पांखे बांधो ता खिन बिहारो जी। 
झाकषरा म॒ग्ध हो तन्मयता में परिवर्तित हो जाता है, दो क्षरपों पर्व को मुखर 
गोपिकाएँ बेसुध हो जातो हैं, गोपियों की यह श्रवस्था देख ग्वाल-बाल मदन की दुह्ाई 
देकर मदन-मुरारी की विजय को घोषराएँ करते ह--- 
गागर गिरो हे के, सीस उधरोी हूँ केऊ, 
सुध बिसरो हूँ ते लगी हूं द्रम डार के । 
डगमग हूं के भुजधारो गर हूं के काहू, 
बेठि गई कोई सोस मठुकी उतार क॑ ॥ 
मेन सर पागी कोऊ, घूमन हें लागी फोउ, 
मोति मण्ि भूषण उतार डारे वारि के । 
ऐसी गति हेरि उन्हें ग्वार कहें टेरि टेरि, 
मदन दुह्ााई जोति मदन मरारी क॑ ॥ 
विजय की यह घोषणा! गोपियों की तन्मयता को चौंकाकर सजग बनातो हे 
झोर चिर-मुखर ललिता श्रपनी हार को बचनों द्वारा कह उठती हँ--श्रच्छे विजेता देखे 
हैं हमने; जाझ्नो, गिरि के पीछे मुंह छिपाकर बठो । यह जीत तुम्हारी नहीं वषभान 
कुंवरि की हे जिसने कृष्ण को मनमाना नाच नचा लिया। उसका हास-भरा व्यंग्य 
नेत्रों में स्थिति को साकार बना देता हें--- 
श्राछे जयवार देखे मदन मुरारि जी को, 
रहो रे लबार गिरिवान मुँह डारि के । 
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नाचन नचाय लोने, कंसे सन माने कोन्‍्हें, 
जीत है हमारो वृषभान के कुमारि के ॥ 

गोरस दान प्रसंग में महाकवियों हारा चित्रित शव गार के श्रनेक संचारियों तथा 
पग्रइलोल उद्भावनाओ्रों की तुलना में सुन्दर कुंबरि द्वारा रचित यह संयत गोरसदान 
किसो प्रकार कम नहों हे । उनको संयत उद्भावनाएँ, कलात्सक श्रभिव्यक्ति, प्रायोपम 
चित्रण उनको सफलता के द्योतक हैं । 

प्रेम के प्रन्य प्रसंगों में भी श्रइलीलता का पर्ण प्रभाव है। भ्रभिय्यक्तित के 
साधन यद्यपि परम्पराबद्ध दूतीवाक्य, संक्त-स्थल, भ्रभिसार इत्यादि हो हूँ, परन्तु सब 
प्रसंगों में भावनाओशों सें निहित कामनाझओ्नों की ध्वनिसात्र श्राती हे, स्थल वर्णानों का 
प्रायः सर्वथा श्रभाव है । ग्रनेक पदों में कृष्ण की श्रात्रता व्यक्त है । 

निम्बार्क सम्प्रदाय में राधा ही मूल शक्ति मानी जातो है, यहाँ तक कि स्वयं 
ब्रह्मस्वरूप कृष्ण को कलायें भो उसी पर श्राषृत रहतो हे । जोवात्माश्रों को प्रतोक 
गोपिकायें हो ब्रह्म में लय के लिए आझातुर नहों रहतों बल्कि ब्रह्म भी श्रपने शक्ति- 
प्रसारण के लिए राधा को इस प्रसारिणी शक्ति पर निर्भर रहता है। सुन्दर कंवरि 
के पदों में कृष्ण की प्रातुरता की यही पृष्ठभूमि हे। घनध्याम की श्राज्ञा पाकर दूती 
उनके प्रेम का सन्देश मानिनी राधा के पास लेकर भ्राती हे, उनके विरहाकल हृदय को 
व्यथा सुनाती हे, उस व्यथा में कामुक इच्छाएं नहीं, भावजन्य तोव्रताएँ हें । मानिनों 
राधा का मान तोड़ने का प्रयास करती हुई सखी की उक्तियों में सानिनो राधा तथा 
पाचक कृष्ण का साकार रूप देखिये-- 

प्रिय के प्राण! समान हो, सोखी कहाँ सुभाय। 
चख चकोर प्रातुर चतुर चंद्रानन दरसाय ॥ 
चन्द्रानन दरसाय शभश्ररी हा हा है तोसों। 
वथा मान यह छोड़ कहो पिय को सुनि सोसों ॥ 
सुध दृष्टि निहारि प्रिया सुनि प्रेम पहेली । 
बिन भूख अहि मरिण जु होन इन गति उन बेलो ॥ 

--चतुर वूती कहतो हे कि तुम प्रिय के प्राण समान हो, तुमने यह स्वभाव 
सीखा कहां से हे, उनके चकोर चक्षु तुम्हारे चन्द्रमख के दर्शन के लिए भातुर हैं । 
झपनी इस तीक्ष्श दृष्टि को त्याग सरल गति धारश करो । यह तुम्हारे बिना जलख्युत 
मछली तथा खोई मरिए वाले सपं के समान ध्यथित हो रहे हैं । 

कणष्ण को प्रतीक्षा में काम-भावना का प्रभाव नहों हे, परन्तु उसका संकेत 
उन्होंने केबल बातावरण के चित्र-निर्माण हारा कर विया है-- 

उते झ्रकेल कुंज में थेढे नन्‍्द किसोर ।॥ 
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फेरे हित सज्जा रचित विविध कुसम दल जोर ॥ 
विविध कसम दल जोर, तलप निज हाथ बनावत 
करि करि तेरो ध्यान कठिन सो छिनन बिहावत ॥ 
जाके सब आधीन स तो श्राधीनो नेरे। 
जिंहि मुख लख ब्रज जियत वह तो मुख रुख हेरे ॥ 
उधर एकाकी कष्ण कुंज में बेठे तुम्हारी प्रतीक्षा ऋर रहे हैं, तुम्हारे लिए 
अनेक कसमों को पंखुड़ियों की शया सजाकर, पल-पल तुम्हारे वियोग में विक्षिप्त-से हो 
रहे हे। जिस कष्ण के ग्राधोन समस्त विश्व हे वे तेरे आराधीन है, वह हर समय तुम्हारी 
कपा-वृष्टि को भ्राशा मे तुम्हारे मुख के भाव देखा करते हें । 
कष्ण के रूप के प्रति आकर्षण तथा नारीसुलभ लज्जा के बीच कतंव्याकतेव्य 
निश्चित न करने वाली गोपिका के इस चित्र म॑ कल्पना, श्रनुभूति तथा कला का सुन्दर 
समस्मिश्रण ह-- 
मोतिन की बेली सी, मुरानी सकुचानि भरी, 
ग्रानन फिरानी कर कानन धरत हैँं। 
चकित चितोन रहे, श्रजान मसक्वानि दावे, 
फावे भाव भरी भौंह चित भरत हैं । 
मेन सधुवान से, मक्‍तन लता पे चंद, 
घंघट के ओट मानों मगया करत हे॥  (उत्प्रक्षा) 
माध॒य भाव उनके काव्य में प्रधान है, परन्तु कुछ पदों में विनय की श्रमि- 
व्यंजना भी बड़ी सुन्दर हुई हैं । कृष्ण तथा राघा दोनों ही के प्रति उनको उपासना में 
याचना के स्व॒र भी मिलते हे । कोटि-कोटि ब्रह्मण्ड जिसकी शक्ति के श्रणमात्र के 
परिचायक हें, जो सर्वशक्तिमान, अ्रपार विरदो, सवगणग्राही हैं, उस ब्रह्म के समक्ष 
झपने तुच्छ भ्रस्तित्व के अशुभ लक्षणों, श्रसंख्य पायों का उद्घादन करती हें केवल एक 
सम्बल, एक शझ्राशा के सहारे--- 
ग़रोब नेवाज्ञ तें, ग़रीब मे निवाज क्‍यों न, 
लाख लाख बातन को सूधी एक बात हू । 
राधा की स्तुति में याचना के स्वर ध्वनित होते हैँ, राधा का श्रनग्रह ही उनके 
जीवन को डगमगातो नौका को पार लगाने में समर्थ हो सकता हुँ--- 
त्राहि-तआहि बषभान नंदिनों तो को मेरी लाज। 
मन मलाह के पड़ी भरोसे बड़त जन्म जहाज ॥ 
उदधि ग्रथाह थाह नहिं पाइयत प्रबल पवन की सोय । 
कास फ्रोध मद लोभ भयानक लहरन को श्रति कोय ॥ 
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जीवन-नौका डबी जा रही है, उसकी रक्षा की लाज तुम्हारे ही हाथ में है ॥ 
केवल तुम्हारा ही भरोसा है '* 
सन्दर कुंवरि बाँह गहि स्वामिनि, एक भरोसो तेरो। 
सुन्दर कंवरि के काव्य में शव गार प्रधान हैं । भक्ति-भावना में निम्बाक सम्प्र- 
दाय के प्रभावस्वरूप रसात्मक दृष्टिकोश के श्रारोपण में शत गारिकता प्रधान है ॥ 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय के श्रपाथिव श्यू गार की श्रसंयत श्रभिव्यंजना में सुन्दर कुँवरि 
की रचनाएँ श्रपने संगत तथा परिष्कृत श्यू गाराभिव्यक्ति के कारण पृथक तथा महत्तव- 
पूर्ण स्थान रखती हैं, परन्तु वह मानसिक पक्ष के सहकारी के रूप में प्रयुक्त हुआ हे ॥ 
इस काररा उसमें स्थलता तथा हाव-भाव और चेष्टाग्रों का प्रभाव हें । श्यू गार के 
इस संयम में उनके जीवन की भी एक छाप है | हिन्दू समाज की ग्रविवाहित साधाररण 
नारी इससे श्रधिक कह ही क्‍या सकती थी ? मीरा को बेदना को तोखजता में संयोग 
की जो श्राकांक्षाएं कलकतो ६, उनमे पत्नीत्व के सादव के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व 
की प्रसाधारणता भी हे, अ्रनुभति पक्ष में मोरा के साथ सुन्दर कवरि की कोई तुलना 
नहों की जा सकती । जिस प्रकार मीरा को विशुद्ध भावताजन्य विरहानभूतिणों के समक्ष 
कष्ण के प्रति शारीरिक सम्बन्धों की कल्पना पर हो झाधुत सम्प्रदाय क प्रभाव से 
सिक्‍त, सुन्दर कंवरि का संयोग कुछ भी महत्त्व नहीं रखता उसी प्रकार मीरा के 
झसाघाररा व्यक्तित्व के साथ सुन्दर कंवरि के व्यक्तित्व को कोई तुलना नहीं की जा 
सकती । परन्तु उनके श्यूंगार के संयम का पूरा श्रेय उनके व्यद्वितत्व तथा कुलीनता 
को हे। 
शान्त रस गोरण रूप से प्रशक्‍्त हुआ है, जिसकी श्रनभूति यातना के पदों में 
व्यक्त हुई है । हास्य का भी सफल प्रयोग उन्होंने किया है । उनके हास्य के उपादान 
साधाररण जीवन की साधारण घटनाओं से लिए गये है । उनका आयोजन यद्यपि 
परम्परागत साहित्यिक श्यू खलाग्रों मे बांधकर नहों हुआ हूं, परन्तु हास्प रस की सृष्टि 
में बह काफी सफल रहो हैं । द 
विवाह-योग्य किशोर कृष्ण को उनकी चोरी को बान का स्मररश दिलाती हुई 
गोपिकायें कहती हं-- 
तज चोरी की घात श्रयान की 
नंदराय के लला लड़ेते सन लो बात सयान को ॥ 
फीरति पठई दुलहा देखन तिय श्राई बरसान की। 
सुन्दर कुँवरि सुलच्छन गुन निधि ब्याहोगे वषभान की ॥ 
झाई हुँ तो जाय कहेंगी बात रावरे बान की। 
सास फहेगी चोर कंवर को जेहे बह प्रिय प्रान की ॥ 
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इक तो कारो लोर भयो फिर दूृइया बात लजान को। 
सुरिण हँसि हूँ खंदाननि दुलहो जिहि उपमा न समान की ॥ 
>हे नन्दराय के लाड़ले पुत्र ! सेरी शिक्षा सुन लो, भ्रब श्रपनी यह चोरी कौ 
बान तज दो । बरसाने की स्थश्रियाँ तुम्हें देखने के लिए ञ्रा रही हैं, तुम्हारा विवाह 
सुलक्षरणो गुणनिधि राधिका से होने जा रहा हे, वहाँ की स्त्रियां वहाँ जाकर तुम्हारों 
इस यान को श्ालोचना करेंगो, सास कहेगी एक तो काला हे दूसरे चोर है, तुम्हारो 
घन्दा के समान दुलहन जिसका सोन्दर्य भ्रनुपम हे, इस बात को सुनकर हूंसेगी । 
स्त्रियोचित इन परिहासों में विदग्धघता तथा फला चाहे न भी हो, पर इसकी 
सरलता तथा स्वाभाविकता ही इसका सोन्द्य है । 
उनके काव्य का कलापक्ष भी पूर्णतः नगण्य नहीं हु । भावामिव्यक्ति की सर- 
सता में कला का योग चेष्टा करक उन्होंने किया हे । कला को साधना उनका ध्येय 
नहीं रहा है, परन्तु प्रभिष्यक्षि में सजोबता तथा सरसता लाने के लिए उन्होंने श्रनेक 
ग्रलंकारों को दररा लो हूँ, उनकी पझ्ननुभृतियों में यथार्थता तो हे, परन्तु सजीव सौन्दर्य 
इतना उत्कृष्ट नहीं कि झलंकत सोन्दर्य श्राभूषित सुषमा की झाभा फो क्षोण बना दे । 
झपने काव्य फो झनेक झलंकारों से सज्जित कर उन्होंने प्राकर्षक तथा सरस बनाया 
हैं । रूपक, उपमा तथा उत्प्रेक्षा, उनक द्वारा प्रयक्‍त श्रलंकारों में मुख्य हैं । भ्रलंकारों 
को योजना भावाभिव्यक्षित के सहायक रूप में ही हुई हे। दयाम के रूप-सागर में डग- 
सगाती हुई राधे को लाज को नोका के वर्णन की सजीवता तथा सफलता इस कथन 
को पृष्टि फरेगी-- 
स्पास रूप सागर में नन वार पारथ कं, 
नाखत तरंग अंग झंग रगसगो हे। 
गाजन गहर धुनि बाजन मधुर बंन, 
नागिन भझ्बलक जुग सोधे सगमगोी हैँ ॥ 
भवर त्रिभेंगताई पान पें लुनाई ता में, 
सोतो सरिण जालन को जोति जगमगो हैं ॥ 
काम पोन प्रबल धुकान लोपो लाज तातें, 
धाज राघ लाल को जहाज डगमगी हे ॥ 
इसी प्रकार उत्प्रेक्षा के उदाहरराण में ये पंक्तियाँ लो जा सकती हें-- 
सेन सधुवान सं, म॒ुकतन लता पे चंद 
घूंघध के झोट मानों मुगया करत हूँ । 
उपमाशों के प्रयोग में प्रायः: प्रसिद्धियों और परम्परागत उपमानों का हौ 
सहारा लिया गया हे ॥ काव्य के सोन्दय्य को परिष्कृत बनाने के लिए हो प्रलंकारों का 
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प्रयोग किया गया हे और इस ध्येय की पति में वे पूर्ण सफल रहो हें । 

छंद-ज्ञान से वे पर्ण भिन्न थों। दोहा, स्वया, कुंडलिया, कवित्त, सभो 
प्रचलित तथा प्रधान छंदों का प्रयोग उनके काव्य में मिलता हें। इनके प्रयोग में 
प्रशद्धियाँ श्रपवाद रूप में श्राती है । पिगल शास्त्र की रूपरेखा का उन्हें पूर्ण ज्ञान था, 
ऐसा सालम होता हैँ । कई स्थलों पर मात्रा की न्यूनता तथा श्रधिकता का दोष कविता 
के प्रवाह को भंग कर देता हे, पर ऐसे स्थल बहुत कम हैं । उस यग को श्रन्य लेखि- 
काग्रों ने कला तथा भाव का संतुलन इस मात्रा में नहीं बाँधा । कुंडलिया छंद के 
साधारण नियम के भ्रनुसार, जिस दाब्द से छंद आरम्भ होता हुं उसो से उसका श्रन्त 
भी होना चाहिए, परन्तु सुन्दर कुंवरि ने इस नियम का पूर्ण उल्लंघन किया हें । 

इन ने प्रधान रूप से अजभाषा का प्रयोग किया हे। क्रियापद, विभक्षितयाँ, 
कारक चिह्ठ इत्यादि शद्ध रजभाषा के हो हैं, श्राइचर्य का विधय तो यद्द हे कि राज- 
स्‍्थानी की छाया का भी आभास उनकी भाषा में नहीं मिलता। ऐसा ज्ञात होता है 
कि भाषा के प्रयोग में वह स्थानीय भाषा-निषेध के प्रति जागरूक २हती थीं। इस 
निषेध का मल कारण कया था यह समझ में नहीं आता ॥ ब्रजभाषा में संस्कत दाब्दों 
का तत्सम रूप में प्रयोग उनके संस्कृत विषयक यथेष्ट ज्ञान का परिचायक हें । संस्कृत 
मिश्रित साहित्यिक ब्रजभाषा ही उनके काव्य की भाषा है, जो यथोचित श्रलंकार से 
विभूषित होकर, भावनाश्रों की गभिव्यवित के लिए पूर्ण सक्षम बन गई हैँ । 

सुन्दर फूंवरिबाई के काव्य की पुर उपेक्षा हिन्दी साहित्य के इतिहासकारों की 
मारी द्वारा रचित साहित्य के प्रति उपेक्षापूर्ण दृष्टि की परिचायक है। विशालता के 
समक्ष क्षद्र की उपेक्षा का कारण तो समझ में भ्रा सकता हैँ, परन्तु साहित्य के विशाल 
सागर में केवल श्रसाधारण बिन्दुश्नों का ही महत्त्व नहों होता, साधारण बिन्दुप्रों का 
झभाव सागर की विशालता के अस्तित्व को भो शंकायुकत बना सकता हे, सुन्दर कुंबरि 
की प्रतिभा पर संशय करने का कोई श्राधार नहीं हे । नारी-जोबन की परिसीमाश्रों 
के बीच प्रस्फुटित उनकी काव्य-प्रतिभा के कला तथा भाव दोनों पक्ष सबल हूं। 
परिष्कृत भाषा, सरस श्रभिव्यक्ति, सुन्दर कल्पनाएँ, रसानभूति इत्यादि काव्य का कोई 
भंग ऐसा नहीं, जो उनकी रचनाओ्रों में न हो । 

उनकी समस्त रचनाश्रों की साधारणता में श्रनेक उत्कृष्ट स्थल मिलते हें, जहाँ 
प्नुभूतियों की भ्रभिव्यक्ति तथा कला का प्रयोग श्रेष्ठ तथा उच्च स्तर पर हैँ। उनके 
'काव्य की श्रन्यायपुर्णा उपेक्षा के लिए हिन्दी के इतिहासकारों का स्त्रियों द्वारा रचित 
साहित्य के प्रति उपेक्षामय दृष्टिकोण ही उत्तरदायी हे । 
ः ताज़--धर्म तथा जाति की सोमा तोड़कर कृष्ण के चररतणों में स्वस्व समपंरण 
' ह्वारा, ताज ने कृष्ण रूप के प्रति नारी के सहुज झ्राकषंश का प्रमाण दिया। सध्य- 
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कालीन धामिक संकीरएताओझों तथा सामाजिक बन्धनों का श्रतिक्रमण कर प्रपनो 
भावनाश्रों की सामथ्यं तथा प्रदलता की इस परिचायिका की जीवनी प्रणेतः संविग्ध 
है । इनका संक्षिप्त उल्लेख यद्यपि शिर्वांसह सरोज के समान प्राचीन इतिहास प्रंथ में 
भी मिलता हे, परन्तु इनका परिचय उसमें पुरुष के रूप में दिया गया हे । ताज कवि 
शीर्षक से उनके स्त्री होने का कोई प्रमाण नहीं मिलता । परन्तु श्री मुंशी देवोप्रसाद 
तथा श्रन्य लेखकों को कतियों मे ताज का नाम स्त्रीलिग में प्रयक्त हैं। इनका जन्म, 
रचनाकाल, मृत्य-तिथि सक्ष कुछ प्रणंतया संदिग्ध हे। शिवसिह सरोज के श्रनुसार 
इनका जन्म संवत्त १६५२ हैं । मूशी देवीप्रसाद ने सम्बलू १७०० के लगभग इनका 
समय माना हे । हिन्दी के सुमलमान लेखक' तथा 'मुसलपानों को हिन्दो सेवा! में उनकी 
जीवनी का कुछ अ्रंड्ा तथा उनकी रचनाग्रों के कुछ उद्धरण संकलित हैं । 'स्त्री कवि 
कौमुदी' में जीवनी अश तो सनन्‍तोपषजनक हे, पर काव्य के उद्धरणों की संख्या इतनी 
कम है कि उसके आ्राधार पर ताज की काव्य-प्रतिभा के विषय में कोई निष्कर्ष नहीं 
निकाला जा सकता । श्लो निमल जो ने ताज के विषय में श्री गोविन्द गिल्‍ला भाई से 
पत्र-व्यवहार किया था। गोविग्द गिव्ला भाई हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक थे। उन्होंने 
लिखा हैँ कि ताज के संकड़ों छूट उनके पास एकत्रित हें । उनके निम्न पत्र द्वारा ताज 
के जीवन के विषय में श्रमभान किया जा सकता हैं :-- 

धताज नाम की एक मुसलमान स्त्री कवि करोलो ग्राम में हो गई हे । वह नहा- 
धोकर मंदिर में भगवान्‌ का नित्य प्रति दर्शन करती थी, इसके पशचात भोजन ग्रहरण 
करती थी । किन्तु एक दित वष्णवों ने उसे विधामिणी समभकर मंदिर में दर्शन करने 
से रोक दिया । ताज उस दिन उपवास करके मंदिर के आँगन में हो बंठी रह गई 
झोर कष्ण का नाम जप करतो रही । जब रात हो गई तब ठाकुर जो स्वयं मनुष्य का 
रूप धारण कर भोजन का थाल लेकर ताज के पास आ्राये और कहने लगे तुने श्राज 
ज़रा-सा भी प्रसाद नहों खाया, ले श्रव इसे खा १" * *** “* * 'प्रात:काल जब सब वेध्रगव 
भ्राये, तो ताज ने सारो बाते उनसे कह सुनाई । ताज के सामने भोजन का थाल 
देखकर वे प्रत्यन्त चकित हुए । वे सभी वंष्णव ताज के पंरों पर गिर पड़े और क्षमा- 
प्रार्थना फरने लगे | तब से ताज प्रतिदिन भगवान्‌ के दशन करके प्रसाव ग्रहरण करने 
लगी । पहले ताज मंदिर में जाकर ठाकुर जो का दर्शन फर श्राती थो तब शोर दूसरे 
वेष्णव दर्शन करने जाते थे । 

“ताज परम वष्णव श्रोौर महा भगवद्भकत थी । ठाकुर जी की कृपा से यह 
भक्त हो गई । जब मे करोली गया था तब श्रनेक वंष्णवों के मुंह से मेंने यह बात 
सुनी थी, घहों सते इनको अनेक कविताएँ भी सुनों । उसी समय इनकी किसनी हो 
कविताएँ मेने लिख भी लो थों | ताज को दो सो कविता मेरे हाथ को लिखों हुई भेरे 
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> हे 


निजी पुस्तकालय में हें । 
>+गोविन्द गिल्‍ला भावे 
सिहोर, 
भाव नगर राज्य 
ताज का निवास-स्थान करौली ग्राम में था। मुसलमान घर में जन्म लेकर 
भी उनके संस्कार परम वेष्णवों के-से थे | इनक विषय मे कुछ दन्तकथाएँ प्रचलित 
हैं जिनका सारांश यह है कि वे कृष्ण की परम भक्त थों। हिन्दू नियमों के ग्रनुसार 
स्‍्मान-ध्यान करक दे मंदिर में कृष्ण के दर्शन-हैतु जाती थों। एक दिन वंष्णवों ने 
उनके विधर्मी होने के कारण उन्हें मंदिर में प्रदश करने का निषंध कर दिया। ताज 
झ्रपने इृष्टदेव के दर्शन क॑ बिना भोजन कंसे करतों, श्रतः उपवास करके वे कृष्ण का 
नाम जपती रहों । रात्रि में स्वयं कृष्ण मानव रूप से उनके पास भोजन लेकर श्रायें, 
झोर इस भेद के खलने पर वंप्णवों ने लज्जा से क्षमा-प्रा्थना की और श्रपना निषेध 
लौटा लिया। श्रन्त:साक्ष्य तथा यत्र-तत्र बिखरी हुई ताज विषयक प्राप्त सामग्री से यह 
प्रमारितत होता है कि वह पंजाब की निवासिनी थीं। उनऊे सुसलमान होने में कोई 
सन्देह नहों हैं । वे स्वयं अपने धर्म-परिवर्तंव को कहानी इन शाब्दों में कहती हें--- 
रुनो दिलजानी, मेरे दिल को कहानो, 
तुम दस्त हो बिकानी, बदनासी भी सहूंगी में । 
देव पुजा ठानो, सें निवाज हें भलानी, 
तजे कलमा कुरान साढ़े गुनन गहूँगी में॥ 
स्थामला सलोना सिर ताज कुल्ले दिये 
तेरे नेह दाग में निदाघ ह्व॑ हहूँगी में । 
नन्‍द के कुमार कुरबान तोरो सूरत पें, 
त्वाढ़ नाल प्यारे हिन्दुवानी ह्वँ रहूँगी में ॥ 
इस स्पष्ट कथन के पदचात्‌ उनके धर्मे-परिवतेन में कोई सन्देह नहीं रह जाता । परन्तु 
झादचरय तो इस बात का हैं कि इनकी रचनाग्रों मे इस्लामी सिद्धान्तों की छायामात्र 
भी नहों दिखाई देती । प्रसिद्ध मुसलमान कृष्ण-भक्त रसखान को भाँति हो ताज भी 
कृष्ण के रूप श्रोर दाक्िति पर मुग्ध € । ऐसा ज्ञात होता है कि किसी वेष्णव का उन 
पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा था । कृष्ण क॑ प्रेमवर्णन में केबल उनका रूप हो नहीं हे, 
उनको दाक्ति भी हे । 
यद्यपि उनके कृष्ण का रूप माधुर्य भावना के अश्रनुकूल श्रालम्बन प्रस्तुत करता 
है, परन्तु भ्रघिक स्थलों में या तो वह सज्ज-सजाये रासमंडली में नृत्य करने वाले नकलो 
हुष्ण के समान भासित होते हें; जेसे--- 
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छेल जो छबीला सब रंग में रंगीला, 
बड़ा चित्त श्रड़ीला कहें देवतों से न्‍्यारा हैं । 
माल गले सोहे, नाक मोती सेत जोहे, 
कान कुंडल मन मोहे, लाल मुकट सिरधारा है ॥ 
भथवा पतित-उद्धारन गरिमामय, शभ्रवतार रूप कृष्ण उनकी पग्रास्था के 
पात्र हे -- 
थ्रव से प्रहलाद गज ग्राह से प्रहिल्या देवि, 
स्योरो और गीध श्रौर विभीषन जिन तारे हे । 
पापी श्रजामिल सूर तुलसी र॑ंदास कहें, 
नानक मलक ताज हरि हो क॑ प्यारे हैं ॥ 
धनी नामदेव दादू सदना कसाई जान, 
गनिका, कबीर, मोरा, सेन उर धारे हे । 
जगत को जीवन जहान बीच नाम सन्यो, 
राधा के बल्‍लभ कष्ण वल्लभ हमारे हें ॥ 
कृष्ण के मधुर रूप का चित्रण उनके विराट रूप के प्रंकन को तुलना में बहुत नोचे 
रह जाता हैं । मधुर चित्रण में शारोरिक चेष्टाश्रों की प्रधानता के सामने उनका 
भावात्मक पक्ष गौण पड़ जाता हे, परन्तु विराट फी गरिसा के प्रति झास्था और 
विश्वास उनके काव्य के एक-एक दाब्द में प्रस्फुटित होता हे । उनके कृष्ण सें महा- 
भारत के राजनीतिज्ञ, गोता के उपदेशक तथा ब्रज के कन्हेगा के रूपों का समन्वय हें । 
भावनाओ्रों की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हिन्दू धर्म पर विश्वास झौर कष्ण के 
प्रति प्रगाढ़ प्रेम तो श्रावचयं को वस्तु नहीं हे, परन्तु ताज द्वारा वरिणित हिन्दू धर्म में 
प्रचलित पौरारिषक कथायें, उनके प्रसंगानुकल शुद्ध तथा यथातश्य वर्णनों फो देखकर 
हठात्‌ विश्वास नहों होता कि उनका जन्म मुसलमान घराने में हुआ था। सहाभारत 
रामायरप इत्यादि की प्रचलित कहानियों से ही नहीं अ्रपितु भ्रनेक श्रन्त:कथाओं से भी 
उनका पूर्ण परिचय हे । कुन्दनपुर जाकर भोष्म की सहायता करने जेसो अनेक छोटो- 
छोटो कथाओं का विवरण भी उनकी रचनाश्रों में मिलता हे जिससे ब्रनुमान होता 
हैं कि उन्हें हिन्दू धर्म की रूपरेखा का विस्तृत ज्ञान था। 
कष्ण के प्रति उनकी भावना में श्रनन्यता हैें। मानव-भावनाओ्रों के भ्रारोपरण 
में माधयं भावना की प्रधानता हैँ । उनके माधुय में लोला, रूप तया प्रेम का सामंजस्य 
है । बिरह की श्रनभतियों में सिलन को छाया देखकर संतोष कर लेने को शक्ति उनमें 
नहीं हे, उनके नेत्रों को तो साकार बशेन में ही विद्ववास हे, प्रेम सम्बन्धों प्रनेक प्रसिद्ध 
इपसानों से उनकी भावनाझों का यहू सम्बन्ध स्थापन झनुपस हु-- - 
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भानु के प्रकास बिना कंज सुख ढाँपि रहे, 
फेतकी के वास बिना भौंर दुख सोर है । 
देखे बिना चन्द के चकोर चित्त चाय रहे, 
स्वाति बंद चाखे बिना चातक मन पोर हं॥ 
दीपक की जोति बिना सीस तो पतंग घुने, 
नीर के बिछोह मीन कंसे करि जी रहे । 
कहूँ कवि ताज मिल मानिये हमारी किधों, 
नेनन में देखें जब नेनन में धीर हें ॥ 
हिन्दू धममं में प्रचलित श्रनेक श्राडम्बरों पर उन्होंने जो प्राक्षेप किये हें, उनमें व्यंग्य श्र 
लांछना नहीं हे, परन्तु उनकी मीठी वारणी में निहित संकेत इन उपहासप्रद वस्तुप्रों 
की महरवहीनता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं । उदाहरण के लिए-- 
काहू को भरोसो बद्रोनाथ जाय पायें परे, 
काहू को भरोसो जगन्नाथ जू के मान को । 
काह को भरोसो काशी गया में हो पिड़ भरे, 
काहू को भरांसो प्राग देखें बट पात को ॥ 
काहू को भरोसो सेतबन्ध जाय पूजा करे, 
काहू को भरोसो द्वारवती गये जात को । 
काहू को भरोसो ताज पुस्कर में दान दिये, 
मो को तो भरोसो एक नन्‍्द जो के लाल को ॥। 
इस प्रकार ताज को भक्ति-भावना का झ्ाधार कृष्ण का साधुंसय विराट रूप 
हैं। उनकी भावनाओं में निर्भरणणी का चंचल वेग नहों, समतल स्थान में प्रवाहित 
सरिता का शान्‍्त स्निग्ध प्रवाह हे । उपास्य के प्रति उनकी भावना में विश्वासजन्य 
समपंरत है । इस समर्पण में उद्विग्नता विलछ्ललता उतनी नहीं जितनी श्रास्था श्नौर श्रद्धा 
है । कृष्ण के मधुर रूप में भी नेंसगिक छाप हें, लोकिक व्यक्ति के रूप में भो उनके 
कृष्ण उनसे उच्च स्तर पर हे, राधा तथा गोपियों के साथ कृष्ण की कोड़ा के प्रति 
झानन्द झोर उल्लास तो हूँ, परन्तु उच्छ खल रसिकता नहीं । 
प्रेम पंथ की गहनता झ्रौर गम्भीरता से उनका प्रौढ़ हृदय परिचित है। कृष्ण 
के रूपजन्प झ्राकपंरण के उन्माद में उनको भावनाझ्रों का बाँध नहीं टूट जाता, उनका 
संतुलित मस्तिष्क उसे जीवन की तुला पर रख उसका मल्य श्रांकने का प्रयास 
करता हे-- 
मुस्क्यानि तिहारोी जो मेंने लखो, 
लखि के मन में ध्रति नेह जुटानो। 
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जो तुम चाहत एक बिसे, 
हम एक के बीस बिसे तेहि मानो ॥ 
राह बड़ी है जो प्रेम के पंथ की, 
चातुर होय सोई चित श्रानों । 
जीवन ताज कहे जग ॒ में, 
तुक चारहि आ्रादि के श्रक्षर जानो ॥ 
उपास्य तथा भक्ति-शावना के अतिरिक्त हिन्दू धर्म में मान्य श्रनेक सिद्धान्तों 
का प्रतिपादन भी उनको रचनाओं में मिलता है । कमं-काण्ड भारतोय दशंन में सद्देव 
से मुख्य विषय रहा है, ताज ने इसकी विवेचना करते हुए भी अनेक सर्वये लिखे हैं, 
जिनके सौष्ठव तथा स्पप्टता का परिचय तद्विषयक एक स्वयं से ही जायगा-. 
कम सो बढ्धि हूं ज्ञान गुने श्र, कर्म सो चातक स्वाति जो पीचे । 
कर्म सो जोग ग्ररु भोग मिले, श्ररु कम सो पंकज नीर न छोवे ॥ 
कर्म सो ताज मिले सुख देह की, कर्म सो प्रोति पतंग ज्यं देवे । 
कर्म के यों ही श्रधोत सब, अरु कर्म कह के श्रधोन न होवे ॥ 
ताज द्वारा रचित काव्य के विषय से परिचय के उपरान्त उनकी रचनाश्रों का 
काव्य-पक्ष हमारे समक्ष श्राता हे । ताज के काव्य में श्रनभतियों के त्लोत का स्वच्छन्द 
तथा निर्बन्ध प्रवाह नहों हे । भश्रनुभूतियों की गति की स्वच्छन्दता मुक्त गेय पदों में ही 
व्यक्त की जा सकती हूं, ताज ने कष्ण काव्य के लेखकों की चिर-परिचित पद-शैली 
का श्रनसरण न करके कवित्त तथा सर्वेया-शलोी को श्रपनाया है, परन्तु छंदों के बन्धान 
में वे पुरणंतया सफल रही हे । उनके सर्वया तथा कवित्त दोनों ही छंदों के प्रयोग में 
कोई विचाररणीय दोष नहों श्रा पाये हें। शेली की प्रांजलता तथा छंदों की लय श्रौर 
धंगीत एक मध्यकालीन साधारण नारी के लिए श्रपवाद-से लगते है । हिन्दी में भक्ति- 
काव्य की रचना करने वाली स्त्रियों में रानियाँ ही अधिक थीं । उनके लिए काव्य- 
शास्त्र इत्यादि विषयों को शिक्ष। यद्यपि दुष्प्राप्प श्रवश्य थो, पर भ्रश्राप्य नहीं थी, परन्तु 
ताज जेसी साधाररण स्त्री में काव्य-शास्त्र विषयक प्रांजलता वास्तव में आहचर्य का 
कारण बन जातो है । 
उन्होंने भ्रनेंक स्थानों पर उत्प्रक्षा, उपमा, उदाहरण इत्यादि श्रलंकारों द्वारा 
झपने काव्य का सोन्दर्य द्विगुरितत किया हे । प्रसिद्ध उपमानों ही का सम्बल उन्होंने 
लिया है, परन्तु उसे श्रपनी मधुर भावनाश्रों तथा भाषा द्वारा चिर-नवोन बना दिया हे ॥ 
भ्रनुप्रास की पुट से हो उन्हें सन्‍्तोष नहीं होता प्रत्युत उनकी शली ही सानुप्रासिक हे--- 
ऐसे है छबीलें लाल छल की जो बात करें, 
मेरे चाह चोगुनी तलास दिन रन हें । 
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मन में उमंग भरे कोमले कनक रंग, 
नेह भरे मोह सो जो मोहे मन मन हें * 
चतुर सयाने सब चातुरी की बातें सुनें, 
चाहि चित चोर लेत ऐसे दुख देन हैं । 
उपमा के भो ग्रनेंक सुन्दर उदाहरण मिलते (॥। उपमा।, उदाहररण, सन्देह 
इत्यादि श्रलंकारों का प्रयोग मात्रा में यद्यपि पर्याप्त हैं, परन्तु अधिक सुन्दर नहीं हे । 
उत्प्रेक्षा बहुत सुन्दर बन पड़ो :: । एक उदाहरण लीजिए -- 
नेकु बिहाय न रन कछू यह जान भयानक भार भई हे । 
भौन में भान समाज सु दोग्क अंगन में सनो आग दई हैं ॥ 
प्रसाद तथा साधुय गुरणों से उनकी कविता ओत-प्रोत है । शान्त रस तथा श्रपाथिव 
श्रृंगार उनके काव्य में प्रधान हैं । माथुर ओर श्रद्धा की भावनाएँ कष्ण के महिम तथा 
रसिक चररणों पर बिखरकर काव्य बन गई ६-- 
दृष्ट जन मारे, सब सन्त को उबारे, ताज, 
चित्त में निहारे, प्रन प्रीति करनवारा हूँ । 
तन्‍्द जू को प्यारा, जिन कंस को पछारा, 
वह वन्दावन बारा, कष्ण साहब हमारा है ॥ 
हृदय में उमड़े कृष्ण के प्रति श्रास्था का यह उल्लास, रवि के प्रकाश, चन्द्र को 
शीतलता, ईश की कृपा, शुक्र, शनि, मंगल इत्यादि अनेक नक्षत्रों की गति से भी श्रधिक 
दृढ़ शौर प्रबल हे-- 
मो को तो भरोसो एक प्रीतम गोपाल को | 
ताज के साधुये सें किसी-किसी स्थल पर लोकिक श्यृंगार की भावनाओ्रों का 
प्रभाव प्रधान दिखाई देने लगता हें । कालिन्दी के तट पर स्थित निक॒ज के मध्य 
पंकज शब्या प्रस्तुत कर राधा की प्रतीक्षा करते हुए कणष्ण तथा राधा की चटक- 
सटक पर श्रटकी हुई श्रांख कल्पना-जगत्‌ की सुन्दर निर्माण है, परन्तु इस प्रसंग में 
ग्रालम्बन की श्रपाथिवता ही नेसगिक हे; भावनाओ्रों तथा वातावररा की लौकिकता 
में काम का स्पन्दन हें-- 
कालिन्दी के तौर नीर निकट कदम्ब कंज, 
मन कछ इछ्छा कीनो सेज सरोजन की। 
ब्रन्तर के यामी कामी कंबल के दल लके, 
रची सेज तहाँ ज्ञोभा कहा कहां तिनको ॥ 
तिहि समे ताज प्रभु दंपति मिले की छवि, 
बरन सकत नाहि कोऊ वाहि छन की । 
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राधे को घटक देथि शभ्रेखियाँ श्रटफ रहीं, 
मोन को सटक नाहि साजत वा छबि की ॥ 
उनकी सरस झ्भिव्यंजना प्रांजल भाषा, सजीव कल्पना, भावुक चित्ररण तथ।! 
सुन्दर झलंकत शेली का परिचय, नोरव रजनो के एकान्त में, श्रश्नश्नों तथा उच्छवासों 
में तड़पती हुई विरहिएी बाला के चित्रण से मिल जायगा--- 
चेन नहीं मन में, सलोीन सुनेन भरे जल मेंन तई है। 
ताज कहे पर्यक यों बाल, ज्यों चंप की माल बिलाय गई हें ॥ 
नेकु विहाय न रन कछ यह जान भयानक भीर भई हे । 
भोन में भान समान सुदीपक, अ्रंगन से सनो श्रागि दई है ॥ 
मन को व्याकलता में मलीन, पर्यक पर म॒भई हुई चंपकमाल के सदृश साला 
की व्यथा इन भावपुर्ण तथा श्रलकृत पंक्तियों में सजोव है । प्रतीक्षा की लम्बी घड़ियों 
के बीच यह देखकर कि रात्रि श्रभी बहुत शेष है, उसके मन का भार बढ़ जाता है 
झोर सूने भवन में जलते हुए प्रदीप का श्रालोक उसके श्रंगों को प्रखर सूर्य की भाँति 
जलाता हु । कल्पना, भाव तथा अ्रनिव्यक्ति, इन सभी दृष्टियों से ये पंक्तियाँ साधारण 
स्तर से ऊंची हु । ताज के काव्य में व्यक्त प्रौढ़ भावनाश्रों तथा प्रांजल श्रौर परिपक्व 
झभिव्यंजना शली पर दृष्टिपात करने से ऐसा ज्ञात होता हैं कि ताज ने काण्य-रचना 
का झ्रारभ्भ एक प्रोढ़ जीवन-दशन को श्रात्मसात करने के पदचात्‌ किया था। इस्लाम 
के एकेशइ्वरवाद में उन्हें उनकी श्रपनी श्राध्यात्मिक जिज्ञासा का समाधान नहों प्राप्त 
हो सका, श्रौर लौकिक विक्षर के प्रभावस्वरूप शप्रध्यात्म क्षेत्र में प्रनेक प्रयोग करने 
के पश्चात उनको रागात्मक प्रव॒त्तियों को कृष्ण के मधुर रूप का श्राक्षय मिला, यही 
काररण है कि उनके काव्य में रागात्मक प्रनुभतियों के साथ गम्भीर दाशनिकता को 
सरस शअभिव्यंजना मिलती हूं । 
ताज पंजाब की निवासिनी थों । उनकी कुछ कविताओं में पंजाबी तथा उर्द के 
शब्दों का बाहुल्य हे तथा श्रधिकांश सर्वेये तथा कवित्त शुद्ध ब्रजभाषा की माधुरी में 
पे हुए हैं । ऐसा भास होता है कि काव्य-साधना के श्रारम्भ-काल की रचनाश्रों में जब 
उन्हें ब्रजभाषा का पूरा ज्ञान नहीं था, उन्होंने उर्दू तथा पंजाबी शब्दों का प्रयोग किया 
हैं। उनके धर्म-परिवतेन सम्बन्धी सर्वेये की यह पंक्तियाँ इस कथन की पुष्टि करतो हेँ-- 
सुनो दिलजानो, मेरे दिल की कहानी, 
तुम दस्त ही बिकानी, बदनामी भी सहूंगी में । 
>९ >< >< 
नन्‍द के कुमार क्रबान तोरी सूरत पे 


त्वाड़ नाल प्यारे हिुवातों ह्व रहूँगी में । 
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दूसरे प्रसंगों के कवित्त तथा सर्वेये म भो ऐसे श्रनेक उदाहरण मिलते हे-- 
प्रीतम प्रबोन सुनो कहें वे वर तम्हें 
सित्र का मिलाप यार भिस्त की निसानोी हें। 

इसके विपरीत अनेक स्थलों पर उनको भाषा संस्कृत के अभ्रनेक तद्भवों तथा 
कुछ तत्समों से बनी हुई न्नजभाषा है; पीछे आये हुए अनेक उद्वरण इस उक्ति के 
प्रसाणस्वरूप लिए जा सकते हैं। उ्द भाषा क प्र्योग के काररण खड़ीबोली का भी 
पुट उनकी भाषा में आ गया हें । 

न्यू कवयित्रियों की रचनाओं के श्र५्काशन को हो भांति ताज की रचनायें. 

भी उपेक्षित साहित्य को राशि क साथ पड़ी हुई हैं। जो रचनायें यत्र-तत्र खोज के 
फलस्वरूप एकत्रित हो सकी है, उनका शतांश भी अ्रभी जनता के सामने नहीं भ्रा सका 
है, जो रचनाएं प्राप्त हैं, उन्हीं के झख्राधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा श्रोर कला-प्रियता 
का आ्राभासमात्र सिलता 8 । 

कृष्ण काव्य की कवयित्रियों में, कला के सोष्ठव की दृष्टि से मोरा के पश्चात 
ताज का ही स्थान श्राता हे । उनके काव्य की शुद्ध श्रात्मा सुघर कला की कसौटी पर 
पूर्ण परिष्कत होकर निखर गई हूँ । यह कहना अनुपयुक्त न होगा कि ताज श्रपने 
युग की एकमात्र सचेष्ट कलाकार थीं। मीरा को अनुभूतियों को प्रखवरता ही कला 
बन गई थी, उनकी भावनाग्रों के श्रजस्र स्रोत क॑ प्रवाह में सुन्दर मक्‍ताएं मिलती हे, 
परन्तु ताज की झनुभूतियाँ उनकी प्रतिभा तथा कला क॑ स्पश्श से कुन्दन बन गई है। 

अव्येली अजि--श्री बडथ्वाल जो हारा सम्पादित, नागरी प्रचारिशी सभा 
को खोज रिपोर्टो में तथा उन्हीं के द्वारा लिखित एक लेख में श्रलबेली श्रलि का उल्लेख 
मिलता हुं । इनक विषय में सबसे पहला सन्देह घह उत्पन्न होता हे किये स्छत्री थीं 
श्रथवा सखी सम्प्रदाय की स्त्री नामधारो अन॒यायी ।॥ स्वयं बडथ्वाल जी ने तथा शोध 
करने वालों ने उनका उल्लेख किया तो हूं स्त्री क॑ रूप में, परन्तु उसमें शंका के शब्द 
भो बहुत मिले हुए हैं । बडथ्वाल जी के मतानुसार उनके सखो सम्द्रदाय के श्रनुयायी 
होने की श्रधिक सम्भावना दृष्टिगत होती है । हस्तलिखित ग्रंथों की खोज करने बालों 
ने एक स्थान पर लिखा हें, अलबेली श्रलि वंशी अश्रलो की भक्‍त थीं। दूसरे स्थान पर 
लिखा है कि वह पुरुष थों या स्त्री, यह कहना कठिन हूँ ।. उनके काव्य तथा साधना 
का रूप देखकर तो उनके सखो सम्प्रदाय के पुरुष होने की सम्भावना लगतो हे; उन्होंने 
झपने यथार्थ नाम का प्रयोग अपनी रचनाओ्रों में नहीं किया, इसी काररप, उन्हें कब- 
यित्रियों को श्रेणी से पृथक नहों किया जा सकता, जब तक कि इतिहासकार इस विषय 
में किसी विशेष निष्कर्ष पर न पहुंच जायें । ह 

सिश्रजन्धु में इसका उल्लेख इस प्रफार ह--इनकी कविता भक्तमाल सें है झोर 
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३०० पद गोविन्द गिलला भाई के एस्तकालय में है । 'रस मंजरी' में भो इनके कवित्त 
हैं । परन्तु श्रब॒ तक सनक! रबतन्त्र ग्रंथ न तो शोध में ही मिला था श्रौर न हिन्दी 
साहित्य के किसी इतिहास -धथ में हो । 
उनके जोवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ सामग्री प्राप्त नहीं हुं । इनके 
गुरु वंशी श्रली थे, जिनके साम का उल्लेख उन्होंने अपनी रचनाश्रों मं किया हैँ । इनके 
लिखे हुए तीन ग्रंथों का विवरण खोज रिपोर्ट में मिलता है--- 
१. अ्रलबली श्रलि ग्रंथावली । 
२. गुसाई जो का मंगल । 
३. विनय कुंडलिया । 
श्रलबेली अलि प्रथावली में, प्रिया जी का गंगल, राधा श्रष्टक श्रोर सम नाम 
के तीन छोटे-छोटे ग्रंथ संगहीत है, जिनमें राधा जी के स्वरूप-श्वर गार तथा सावन 
सम्बन्धी गीतों का चयन है । उद्धृत पर्दों द्वारा उनकी अ्रमिव्यजना, कला भाव तथा 
साधना के विषय में झ्रनुमान किया जा सकता है । ग्रंथ के आरम्भ में राधा को स्तुति 
है, जो कला तथा भाव दोनों दृष्टियों से अ्रत्यन्त साधारर हूँ । अन्त में उस स्थिति का 
चित्रण हूं जहाँ भक्त हृदय की कल्पना, पर्ण तन्‍्मय होकर अ्पाध्वि सत्ता की श्रलृभूति 
भ्रपने जीवन में करने लगती हँ--- 
नेह सनेह सनी श्रंगिया या सारी मन भावें। 
सखो जानि के अपनी हमको श्रंतरोटा पहिनावबे ॥ 
बाल खुले पर सहे फेंटा तुरा अजब सुहाव। 
डोरी लगे डुपटट को लपटन लटकनि मन भाव॥ 
तिलक श्रलूक माला मोतिन की कटि तट बंदी बाँघे । 
चम्बन करत लाल मुख लाल वंशोीं कर धर कंधे ॥ 
राधा फा यह रूप, उनके प्रति साधक की भावना तथा श्रभिव्यक्ति की 
स्पष्टता नारी-हृदय की श्रपेक्षा, नारो बनने की कल्पना सुख में विभोर पुरुष के हृदय 
के झधिक निकट है । 
मो सों ही न कोई पातकी तुम सो तो श्रधिक उदार । 
तम हो तेसी कोजिए श्रहो रसिक सुकुमार ॥ 
झरहो रसिक स॒ुकुमार करे विनती कर जोरी। 
बंध्यो रहे मन रन दिना न॒व प्रम की डोरी॥ 
जो चाहो सो फरो कुंवर त्रिविध मन हरना। 
श्रलबेली पश्रक्कि परी आझ्रान पद पंकज सरना ॥॥ 
इन पदों में भावनाप्रों की प्रखरता, श्रभिव्यंजना-शलो इत्यादि काव्य के सभो 
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प्रावश्यक श्रंगों की परिप्ति हई है । नारी भावना चाहे इनके रचयिता को स्त्री मानने 
का लोभ न संवरणा कर सके, परन्‍्स तक॑ भधोर विवेक उन्हें सखी सम्प्रदाय का स!धक 
मानने को ही विवश करते है, परन्तु कवयित्रियों के मध्य उनका उल्लेख करना उनके 
नाम की संदिग्धता के कारण ही अनिवाय हो गया है। 
ग्लबेली अलि ने शुद्ध ब्रजनाषा का प्रयोग किया है। ब्रजभाषा के स्थानीय 
रूपों के साथ संस्कृत पदावली का प्रयोग भाषा को माध्रो की श्रभिवद्धि कर देता हे । 
शेलो उनकी श्रलंक्ृत तो नहीं कही जा सकतो, परन्तु अ्रलंकारों के प्रयोग का श्रभाव 
नहीं हे । रूपक तथा उपमाश्रों का परम्परागत उपमानों द्वारा प्रयोग किया है । पद 
शली ही उन्हें प्रिय है, परन्त विनय कुंडलिया ग्रंथ म कुंडलिया छद का सफल प्रयोग 
हँश्वा है । उनकी भाषा की माधुरी, कल्पना की प्रचुरता, मौलिक उद्भावनाग्रों तथा 
छंव के लय का परिचय इस कुंडलिया से भरी प्रकार मिल सकता हुँ -- 
ब्रजनागरि चड़ामनि सुख सागर रस रास। 
राखों निज पद पिजरे मम मन हंस हुलास ॥ 
सम मन हंस उलास बढ़े दिन दिन शअ्रतिभारी | 
रह सदा चित चाक लख ज्यों चातक वारी 0 
कामी के मन काम दाम ज्यों रंकहि भावं। 
नवल कुंवर पद प्रीति सु श्रलबेलो श्रलि पावे ॥ 
जागत नेनन में रहो सोबत सपने माँहि। 
चलत फिरत इक छिन कहूँ अ्रन्तर परिह नाहि॥ 
भ्रंतर परिह नाहि निरखि तुब बदन किशोरी । 
प्रेम छके दिन रेन रहे दग चंद चकोरी ॥ 
भ्रलबेली श्रलि के व्यक्तित्व के विषय में केवल इतना ही नि३चयपर्वक कहा 
जा सकता हूँ कि उनमें काव्य-प्रतिभा थी | सखी सम्प्रदाय की आराध्य देवी राधिका 
की बन्दना तथा उनका महत्त्व-बर्णन उन्हें सखी सम्प्रदाय का श्रनुयायी ही घोषित 
करते हू । वह स्त्री थों श्रथवा पुरुष, यह प्रइन श्रनिष्चित ही रह जाता है । यदि वास्तव 
में वह स्त्री थीं, तो कवयित्रियों के इस इतिहास में उनके साथ अ्रन्याय नहों होता, या 
यदि थे पुरुष थे, तो भावना में ही नारो बनने के पुरस्कार-स्वरूप इस लेख के श्रन्तर्गत 
उनके नाम का उल्लेख झ्रधिक अनपयुक्त नहीं हूं । 
उनका दूसरा ग्रंथ है गुसाई जी का मंगल । इस ग्रंथ में गुरु वंशी भ्रली के सम्बन्ध 
में शव गारपूर्णा बधाई के गीतों का संध्रह है । इस ग्रंथ को कविताओं का रूप-निर्धाररण 
तथा विषय-निरूपण निम्नलिखित पद के द्वारा किया जा सकता हैं। झारम्भ के पद 
में गुरु को बन्दना में भी रत्नीलिग का प्रयोग हुँ । वंशी श्रली सल्लो सम्प्रदाय के मुख्य 
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भक्तों में हो गये है । उनके लिए स्त्रीलिंग का प्रयोग उनके पुरुषत्व को भी शंकित बना 
देता हे । इस उद्धरण से उनका राधावललभ मत का शअनुय्रायी होने की ऋ्रोर भी श्रधिक 
पुष्टि होती हे । पद में बंशी अ्रली जो के प्रति संगल कासना व्यक्त हे-- 
जय जय श्री बशी अली ललित श्रभिरामिनी । 
रूप सुशील सुमुख प्रियें गुन गामिनी ॥ 
रहत संतन अंग संगी, रसिक मनि कल कासिती ॥ 
जय जय श्री बशी अली, ललित शअ्रभिरामिनी ॥ 
इस ग्रंथ के पद छोटे-छोट, बहुत सरस और मामिक है, वंशी श्रली तथा राधा 
विषयक भावनाएं उन्हें प्‌रप रूप से सखी सम्प्रदाय का प्रमारित करती है । 
तीसरा ग्रंथ ह विनय कंडलिया --इस थ मे राधा को विनय श्रनेक प्रकार से 
कंडलिया छंद में की गई हं। श्रपन लिए भो उन्होंने स्त्रीलिग का ही प्रयोग किया हूँ । 
काव्य के जो श्रंश प्राप्त हु उनमे प्रसाद ग्रग का प्राघान्य हुं । विनय के ये पद काव्य को 
झ्रात्मा की फसोौटो पर नारी-हृदय के अधिक निकट उतरते है । 
बी रां-- राजस्थान की इस कबयित्री का उल्लेख महिला म॒दुबानी के भ्रतिरिक्त 
अ्रन्यत्न नहीं मिलता । मुंशी देवीप्रसाद जी की राजस्थान के लेखकों की खोज रिपोर्ट में 
इनके नाम का उल्लेख अ्रवश्य. मिलता (:। इनके जीवन के विषय में कुछ भी ज्ञात 
नहीं है । केवल इतना ही निशच्रयप॒बंक कहा जा सकता है कि वे जोधपुर-निवासिनी 
थीं । जनश्रुतियों क॑ श्राधार पर यह भी कहा जाता हे कि सम्वत््‌ १८०० में सती होकर 
उन्होंने श्रपनें जीवन का अन्त किया था। 
इनके बनाय हुए पद जोधपुर क संग्रहालय क॑ एक ग्रंथ में वहाँ के शासक श्री 
बख्तसह जी के पदों क॑ साथ मिलते है, परन्तु इसके आ्राधार पर ही बर््तसिह जी के साथ 
उनके सम्बन्ध की सम्भावना उचित नहीं हे। उनके पदों में कृष्ण के रूप-वर्णन तथा 
उनकी भक्ति-भावना की श्रनिव्यंजना मिलती हे । उनके पद रागबद्ध हें। राग सोरठ 
तथा राग विलावल के प्रति उनकी विशेष रुचि मालूम होती है। साधाररप पिष्टपेष्टित 
भावनाएँ सीधे-सरल शब्दों में व्यक्त हु | भजन, कीतेन इत्यादि के श्रवसरों पर गाये जाने 
योग्य भजनों तथा गीतों मे पाई जाने वाली संगोतबद्ध तुकबंदियों की श्रपेक्षा तो यह 
श्रेष्ठ हैं, पर उत्कृष्ट काव्य क॑ अन्तगंत रखे जाने की क्षमता उनमें नहीं है। काव्य की 
सन्‍्मयता की श्रपेक्षा उनमें संगीत का प्रवाह श्रधिक हे-- 
बस रहि मेरे प्रारा मुरलिया बस रहि मेरे प्राण । 
या मुरली ने काह न घोल्यो उन ब्रजवासिन कान ॥ 
मुख की सोर लई सखियन मिल अमृत पीयो जान । 
बुन्दावन में रास रच्यो हे, सख्ियाँ रास[्यो मान ॥ 
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धनि सुनि कान भई मतवारो श्रन्तर लग गयो ध्यान । 
बीरा कहे तुम बहुरि बजाश्रो नंद के लाल सुजान ॥ 
ये गीत काव्य की श्रपेक्षा लोकगीत के श्रधिक निकट हे । गाने की सुविधा- 
नंसार मीरा के पदों के समान इनके पदों में भी २, री इत्यादि नरथक श्रक्षरों का 
प्रयोग मिलता हें । काव्य-दृष्टि से इन पदों का अधिक मल्य नहीं हे, पर साधाररण नारो- 
हृदय की साधाररण भावनाएं बड़ी सफलता के साथ इनमें व्यक्त हुई हैं-- 
प्रीति लगाय जिन जाय रे साँवरिया, प्रीत लगाय जिन जाय रे। 
प्रीतम को पतिया लिख पठाऊंँ रुचि रुचि लिखों बनाय रे। 
जाय बंचाश्रो नन्‍द नन्‍्दन सो, जिवड़ा श्रति अकलाय रे ॥ 
प्रीति की रोति कठिन भई सजनो करवत अंग कटाय रे। 
जब सूधि आवे स्थाम सुंदर की, बिन पावक जरि जाय रे ॥ 
।सलन मिलन तुम कह गये मोहन श्रब क्‍यों देर लगाय रे। 
बोरां को तुम दरसन दोजो, तब मोरे नेन सिराय रे ॥ 
इस पद की स्वाभावोक्तियाँ तथा विरह की सरल प्रशनिव्यंजना ध्यान देने 
योग्य है । सबसे पहले नारो सुलभ एकनिष्ठ भावना स्वाभाविक रूप में व्यक्त होती 
हैं । तम्हारे तो बहुतेरी संग सखी हे पर हमारे तो तुम्हों एक हो । फिर हृदय को 
भ्राकुलता पत्र में श्रंकत कर वह उनके पास श्रपने हृदय को वेदना तथा दाहक ज्वाला 
का आभास भेजना चाहतो हे। उस प्रीति में करवत की टीस हे, बिना पावक ही जला 
देने की शक्ति है, आ्रानें की श्रवधि देकर भी कष्ण नहीं श्राये हैं । उनके पथ पर बिछी 
हुई आँखें उनके दशनों से ही शीतल हो सकती हैं श्रन्यथा नहीं । 
किसी कवि के काव्य के संक्षिप्त श्राभास मात्र से उसके व्यक्तित्व तथा 
साहित्य के विषय में निश्चितत धारग्पायें बनाना यद्यपि श्रधिक उपयुक्त नहीं जान 
पड़ता, परन्तु उनके उपलब्ध पदों के श्राधार पर उनके काव्य के विषय में कुछ-न-कुछ 
प्रनुमान तो लगाया ही जा सकता हें । 
इन पंक्तियों में स्वत: श्रनुभत भावनाशञ्रों का व्यक्तोकररणा है | सुगठित कला- 
सर्जन का तो इसमें श्रभाव श्रवद्य हे, परन्तु विप्रलब्धा को अनुभतियों के चित्रण की 
स्वाभाविकता में किसी प्रकार का संशय नहीं किया जा सकता | इन पंक्तियों में व्यक्त 
माधुयं में किसी विशिष्ट सम्प्रदाय के प्रभाव की छाप नहों है, नारी सहज विवद्ञ 
भावनाओं की वेयक्तिक अभिव्यक्ति ही इसमें प्रधान है । करवत तथा पावक के 
माध्यप्त से विरह॒ की विदग्धता के व्यक्तीकररण की परम्परा यद्यपि किसी नवीन 
उदभावना तथा नूतन कल्पना का परिचायक नहीं है, परन्तु बीरां के इस पद में जेसी 
स्वाभाविकता से यह भावना व्यक्त हुई है, उसमें कला का सौष्ठव न होते हुए भो 
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झनभति को सच्चाई श्रवद्य हूं । 
राजस्थान के श्रनेक कवियों ने ग्रज़राज कृष्ण की उपासना में, उन्हों के प्रिय 
प्रदेश ब्रज की भाषा हो श्रपनाई हैं । कृष्ण-कफाव्य की रचना का क्षेत्र यद्यपि राजस्थान 
ययेष्ट मात्रा में रहा है, परन्‍्त उस काव्य की भाषा प्राय: ब्रजभाषा ही रही है। 
राजस्थानी प्रभाव तथा एट अ्रवश्य॒ मिलते ह, पर भाषा का प्रधान रूप ब्रजभाषा हे। 
बीरां ने भी भ्रपन गीतों की माधरी की सृष्टि माश्यंप्रधान $जभाषा द्वाराही की 
है । इन मुक्तक पदों पर शैली अलंकार-विहांन सीधी, सरल परन्तु श्राकर्षक है। 
उनके इन साधारण पदों सें उनके साधाररप परन्तु भावुक व्यक्तित्व की स्पष्ट 
छाप है । 
छत्र कुँव[र बाई--छत्र कँवरि बाई कृष्ण के राठौर बंध की काव्य-परम्परा 
को स्थिर रखने वाली प्रतिभाशालिनी कवयत्री थीं। महारानी बांकावतोी, नागरोदास 
जी, बनीठनी जी तथा सुन्दरि बाई इसी वंश की थों। छत्र कवरि बाई नागरोदास जी 
के पुत्र सरदारसिह की पुत्री थीं। इनका विचाह सम्बत्‌ १७३१ में कांठड के गोपार्लासह 
जो खोंची से हुआ था। विवाह में इनकी आय लगभग सोलह बे की तो श्रवश्य ही रही 
होगी, श्रतः इनका जन्म सं० १७१५ के लगनग माना जा सकता हूं । कहों-कहीं यह 
भी कथन मिलता हूं कि वे राजा सरदारसिह जी की रक्षिता थों, परन्तु यह श्रनमान 
प्रशुद्ध (मालम होता) हूं; क्योंकि उनके ग्रंथ प्रेस विनोद में उनके पित॒क॒ल के विषय 
में निश्चित निर्वेद मिलता हुं। ऐसा ज्ञात होता हूं कि पति के साथ जीवन की 
लम्बो श्रवधि व्यतीत कर वे किसी कारणवश रूपनगर चली आई थीं । पितामह 
नागरीदास के ग्रंथों के श्रध्ययन तथा कृष्ण-भकत परिवार में जन्म के कारण बालपन 
से ही उनके हृदय में कृष्णा-प्रेम का श्रंकर फूठ चक्रा था । यही अंक्र समय के साथ 
भक्ति भाव द्वारा प्रेरित काव्य के रूप सें बिकसित हमरा । 
सलमाबाद स्थित निम्बाक सम्प्रदाय के प्रति उनके परिवार की परम्परागत 
श्रास्था थी । सुन्दरि कँवरि बाई भो पतिगह के राजनीतिक विलोड़न के पदचातु 
सलेम।बाद में ही जाकर कुछ दिन रही थीं। छत्र कुबरि बाई ने भी श्रपनी प्रोढ़ावस्था 
में सलमाबाद के निम्बाक मत की दीक्षा ली | इनकी मृत्यु-तिथि पुर्ण निश्चित रूप रे 
नहीं बत।ई जा सकती । उनके ग्रंथ प्रम विनोद में, जिसकी रचना सम्बत्‌ १७४५ में 
हुई थी, उनका परिचय इन शब्दों में मिलता है-- 
रूप नगर राजसी, निज सुत नागरिदास। 
तिनके सुत सरदार सो, हों तनपा में तास ॥ 
छत्र कुंवरि सम नाम हैँ, कहि को जग मांहिवे। 
प्रिया सरन दासत्व से, हों हित चुर सदाहि॥ 
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सरन सलेमाबाद को, पाई तास प्रताप । 
ग्राश्यय ज्ू जिन रहि सके, बरनन्‍्यो ध्यान सजाप ॥ 
प्रेम विनोद में रावा-कृष्ण के जीवन के अनेक विनोदपुर्णा हास परिहासों का 
चित्रण हैं । उनका प्रेम हास-परिहास तथा प्रेमलीलाग्रों से श्रार्म की प्रोढ़ता तथा 
गस्भीरता नहीं प्राप्त कर सका हैं । उसमें उन्माद हैं, मादकता है, मछना का साधुये है, 
परन्तु समपेरण तथा परिष्कार का ग्रभाव है, वासनाये ग्रालम्बन की श्रपाथिव संज्ञा के 
होते हुए भी पृर्ण मादक तथा अनियन्त्रित हें, प्रेम का सानसिक पद उतना प्रधान नहीं 
है जितना शारीरिक । उनके प्रेम का श्रारम्भ रूप राग-जन्य आकर्षण से न होकर काम 
हरा स्पन्दित श्रार्काक्षाओं से होता हैं । 
साँफी सजाने के लिए सुमन एकत्रित करने के हेनु सत्र गोप-बालाये उद्यान 
में श्राई हुई हे, सब श्रपनी किशोरों सलभ उल्लास में मस्त साक्ो के लिए फूल चुन 
रही है और-- 
ये दुहूँ बेबस श्रंग फिरत, निज गति मति मिस््रित। 
वर्णन फी स्थलता के कारण इनके काव्य को भक्ति के श्रन्तगंत रखते हुए भो संकोच 
होता है, उनकी राधा में रीतिकालीन नायिका के हाव-भाव, काम-चेप्टायें, संयोग के 
ग्रनेक पक्ष चित्रित है, उनके काव्य में सुन्दरि कुँवरि बाई का-सा सादंव नहीं, संयोग 
को श्रनेक दशाओ्रों का वर्णन कलापुर्णा तथा सजीव है, तथ। कष्ग ओ्रौर राधा के नाम 
पर श्ुृंगार-रचना करने वाल श्रेष्ठ कवियों से टक्कर रखने की क्षमता उनकी 
रचनाश्रों में है । प्रेम विनोद मे से कुछ उद्धररश तथा उनकी व्याख्या इस कथन की 
पृष्टि करंगे। 
उनकी राधा परद्रह्म की सिद्ध शक्ति नहीं, एक मग्धा नायिका हेँ तथा उनके 
कृष्ण उस म॒ग्ध भावना को सम्बल प्रदान करने वाले नायक । मग्धा का चित्ररण 
प्रनपसम हैँ इसमें कोई सन्देह नहों हं--- 
गरवाहीं दीने कहूं, इक टक लखन लुभाहि। 
रहि रहि है है पगन पे, थकित खड़ी रहि जाहि ॥। 
थकित खड़ी रहि जाहि, दृगन दुग जुट न छूट । 
तन मन फूल श्रपार, दुहँ फल लाह लट॒॥ 
नेनन नेनन सुलगन बेन सो नहिं बनि आवे। 
उमड़न प्रेम समुद्र थाह तिहि नाहिन पा ॥ 
अ्रपलक नेत्रों से देखती हुई, दो-दो पगों के श्रन्तर पर उललासजनित श्रम से 
थकी राधा का चित्र अनुपम हे । विविध मुकुलित समनों के मध्य उनका तन तथा मन 
भी उल्लास से कुसुमित हो रहा है, जिसके फल इन श्ञारीरिक प्रतिक्रियाश्रों के रूप 
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में लक्षित होते हैं ॥ उन दोनों की पारस्परिक भावनाएँ प्रेम के श्रावेश से ग्रालोडित 
हो वार द्वारा व्यक्त होने में प्रसमर्थ हैं । नेत्र ही एक-दूसरे के हृदय को बात कह 
देते ह। 
यह मौग्ध्य विलास में परिर्वातित होता हे, दोनों सुमन तोड़ने में ही श्रनेक 
चेष्टाश्रों द्वारा तृप्ति का साधन ढूंढ़ते हैं, भावनाओं को उलझन को सुलभाने में 
ध्रसमर्थ राधिका के वस्त्र भी द्र म लताओं में उलभ जाते है। उस उलभन का सलभाव 
जो रूप धारण करता ह वह भक्ति से सम्बन्धित होते हुए भी स्थल, परन्तु मधुर तथा 
सजीव हे--- 
ग्ररकतन से अश्रस्कन नवल गुरुजन रखा अपार । 
ज्यों डारन सों डार त्यों उर हारन सो हार ॥ 
उर हारन से हार शभ्रलक अलकन लपटानो। 
नेन नेनस  बेनान सुमल की कथा कहानी ॥ 
प्रेम सिध॒ छिल ललाचि लहारि इत अति सरसानी | 
कुवरि सकचि सतराय श्िककि ठिय सखिन बुलानी ॥। 
इसके उपरान्त प्रेम-कासना को पुरण अभिव्यक्ति चरस रूप धारण करती हे । 
झास्थावानों को कष्ण तथा राधा के इस रूप में चाड़े जो दाद्यतिऋ पष्ठभूमि दृष्टिगोचर 
होती हो, परन्तु ताकिक और विशलंषक इसे व्यक्तिगत भावनाश्रों के श्रपाथिव आरोपरण 
के श्रतिरिक्त श्रोर कुछ नहीं मान सकता । इन पंक्तियों से उनके रसिक, भावक तथा 
स्वच्छन्द व्यक्तित्व की छाप हे । रूपनगर को इन रानियों द्वारा रचित काव्य के 
सिहावलोकन से यह स्पष्ट हो जाता है कि समान वातावरण, परिस्थितियों तथा 
संस्कारों को उपस्थिति में भी व्यक्तित्व का प्रभाव काव्याभिव्यक्ति में कितना महत्त्व- 
पूर्णा स्थान रखता हैँ । निम्बाक सम्प्रदाय की पष्ठभूमि पर श्राधृत रानो बांकावती 
तथा सुन्दरि कंबरि के काव्य से प्रेमजन्य उल्लास का मार्दव हे, नारी-हृदय की संयत 
भावनाएं हे, बनीठनी जो तथा छत्न कुंवरि बाई को रचनाश्रों में प्रेम का उन्माद तथा 
मादकता हैं । 
कला को दृष्टि से इन रचनाओं पर कोई प्राक्षेप नहीं किया जा सकता । 
इनको भक्ति में श्रनन्यता तथा निवंद का स्पशे भी नहीं, श्यृंगार का सादकता हैं । एक- 
झाध स्थलों पर केवल सान विप्रलम्भ भी मिलता हूँ, परन्तु उसमें भी काम को दाहक 
ज्वाला हूं । वर्णनों को सजीवता तथा प्रास्‍्तोपमता लेखिका की प्रचुर कल्पना-शक्ति 
की परिचायक हे । शयृंगार के संचारियों तथा श्रनभावों का इतना सुक्ष्म विश्लेषण 
कामशास्त्र के विशेषज्ञ के लिए ही सम्भव हो सकता हूँ । छन्न कंवरि बाई में प्रेम की 
विविध दरशाश्रों के श्रन्तगत श्रनुभूतियों त-त चेष्टाओें से केवल कल्पना नहीं, सुक्षम 
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निरीक्षण तथा मनोवेज्ञानिक पुट भी हे । 

उनकी प्रांजल भाषा, श्रलंकृत तथा संगीतसयी होली प्रशंसनीय है । सानप्रासिक 
शैली उन्हें प्रिय हे। ग्रनुप्रासों की छटा ६॥रा चित्र उपस्थित कर देना उनको कला की 
साथंकता है । उदाहरराार्थ---- 

जुरन धुरन पुनि दुरन मरन लोचन श्रनियारे। 
भवना गति उर मेन, वान लगि फट दढसारे ॥| 

उपमाझओरों के प्रयोग भो सुन्दर है । सुमन लताश्रों से पुष्प तोड़ती तन्‍्वंगी राधा 
भी उन्हीं में लता बनकर मिल जाती ह--- 

लेत सुमन बेलीन ते, मोतिन की-सी बलि | 

छन्न कंवरि बाई कृष्ण पर अपनी भावनाएं बिखरा देने वाली उन श्रनेक 
साधिकाओं में से ह, जिन्होंने राधा तथा कृष्ण को मानव रूप देकर, उनकी कोड़ाश्रों 
द्वारा ही अपनी कुंठाओं की लण्ति की | इन अ्रणिव्यंजनाश्रों में उनके जीवन की 
प्रनभृतियाँ व्यक्त है, अतः उनसे जीवन के लक्षरा हैं । जीवन की स्पन्दित भावनाएँ, 
कल्पना के पुट तथा कला-चातुरी के सम्बल से सफल कलात्मक कृतियाँ बन गई हे । 

बीबी रत्न कु बरि--रत्न कुँवरि जी के नाम का उल्लेख प्रायः समस्त खोज 
रिपोर्टों तथा अन्य स्थानों पर सिलता हे । उनके विषय में उनके पोजन्न श्री राजा 
शिवप्रसाद सितारेहिन्द हारा दिया हुआ उल्लेख, उनके जीवन पर एक दृष्टि डालने 
में बहुत सहायक हैं । इनका पितृगह मुशिदाबाद में था। घनी-सानी घर से उनका 
जीवन लाडइ-प्यार में बीता । पतिगृह में भी यवावस्था से वद्धावस्था परयन्त वे श्रत्यन्त 
सुखी रहीं। राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्द के ही शब्दों से उनका परिचय श्रधिक 
उपयकक्‍त रहेगा । वह लिखते हँ--- 

“बह संस्कृत में बड़ी पंडिता थीं, छहों गारत्र की वैसा । फ़ारसो भाषा भी 
इतनी जानती थीं कि मौलाना रूस की मसनवी ओर दीवान शम्स तबरेज जब कभो 
हमारे पिता पढ़कर सुनाते तो उसका सम्पूर्ण आशय समभक लेती थों । गाने-बजाने में 
झ्रत्यन्त निपुर/ थीं। चिकित्सा यूनानी और हिन्दुस्तानी दोनों प्रकार की जानती थीं । 
योगाभ्यास से परिपक्व थों । संयस, नियम श्रौर वत्ति ऋषियों और मुनियों की-सी थी । 
सत्तर वष की अवस्था में भी बाल काल थे तथा आँखों मं ज्योति बालकों की-सी थी, 
वह हमारी दादी थीं। इससे हमकों अब उनको प्रशंसा भ्रधिक लिखने में लाज श्र'ती 
है, परन्तु जो साध, संत श्रौर पंडित लोग उस समय के उनके जानने वाले काशी में 
वर्तमान हूँ, वे उनके गुरणों को ययाविधि स्मरण करते ह। 

पितामही के प्रति पौत्न की इन श्रद्धापुरए उक्तियों में अ्रतिशयोक्षित होना 
स्वाभाविक हे, परन्तु इनके पीछ रत्न कंवरि जी का वात्सल्यपुरं पुण्य व्यक्तित्व छिपा 
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हुआ दिखाई देता हैँ । उन्होंने अपने जीवन का श्रन्तिम काल फाशी में बिताया । 

कृष्ण बगदय अ्रिकतर श्रपनी लीला प्रधानता के काररण मक्तक स्फुट पदों में 
ही व्यक्त हुआ £ | कृष्ण्ण-जोीबन की गम्भीरता की श्रपेक्षा उनकी लीलाप्रियता ही 
कवियों का विषय रहो है । रत्न कंवरि जो की रचना कृष्य् काव्य परम्परा में श्रपवाद 
है । लीलामय कार्य वें. विशाल जोवन की एक घटना के आधार पर उन्होंने भ्रस रत्त 
नामक खंडक्राव्य लिखा । कृष्ण के किशोर रूप, बालरूप, विराट रूप कय सम्पूरं 
अ्रथवा खंडरूप पे प्रवन्थात्मक झप दने का प्रयास प्रायः नहीं किया गया । इस ग्रंथ में 
भागवत के दद्मम रकन्ध के बयासोीद श्रध्याय का कथा के रूप में वरान है । इसमे कष्ण 
के लीला प्रधान रूप का दरणन प्रधान हे । सम्पूर्ण कलाओ्रं से यूवत कष्ण की लीलाग्रों 
का एक श्रण्‌ इस कथा का दिपय ६_, पर कवयित्रो को कल! तथा विन्यास के हारा 
यह श्रपुण नहों रह जाता । द्वारिकाबासी कृष्ण का राजनीति मे उलभा हृदय 
5जव सियों के प्रेम को पुनः झनभति के लिए श्राकुल हो उठता है, उन्हीं दिनों सू्ये- 
ग्रहराा पड़ता हैं । सूर्मप्रहणा के अवसर पर इधर से द्वारिकाधोश कृष्ण श्रपनी सुसज्जित 
सेना, सुहृदजनों तथा हध्वारिदावासियों को लंकर कुरुक्षेत्र-स्तान के लिए प्रयारप करते 
है, उधर से #जबासी अपने वियोग की ज्वाला मे शीतलता के छींटे डालन का अ्रसफल 
प्रयास करने वहाँ श्राने ह | एक ब्रजवासोी कृष्ण के आने का समाचार ब्रजवासियों में 
फंला देता हू, झार श्रन्त मे कृष्ण, नन्‍्द, यशोदा तथा राधिका से मिलते है। श्रतीत 
की स्मतियाँ सजाव हो, श्रासु बनकर निकाल पड़ती ह, प्रेम के उल्लास में म॒ग्ध, ननन्‍्द, 
यशोदा, गोप-गोपियाँ, राधा और कृष्ण श्रसुओ्रों द्वारा श्रपने गदगद हृदय के प्रवाह को 
रोकते है । 

कुस्क्षेत्र मे छः: मास वास करके, गोपियों के जीवन में फिर से उत्साह उत्पन्न 
कर, उनके जीवन की विह्लुलता को सांत्वना द्वारा वरदान श्रौर आ्राइवासन में 
परिवर्तित कर, कष्ण द्वारिका लोट आये, ओर अजवासियों ने ब्रज की श्रोर 
प्रस्थान किया । 

भागवत के ददाम स्कन्ध की यही कथा उनके इस खंडकाव्य का विषय है। ग्रंथ 
के भ्रारम्भ से परम पुरुष परमात्मा तथा गुरु-चररणों की वन्दना है । ऐसा प्रतात होता 
हैं कि छंद और शली के साथ ही उन्होंने विधप-निर्वाह की पद्धति में भी कृष्ण कबबियों 
की अपेक्षा राम काव्य रचयताग्रों का ही मार्ग अनुसररण किया है । प्रारम्भ में दिये 
हुए मंगलाचररा तथा वबग्दना से इस बात की पुष्टि होती है । ग्रंथ का श्रारम्भ इस 
प्रकार होता है -- 

ग्रविगत श्रानन्द कम्द परम पुरुष परमात्मा | 
सुमिर सुपरमानन्द गावत कुछ हरि जस बिमल ॥। 


कृष्ण काव्य धारा को कब यित्रियाँ २०३ 


पुनि गुरु पद शिर नाय उर धर तिनके वचन तर * 
कपा तिनहि की पाय प्रेम रतन भाखत रतन [६ 
वन्दना द्वारा, श्रारम्भ को हुई कथा के विकास को और उन्मुरे होने से पूच 
कष्ण के भ्रनेक श्रवतारों को गरिसा का वन है । गज की मक्ति, लाक्षागह काण्ड, 
द्रोपदी-चीरहररप, श्रजामिज उद्धार, ध्रूव को वरदान, प्रल्लाद को रक्षा इत्यादि प्रसंगों 
द्वारा उनकी नेसगिकता का स्मररण दिलाने के पश्चात्‌ कष्ण की लीला की कहानी 
ग्रारम्भ होती हैं । कहानी यद्यपि भागवत को हो हू, परन्तु मोलिक कल्पनाश्रों तथा 
प्रासंगिक उदभावनाओं के पुट से उसका रूप पूरतंतया मौलिक हो गया है । भागवत 
की कथा में कृष्ण तथा बलराम केवल श्रोत्सुक्य के कारण कुरुक्षेत्र जाना चाहते हं, 
पर प्रेमरत्न के कृष्ण एक पंथ द्वारा दो कार्यो की पूति करते ६॥ 
प्रभु के सन यह रहहि सदाहों | ब्रजवासिन सो रंट्यों वाहों ॥ 
सब दिन दिनकर ग्रहण भय्ो जब | बहु नरनारि जत्त कय हे! 
यह सुनि यदुनन्दन मनमानो | एक पंथ द्व॑ कारज ठानी ॥ 
वबातावररप के निर्माण में भी वह सफल रही हूं, द्वारकावती से कुरुक्षेत्र को 
जाते हुए विशाल जनसम्‌ह उनके शब्दों की तूलो द्वारा गरिमापुर्ण चित्र बन जाते है -- 
बढ़्यों कटक श्रति परम विशाला। चले संग श्रगरित भपाला ॥ 
कारे करिवर गजन लागे । सावन घन जन लखि श्रनराग ॥ 
ग्रगणित तुरंग चल हिहिनावत । खच्चर बसह ऊंट आराबत ॥ 
ग्रसित भीर मग परत न पायो। घरि धुंध नभ मंडल छायो ॥ 
शताब्दियों पूर्व युग की कल्पना के साथ ऊंटों तथा खच्चरों का श्राया हुआ यह सामंजस्य 
यद्यपि नहों बंठता, परन्तु युगान्तर के कारण श्राया हुआ यह श्रसामंजस्प श्रक्षम्य 
नहीं हे । 
द्वारिकाधीश के साथी वरा-वरं के वितानों में इतने उल्लास से विहर रहे हू कि 
यह डरा नहों उनका घर ही ज्ञात होता हैँ, ऐसे बभवपुर्णा वातावरण म--- 
गोप एक नट भेष कर, श्रायो बीच बजार | 
तेहु खरभर लइकर पर्‌यो, सो श्रसि रह्मो निहार॥ 
इक यादव हंसि के कह्यो, कहाँ तुम्हारों वास । 
श्रति सुन्दर तन छबि बनी नाम करहु परकास ॥॥ 
ध्रोर तब प्रत्यत्तर में प्रइ्नकर्तता का नाम तथा पता पूछने पर जो उत्तर मिलता हे उससे 
उस गोप पर क्या प्रभाव पड़ता हे--द्वारका के नाम से ही उसकी सुप्त वेदना सुख पर 
पीड़ा बनकर व्याप्त हो जातो हें । श्रीर भोला-भाला ब्रजवासी सहज श्रसाधाररण रूप 
में श्रपने बाल सहचर कृष्ण के विषय में प्रइत करता हँ-- 
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इक गोपाल संग सम जाई । बस्यों नपति छू सोह पर छाई ॥ 
हम फहें छांडि भयों सो न्‍्यारे | ताही बिन सब भय दुखारे ॥ 
बाय के साथ ही यह श्रानन्द समाचार ब्रजवासियों सें फंल जाता है, तथा विभिन्‍न 
व्यक्तियों पर इसकी विभिन्‍न प्रतित्रियायें होती हैं । यशोदा का मातृत्व, सब कुछ भूल, 
वात्सल्य से वबिछ्चूल हो जाता हैं। द्याम के करुक्षेत्र से श्रान का समाचार सुनते ही वह 
श्रानन्द से विक्षिप्त-सी हो जाती हैं --- 
सुनतहि यशमति ह्लू गई बोौरो । ता ग्वालहि पुछति उठि दोौरी ॥ 
आय व्यास सत्य कहु भेया ” मोहि दिखावहु तनक कन्‍्हेया ॥ 
निज लालन को कंठ लगाऊं। दूसह विरह को ताप नसाऊं॥ 
कह अब गहर करत बक/जहि। भंठहु वेंगि सकल ब्रजराजहि ॥ 
पशोदा को यह उत्कंठा, यह तन्मयता स्थिति तथ! समय की दूरी चोरकर पत्र से मिलने 
को आकुल हो उठती हू, परन्तु नन्‍्द का पौरुष यथार्थ के कट सत्य की आशंका नहीं 
भूला सकता, उनको शांका इन उक्तियों में प्रकट हो जाती ह--- 
36, ' अरब हरि होहि न #ज की नाहीं। 
मरिन खचित बंठन सिहासन । चेचर छत्र कर गहे ख़बासन ॥। 
ब्रतिहि भीर नप वास न ॒पार्व । हवारह ते बहु फिर फिरि जावे । 
छत्रपतिहि छरियन बिलगावबत | तहें हम सबकी कौन चलाबत ॥ 
छपन कोटि चहेँ छाँछि संगाते। क्‍यों मान धायन के नाते॥ 
श्रव क्या वह करडेया नहीं हैं । श्रव वे द्वारकाधीश है । मसरिप-खचित सिहासन 
पर आरूढ़ राजा कष्ण के चारों श्रौर दासियाँ चेंबर डलाया करती हैं, बड़े-बड़ राजा 
उनके द्वार पर से लोट आते है, मा में आये हुए राजा वेत्र लताझ्रों से हटा दिये जाते 
हैं वहाँ हमे कौन पुछेगा ” आदर्श राजा की कल्पना में जहाँ सामाजिक प्रभाव के काररण 
बनी हुई यह धाररा व्याघात बनती है, वहाँ इन सीधी-सादी सरल उक्तियों में नन्द 
का सभीत ग्रामीरण व्यक्तित्व साकार हो जाता हैँ । क॒प्ण अब उन्नति के सर्वोच्च 
शिखर पर हे, श्रब्व धाय के नाते वह कंसे मान लेंगे. कल्पना यहीं नहीं रुकती भ्रपितु 
ऐश्वय और वेभव के बीच हमारे जीवन तथा वेदभषा की साधाररणता से उन्हें 
लज्जा आयेगी--- 
हम कहें लख हरि मनहि लजहे । 
परन्तु ये तकपूर्ण उक्लियाँ भावनाओं के प्रवाह में बह जाती है । सब उल्लास से भरे 
चिरकाल से वियुकत प्रिय गोपाल से मिलने की तंयारी में लग जाते हैं, परन्तु राधा 
ग्रपने चिर-ग्रवसाद से यह श्राकस्मिक आशा की किरण देव किकत्तव्यविमढू-सो खड़ी 
रह जाता हूं, विरहु श्रौर मिलन के चिद्ठ उसके मुख पर स्पष्ट श्रंकित हो जाते हँ-- 
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कबहुं भुरावत विरह॒वश, पीत वररसण छू जाय। 
कबहूँ व्यापत श्ररुणता, प्रेम मगन मद छाथ॥। 

परन्तु इन सबफा श्रन्त कृष्ण के सुखद मिलन मे होता है, चिर-पिपासित श्रभिलाषाएँ 
कृष्ण-रूप की सुधा पान कर परितृप्ति का अनुभव करती हैँ तथा अ्रपनी पुरानी 
लीलाश्रों के स्मरण, ऋझावत्ति इत्यादि से गोपियों के हृदय से फिर उल्लास छा जाता हैं, 
ग्रपने नेसगिक व्यक्तित्व तथा अलोकिक दाबित के द्वारा वह गोपियों के उल्लास क। 
शाइवत बनाकर द्वारिका लोट जाते ह तथा ब्रजवासी पूरा प्रसन्‍न भाव से वन्दावन 
चल जाते हैं । 

खंडकाव्य को दृष्टि से ग्रंथ सफल हू । प्रत्युत्‌ यह कहना श्रनुचित न होगा कि 
कृष्ण फाव्य के इतिहास की सब्र व्याप्त पदात्मक इोली झे प्रेस रत्न एक अश्रपवाद हु 
परम्परागत पद्चबद्ध काव्य-रचना का अ्रनुकरणश न कर एक पश्रोर तो उन्होंने श्रपनी 
मोलिक प्रतिभा का परिचय दिया, दूसरी ओर कृष्ण काब्य को लोला प्रधानता म॑ एक 
नया प्रयोग किया । 

उनकी भाषा संस्कृत गभित श्रवधी है । संस्कृत के तत्सम दाढदों के प्रयोगों की 
प्रांजलता तथा परिष्कृति से सिद्ध होता हु कि वे संस्कृत की पर पंडिता थीं। 
उदाहरण के लिए-- 

ग्रग जग सकल बविद॒वके स्वामी । सवेमयी सब श्रन्तर्यामी ॥ 
प्रेम युक्त ब्रज जन मन ध्यायों । ताते प्रेम हृदय हरि छायो ॥ 
संस्कृत दाब्दों की इनकी रचना मे इतनी बहुलता हैँ कि कहीं-कहों क्रियापदों 
के श्रतिरिक्त श्रन्य सभी शब्द संस्कृत के ही प्रधवकक्‍्त हुए हैं। क्रियापद अधिकतर 
ग्रवधी तथा ब्रजभाषा के और कहीं-कहीं खडीबोली के भी हू । कुछ शब्द ठंठ श्रवधी 
के भी श्रा गये हैं जेसे अंकवार | अंकवार देना पूर्व में दो स्त्रियों के गल मिलने को 
कहते हूं । परन्तु ऐसे शब्द जिनका प्रयोग स्थानीय हो बहुत कम हें। हाँ, एक बात 
प्राइचर्य की यह हैं कि रत्न कुंवरि जी ने, फ़ारसी तथा उद्द को पूरा ज्ञाता होने पर भी, 
हस रचना में कदाचित हो एक श्राध उद्‌ के दाब्द का प्रयोग किया हैँ । हां, श्रवधी की 
7 मीरणता में संस्कृत की प्रॉजलता न भाषा को शक्तिशालिनी तथा श्रभिव्यक्ति के 
उपयुक्त सक्षम बना दिया हे। श्रवधी की प्रबन्धात्मक काव्यों के चिर-परिचित दोहों 
तथा चछ्लोपाइयों का प्रयोग इन्हाने भी किया हूं । इन्होंने चौपाइयाँ नहीं बल्कि द्विपदियाँ 
लिखी हैं । मात्राओ्ों की संख्या .तो चोौपाइयों की हो भाँति है, परन्तु चरण उनमें 
दो ही है, तुलसीदास की चोपाइयों की भाँति चार नहों। छंदों के प्रयोग प्रायः सबत्र 
शद्ध हें। 
रत्न कुंब॒रि बाई का नाम कृष्ण काव्य-परम्परा के नवीन प्रयोग तथा सौलिक 
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उदभावनाएँ करने वाले कवियों के श्रन्तर्गत रखा जा सकता हैं, काव्य की वेष्टि से ग्रंथ 
ब्रथिक सफल नहों कहा जा सकता । यशोदा के उल्लास, गोपियों के साधु और कृष्रण 
की लीलामयता में हृदय को स्पर्श करने की शक्ति तो हैँ, पर भावना के उस चरमोत्कर्ष 
का श्रभाव हु जो भाव को साधाररीकररा सिद्धान्त के श्रनसार तन्मय तथा विभोर 
करदे, परन्तु इस परिसीमा के साथ काव्य के अ्रन्य तत्त्वों का जो रूप इनके काव्यों में 
मिलता है, वह कृष्ण-सहित्य में एक पथक ग्रस्तित्व रखने का अधिकारों हें । 
चन्ट्रसस्था --नवय॒ग ग्रंथ कटीर से प्रकाशित “'चन्द्रसखोी रा भजन' चन्द्रसखी 


्ौ 


के भक्ति विषयक गरीतां का संकलन है । चन्द्रसखी के समय, जीवन, रचनाक/(ल, 
मृत्यु इत्यादि के विषय मे प्राप्त करने का कुछ भी साधन नहीं हैँ । उनके भजनों को 
साहित्यिक काथ्य को अ्रपेक्षा सोकगीतों के श्रन्तर्गत रखना अभ्रधिक उपयुक्त होगा। 
श्री ठाक्र रा्मासह एम० ए० के सम्पादकत्व में, यह ग्रंथ बहुत श्राक्ंक रूप में 
प्रकाशित हुआ हं । संप्रहकर्ता ह--भ्ीयुत नरोत्तमदास स्वामी एम० ए०, विज्ञारद, 
डंगर कालेज, बोकानर । 

संकलनकर्ता ने पदों के विश्रप के ग्राधार पर उन्हें श्रनेक भागों में विभाजित 
कर श्रनेक शीर्षकों के अन्तर्गत रख दिया हैँ । यह विभाजन इस प्रकार हें--- 

2. विनय । 
२. बालकृष्ण । 
३. राधाकृष्र । 
४. मुरली साधरी । 
५. प्रेम माधरो। 
६. विरह वदना । 
७. उद्धव रवाद 
८. कर्ट गीत । 

समस्त विभागों के पदों में साधुर्थ भावना प्रधान है, केवल बालकृष्ण शीर्षक में 
कृष्ण के बाल रूप तथा यशादा का वात्सल्य श्रक्िित है । शेष सब में माधुय की ही प्रधानता 
है । सरलता, स्पष्टता तथा भावपरता की दृष्टि से सभी समान हैं, श्रतः संकलन में से 
दो-चार पदों के उद्धरण धारा ही उनके भाव तथा विषय इत्यादि का परिचय पर्याप्त 
होगा । 

इन पदों में याचना की श्रपेक्षा श्रनराग श्रधिक है, कृष्ण के चारों शोर 
के घातावरण तथा उनकी भश्रिय वस्तुओ्रों के प्रति नायिका के हृदय में एक श्राकर्षण है । 
सारे संसार के उपहास को चरणों से ठुकराकर उसके हृदय की श्राकांक्षायें बिखर 
जातो हें--- 
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सन, वन्दावन चाल बसों रे। 
मान घटो चाहे लोग हंसो रे ॥ 

बिन दीपक के भवन किसों रे, बिना पुत्र परिवार किसो रे £ 

सन न मिले बासों मिलवो किसोा रे, प्रोत करे फिर पडदो किसो हें ? 

प्रीति के कारण कटम्ब तजों है, नन्‍द का छबोलो मेरे मन मे बस्यों रे । 

चंद्रखी मोहन रंग रांची, ज्यूं दीपक म तेल रस्यथा रे॥ 

दीपक के बिना भवन तथा पुत्र के बिना परिवार के अस्तित्व की क्या सार्थकता ? 
सन की दूरी हाने पर निलन का क्‍या महत्त्व ? ओर प्रीति उत्पन्न हा जाने पर फिर 
परदा क्‍या ? सकोच क्या 2 प्रदीप में सिज्चित स्नेह जिस प्रशार उसके श्ालोक का 
निर्मारप करता है, उसी प्रकार मोहन के रूप तथा रहे? से सिचित उनका जीवन दीप 
ब्रालाकित हो रहा है । सरस अनुभतियों का यह कोदा कल्पना जगत्‌ के स्वामी किसी 
कवि से घटकर नहों है । 

बालकृष्ण की लीलाप॑ तथा बालक कृष्ण की अंचलता का भी सजीव वर्णन 
फरने मे उन्हें पर्याप्त सफलता सिली हूँ । परन्‍त इन गीतों मे॑ संगीत की ही प्रधानता 
है । काव्य में मौलिक कल्पनाओं का प्राय: अ्रभाव ही है । वही दूष-दही न खाकर 
माखन खाने का ही गोपाल तथा मटुकी गिराकर वही लठ छेसे बाला नटवर कृष्ण 
उनके बात्सल्य का झआालम्बन हे | जिसको संगोतात्मकता ही उनकी नवोनता हे । जो 
मंडलियों में नृत्य तथा अ्भिनेताओं के लिए बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हे-- 

नंदलाल वही मोरो खागयो रो ॥। 
लाख कही मोरो एक न मानी, मनचाही बात बना गयो री । 
तोड़ फोड़ सब दही मट॒किया, बरजोरी कर धमकाय गयो रो ॥ 

एक श्राइचय की बात यह भी हूं कि चन्द्रसखी के भजनों के श्रन्तर्गंत कई भजन 
ऐसे भी हें जिनका उल्लेख सोरा के भजन क रूप में मान्य श्रालोचकों ने किया हैं, 
उदाहरणाथे-- 

छोड़ी लंगर मोरो बंहियाँ रहो ना । 

जो तम मोरी बंहियाँ गहत हो, नेरा मिलाय मोरे प्राश हरो ना ॥ 

हम तो नारि पराये घर की, हमरे भरोसे गोपाल रहो ना । 

वन्दावन की कंजगलिन में, रोत छाँड श्रनरीोत करो ना॥ 

इसी प्रकार के श्रनेक पद थोड़-बहुत परिवर्तन के साथ मीराबाई तथा 
चन्द्रसखी दोनों के संकलनों में मिलते हैं । 

प्रकृति फी श्रोर भी इनकी उपेक्षा नहीं हे । स्वतन्त्र रूप से प्रकृति-वर्णान तो 
उस युग को ही उद्भावना नहीं थी, पर उद्दीपन रूप में उसके प्रयोगों का प्रभाव नहीं 
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है । विरह की रातों में, चाँदनो, सावन के सुहावनेपन में बोलते हुए पपीहा और कोयल 
को संवेदना को कल्पना तथा शअन दूति दोनों हो सन्दर हँ-- 
कब को गप्री म्हारी सुधि ना लगी, 
सांदरपी-सी रात म्ह।रो बरन भयी ; 
सावगग सास सुहावनसा, बागां कोयलिया बोल । 
पापी रे पप्या सो मेरा प्राश के छोले। 
कोयल वचन सुहावरता, बोले ब्ममत बेश। 
कहो काली कंसे हपरी, किस विध राते नरत । 
कृष्ण पचारे द्वारका, जब के बिछड़े मिल न । 
बघालप कलए कालो भयभों, रोय रोय राते नग्श । 
एक श्रोर चांदी की रात बेरिन बन रही है, दूसरो श्रोर पापी पपीहा श्रपर 
करुरा-भरे स्वरों से प्रारणों में छिपी हुई वदलसा को क्रेद रहा है । कोयल मानो 
सहानभति के स्वर में पुछ रही हैं, तुम इततोी कालो कंसे हो गई ? तम्हारे नेत्र आरक्‍्त 
क्यों ह ? और तब तड़पती हुई विरहिरणी उपनी संवेदना सनाती हुई कहती ४--प्रिय के 
वियोग की ज्वाला ने मुझे अलाकर कोयला कर दिया हें तथा रोते रोते मर नेत्र लाल 
पड गये ह। इत गीतों की भाप; राजत्वानी समिश्चित ब्नजभाषा हे। श्रलकारों, छंदों 
तथा काव्य के दूसरे ऋत्रिम परिधानों से रहित ये गीत ग्रामस्थली के स्वच्छन्द 
वातावरण में कृत्रिम अलकारों तथा वेशभयाश्रों से रहित उन्मक्त विहरती हुई स्वच्छन्द 
ग्रामबाला के समान हैं । 
इन गोौतों मे गायिक्ता के हूदय के एक-एक तार भंकृत हो उठते है । कला की 
साधना के ध्येय से लोकगीतों का निर्मास्स नहीं होता, वहाँ तो भावनाएं ही स्वतः 
प्रस्फूटित होकर कला बन जातो है । यदि कला को इस परिभाषा में कुछ सत्य हे तो 
चन्द्रसखी के भजन भी उसमे स्थान प्राप्त करने का पूरा भ्रध्रिकार रखते हे । 
पत्रन % बरि--कृष्ण-चरित्र पर काव्य-रखना करने वाली स्त्रियों में पजन 
कुंवरि के नाम का उल्लेख ग्रावश्यक है । पजन कृवरि बुंदेलखण्ड की निवासिनी थों, 
इनके विषय से श्रोौर बुछ उल्लेख नहीं प्राप्त हें । उनकी रची हुई एक बारहमासी 
मिलतो है, जिसका उल्लेख नागरी श्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट में हें । इसमें उस 
सन्देश का कलापुरण तथा साम्तिक वणन हूं जो कृष्ण ने उद्धव द्वारा गोपियों के पास 
भजा था, इसमें पततालीस पद है 
सम्पूरं रचना प्राप्त न हो सकने के कारण इसके विषय में कुछ कहना यद्यपि 
कठिन हूँ । परन्तु खोज रिपोर्टों मं दिये हुए श्रारम्भ तथा श्रन्त के उद्धररणों द्वारा कुछ 
झनुसान करने का साधन भ्रवध्य प्राप्त होता हे । ग्रंथ का श्रारम्भ इस प्रकार होता है-- 
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श्री गरोंसाय नम: श्री सरसुती देवी नमः । श्री परम गुरवे नम्ह श्रथ बारहमासी 
लिख्यते । 
मधुप तूम बोलो तो भाई। 
चेत हूं &ज फुटत पाती ऊधो हाथ दई। 
दीजोी जाइ राधिका जूं को ललते बोल सई ॥ 
ग्रापनहु रथ तुरत मंगायो छत्र चौंर धारी। 
ग्रापन॑ ही आभूषण दोीन्हें श्रपती मुकट छरी। 
कहो जाइ सकल गोपिन से दोइ कर जोर इही । 
राधा से विनती बहु कहिये मेरी अ्ररज सही ॥॥ 
कृष्ण में अनरक्त उनकी भावनाएँ कृष्ण की महिमा गाने के लिए उत्सुक हें, 
परन्तु उनकी जीवन-कथा को सुक्ष्मताओं से वे श्रपरिचित मालूम पड़ती हे । श्रमर गीत 
प्रसंग में उद्धव को मधप कहकर सम्बोधित गोपिकाएं करती हूं, कृष्ण नहीं । श्रमर 
के रूप-साम्य तथा प्रकति-साम्य के कारण वे उद्धव को प्रत्यक्ष अपशाब्द न कहकर, 
अमर पर आरोपरा द्वारा अपने हृदय के गुब्बार निकालती हं । परन्तु पजन कुंवरि ने 
कष्ण द्वारा ही उद्धव को मधुप रूप में सम्बोधित कराक्रे तद्विषयक भ्रज्ञान का परिचय 
दिया हे । अपने श्राभषण, मुकूट तथा छड़ी देकर उनको विदा करने को कल्पना यद्यपि 
सन्दर तथा मौलिक है, परन्तु गोषियों को हाथ जोड़कर संदेश भेजने तथा विनम्र 
निवेदन में उन्होंने छृष्ण के पौरुष सं श्रपने नारोत्व का श्रारोपरण कर दिया हू । 
ग्रज में जाकर उद्धव गोपियों ॥रा बारहमासी के रूप में उनकी विरह-व्यथा की 
कहानी सनते हैं, रचना का यह शअश्ञ अ्रप्राप्त हे । श्रन्तिम श्रंश इस प्रकार हें--- 
सेस सारदा पार न पावं हरि के चरित यही। 
ब्रज वनितन की विरह विपत्ति यह ऊधो झान कही ॥ 
पजरा कवरि की विनय जानि कर हूं ब्रज के बासी । 
मत अनुसारि गाई में प्रभु की, या बारामासी ॥ इति बारामासो 
सम्पुरण॑ समाप्त । 
इस पद्मांश में व्यक्त भाव तथा कला पर कुछ कहना व्यर्थ हे, परन्तु उनके 
भाषा सम्बन्धी ज्ञान का रूप श्रनुमसानित किया जा सकता हें। यद्यपि उन्होंने संस्कृत 
शब्दों के प्रयोग को चेष्टा की हूँ, परन्तु श्रधिकतर उनके विकसित रूप का ही प्रयोग 
कर पाई हें, पदों में लय तथा प्रवाह का श्रभाव है, यहाँ तक कि प्रन्त्यनुप्रास के 
श्रनिवायें प्रयोग का निर्वाह भी वह नहीं कर पाई है । रमापत, सरसुतो चौंर, इत्यादि 
शब्द उनके भाषा के अल्प ज्ञान के परिचायक हूं। काव्य-दृष्टि से इस रचना का भ्रधिक्‌ 
मुल्य नहों हे, परन्तु उसके श्रस्तित्व की उपेक्षा भी श्रसम्भव है । 
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ते से और सी सम्स बस गे हैं, 


कृष्ण काव्य घारा की कवयित्रियाँ २११ 


अंश से उस साधर्य का अगभान किया जा सहला. 
ग्रागा पता ने शाम बहता हे कजे, 
झइसरे ऐरिस_लस नीप तर सले। 


है हर 
तनन्‍मय तथा विभोर सावता पहल विवतला वी प्रसिव्यंजना में व्यक्ष करुएा की 


के 


' कर 
सजीवता ड्न पर जप क्ए ॥£! प्ट। 5३-४५ 

है| घर, हर धन गाय कट खरा ते सन, 

४) फरा शऋगयी घने ने रहे मत ॥ 


स़ का मोर से जन भयथें। 
॥ कहाए जय आए) | 8 0:87 
पभण आहत आदर भये॥ 

भावों के सादे, वाया गाय लंबा आईशव्यंजनगा की सजीवता में गीत के प्रवाह 
का प्रभाव खटकता हैं, राव पद से, गली से छरहों के विशेष नियमों का पालन 
ग्रनिवाय नहीं होता, एरसल देता सका हे लि। एक लग अनिवाये होती है, स्वर्ण लली 
के उत्कृष्ट काव्य मे लय का प्रयाध्ध एफ ताव दोष बनकर ध्यान में श्रां जाता है । 

कृप्णव्ती--३वफः सलाम घिलका धर्मों द्वारा सः पादित खोज रिपोर्ट में मिलता 
हैं । इनका रचताझाल झापान है, पर #गतजिखित प्रति की प्राचीनता से यह सम्बत 
१६०० से पूव॑ की रचता शालम हाली 2 । इनकी रचना का सास हैँ (विवाह विलास' 
इसमें राधा-कृष्ण के वियाहोत्मय की दोचा का कार्गन है । ऐसा अ्रनमान होता है कि ये 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाप ८५ शगयाविनी था, क्योकि सटब कण्णण तथा राधा की तुलना में 
उन्होंने राघ। की थोडा ही प्रतााँत झी हे, इस शंका के साथ दूसरी शंका भी 
श्रारम्भ होती है कि यदि मे राघायल्यस सम्प्रदाय की थीं तो रुत्री थीं ग्रथवा परुष, कयों- 
उस सम्प्रदाय के अनयाथी झप्ण उप्सास स्त्रियों का रख लेते थे। प्रत: मिश्रबन्धश्रों 
ने भी यह हांका उठाई है, परस्थ रापावद्लन सम्प्रदाय के ग्रनयायियों के उपनाम में 
वबती का नहीं सखी का प्रयोग अधिएा प्रचलित था | इसके श्रतिरिक्त राधावल्‍लभ 
सम्प्रदाय की श्रनयायिनी वाई स्थ्रियों ये काव्य-रचना को है, इस तथ्य पर ध्यान देने से 
उनके पुरुष होने की शंका कम पड़ जाती ६ । 

विवाह विलास के जो पद प्राप्त हो सके है उन्हीं के श्राधार पर उनके काठय 
की विवेचना स"भव हें । युगल दम्पति की लीला-बर्शान उनके काव्य का विषय है, 
राधावल्‍लभ सम्प्रदाय मे राधा का महत्त्व कृष्ण से भ्रथिक हैं । कृष्णवती इस तथ्य के 
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प्रतिपादन के लिए पूरण सचेष्ट रही हैं, यहाँ तक कि इसके निर्वाह के लिए उन्होंने 
परम्परागत रीतियों तथा संस्कार-विधियों में भी विप्यंथ कर दिया हे। हिन्दुगओओं में 
विवाह संदेश का नारियल कन्या की ओर से वर के घर भेजा जाता हें, इस प्राचीन 
परिपाटी की वास्तविकता की उपेक्षा कर कृष्णवतो ने यशोदा की इच्छानसार यह 
सन्देश बरसाने भिजवाया है। यशोदा की भेजी हुई संदेशवाहिका के दाब्दों तथा 
राधिका को माँ के उललासयुक्त विनोद में, राधा की श्रेष्ठता बड़े कौशल से सरस 
शली में प्रतिपादित हे--- 

जसुमति सों पठई ब्रज नारि चलो वृषभान तिया पे श्राई। 

तिहारी सुता भई ब्याहन जोग करी विनती श्रोर बात जनाई ॥ 

धरे वर दोउ नंद के हैं करो बलि होई सलोनो सगाई। 

नहीं रो नहीं बलि हों न करों मेरी फल-सी राध वे कारे कन्हाई ॥ 

सुन्दर तथा गुरावतो कन्या की माता की यह सजीव गर्वोक्ति उपयक्त हो हूँ । 

कृष्ण के वर रूप, बारात को हलचल, नारियों के उल्लास तथा उनकी उन्मकत 
भावनाशों का यह चित्र देखिये--- 

ग्रंखियां भई मोरी चकोरी तहाँ सो तो गोरी परों सब प्रेम के फन्दा । 

बारात बनो चहुँ श्रोरन छत्र सुमोहन मित्र हे श्रानन्द कन्दा ॥ 

सबे गारो गावें बज नारि तहाँ क्ृष्णवतोी के मन होत ग्रनन्दा । 

श्ररो देख्यो हे राधा जो को दृल्ह भट, सानों प्रनमासी को पुरन चन्दा ॥ 

ग्रंथ का श्रन्त नवविवाहित राधिका के रूप-वरान तथा विवाह-जनित उल्लास 
के वातावरण चित्रण से होता हे । विदा के पूर्व वृषभान के गृह का श्राँगन बरसाने की 
स्त्रियों से भरा हुआ हे, तथा राधा के गुण तथा रूप की प्रशस्ति से समस्त वातावररण 
मुखरित हो रहा ह--- 

बेठी है. भामिनि भान के श्रॉगन दासिनि सों गुनरूप की खानी । 

कफीरति लाड़ लड़ावन हे बेटी राधिका कों सुष सिधु सुहानी ॥ 

बरसे बरसाने स्नेह सुधा निसि बासर जात किते नहिं जानी । 

परसि प्रिया जी के चरणन कँ बलि कृष्ण्वति जब गाई कहानी ॥ 

विवाह सम्पादन यद्यपि लोकिक हू, परन्त कृष्णवती राधिका के व्यक्तित्व की 
प्रलोकिक भावना के प्रति सतत जागरूक रही हैं । उनकी काव्य-प्रतिभा साधारण कोटि 
की हे । विषय के प्रतिपादन में नारी-दृष्टिकोर्न, स्पष्ट लक्षित होता है। विवाह के 
उन्हीं भ्रंशों को प्रधानता दी गई हैँ जिनके प्रति नारी के स्वभाव में सहज उत्सुकता 
होती हे । उनकी भाषा सरल ब्रज॒भाषा हे जिनके मसाधुय का निर्वाह इन्हांने भलोभाँति 
किया है । तत्सम शब्दों के प्रयोग का श्रनुषपात समान है। भाषा विषय के अश्रनुरूप 
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मधुर तथा प्रवाहयुक्त हे । सरल, भ्रनलंकृत भाषा के माध्यम से भी जिस सजोीवता की 
सृष्टि उन्होंने को हे वह प्रशंसनीय है । नारी के व्यवहारों तथा उनको श्रनुभूतियों का 
चित्रण दे सकने में वे पूर्ण समर्थ रही हें। अश्रपनी भावनाओ्रों को संगीतबद्ध करने में 
उन्होंने सबेया छंद का प्रयोग किया है, मात्राओ्रों की संख्या को न्‍्यूनता श्रथवा वृद्धि के 
काररण कई स्थलों पर छंद-भंग दोष आा गया है । प्रवाह के लय को स्थिर करने के लिए 
दीघ को ह्ृस्व तथा ह्ृसस्‍्व को दीघ॑ स्वरों में पढ़ने की श्रावशघकता पड़ती हैं । श्रलंकारों 
का प्रयोग न तो भावों की श्रभिव्यक्ति में सादृश्यमूलक रूप में हुआ है श्रौर न भाषा के 
सौन्दर्य-निर्मारण के प्रसाधन शब्दालंकारों के रूप में । श्रनलंकृत चित्रों कं साधाररा रूप 
हारा ध्वनित सजीवता का सृजन ही उनके काव्य की सफलता हें । 

म।धवी--माधवी मिथिला की कवयित्री थीं, उनके जीवन-काल के विषय से 
कुछ सन्देह है । कुछ विद्वानों के अनुसार वे चेतन्य देव के समय में विद्यमान थीं । 
उनके एक पद में चेतन्य देव के दशन न कर सकने की व्यथा का वरशंन हे--- 

ये देखिय गोरा मुख प्रेमे भासित। 
माधवोी वंचित मेल निज कर्म दोष ॥ 

इस उल्लेख से यह स्पष्ट प्रमारिषत होता हे कि वे चेतन्य देव के समय में थीं 
तथा स्त्री होने के कारण चेतन्य देव के दशन से उन्हें वंचित होना पड़ा था, परन्तु इस 
मत के खंडनकर्त्ता श्रन्य इतिहासकारों के श्रनुसार, इस पंक्ति का यह श्रर्थ ञ्रामक है । 
चतन्य देव संन्‍्यासी होने के काररण स्त्रियों को देखने तथा उनके निकट सम्पक में नहों 
थ्राते थे, परन्तु किसी स्त्री को उनके दहन से वंचित रहने का कोई काररा नहीं दिखाई 
देता । उनके श्रनुसार इस पंक्ति में व्यक्त माधवी की वंचित पीड़ा का कारण चंतन्य 
के बाद जन्म लेना हूँ। श्रर्थात्‌ माधवी का जन्म चेतन्य देव के शरीर-त्याग के उपरान्त 
हुआ, श्रतः ये उनके दशन से वंचित रहीं । 

समय के विषय में इस मतभद के अतिरिक्त उनके नारो होने के विषय में 
मतभेद हू । उनके काव्य में कुछ स्थलों पर उनके नाम के साथ दास का प्रयोग मिलता 
है, यह शंका सकाररण है । दासी के बदले दास दाब्द के प्रयोग का कोई सनन्‍्तोषजनक 
काररण नहों दिखाई देता, इस प्रश्न का उत्तर उनको स्त्री मानने वाले इस प्रकार देते 
हैं कि माधवोी बड़ी पंडिता तथा विदुषी थों। श्रतः जनता उनका ग्रादर एक पुरुष के 
बराबर हो करती थी । परन्तु इस उत्तर से शंका का समाधान नहीं होता । 

काल सम्बन्धी मतभंद में उनके चेतन्य देव की स॒त्य के पश्चात्‌ उनके जन्स 
का अनुमान श्रध्षिक ग्राह्म नहीं प्रतीत होता । पूर्वकालीन महापुरुष के दर्शन की श्रभि- 
लाषा उतनी तीव्र नहीं होती जितनी समकालीन की । चेतन्य देव के दर्शन न कर 
सकने की निराशा उनके समकालोीनत्व के ही श्रधिक निकट श्राती है । इसके श्रतिरिक्त 


२१४ मध्यकालीन हिन्दी कवयित्रियाँ 


स्‍त्री होने के कारण दर्शन से वंदित होने की बात श्रसम्भव नहीं जान पड़ती । 

रहो उनके पुरुष होने को सम्भावना, उसमें भी सन्देह के काररा हें । सर्वप्रथम, 
उनकी रचनाश्रों में माधवी तथा माधवी दासि दोनों का प्रयोग मिलता हें । ऐसा ज्ञात 
होता हैँ कि लिपि इत्यादि की भ्रान्ति के कारण दासि का दास रूप बन गया हें । स्त्रो 
के नाम में पुरुष के नाम का श्राभास उतना श्रसम्भव नहीं हूं क्योंकि प्रुरुषत्व का 
भ्राभास श्रपमान नहों समझा जाता, परन्तु पुरुष के अहू को नारी का श्रारोपरण 
प्रसाध्य है, श्रतः केवल माधवी नाम से जो रचनायें मिलती हू, वे तो नि्विवाद स्त्री 
द्वारा रचित हें । 

माधवी के काव्य में साधुय भावना प्रधान है । वे सिथिला का रहने वालो 
थीं, मेथिल कोकिल विद्यापति तथा चतन्य देव का प्रभाव उनके ऊपर पड़ना स्वाभाविक 
था, माधवी की कविता के उदाहरश रूप म॑ यह कविता प्रस्तुत की जा सकती हँ--- 

राधा माधव विलर्साह कुंज का माँझ, 
तनु तनु सरस परस रस पीबइ। 
कमलिनोी सधुकर राज ॥। 
३ २५ 2५ 
सचकित नागर कापइ थर थर, 
शिथिल होयला सब श्रंग । 
गदगद कंठ राध भले श्रदरस, 
केब होयब तुभ संग ॥ 
सो धनि चंद मुख नेन किये हेरब, 
सुने अ्रसियमय बोल ॥ 
इह॒माँक हिरद ताप किये सेटब, 
सोइ. करब . किये कोल ॥ 
झाइसन फतहु विलपति मसाधव, 
सहचरि दूरहि हंसी । 
झप रूप प्रेम विषादित श्रन्तर, 
कह ताहि. माधबोी दासी ॥ 

---राधा तथा माधव कुँज में क्रोड़ा कर रहे हैं, मानों श्रमर कमलिनी के स्निग्ध रूप 
के स्पर्श का रस-पान कर रहा है। श्रचानक कृष्ण सचकित होकर थर-थर काँपने लगते 
हैँ, सब भ्रंग शिथिल पड़ जाते हूँ, गद्गद्‌ स्वर में राधा के श्रन्तर्धान होने पर कहने 
लगते हैँ ? फिर कब उससे सिलन होगा ” कब में उसके चन्द्रमुस का दर्शन तथा 
उसकी सधुर वास्पी का अवरा करूँगा ? कब उसके श्रालिगन-पाश का सुख प्राप्त होगा ? 
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माधव इस प्रकार से बिलाप कर रहे हैं तथा राधिका दूर खड़ी उनकी व्यथा का भ्रानन्द 
लेता हँस रही हे । 

राधा-कृष्ण की दम्पति लीला के इस वर्णन में चेतन्य देव का प्रभाव स्पष्ट 
है। साधुये भावना में यद्यपि आलम्बन की श्रपाथिवता के होते हुए भी लौकिकता का 
पुट है, परन्तु उनकी विछुलता में काम की ज्वाला नहीं भावना को तोब्रता है । 
भावनाएँ यद्यपि साधना की फोटो पर चढ़कर कुन्दन नहों बन सकी हैं, उसमें 
श्रतीन्द्रिय भावना की संस्कृति तथा परिग्रोधन नहीं है, परन्तु उनमें वासना का सालिन्य 
भी नहीं हैं । 

उनकी भाषा मंथिली है । तत्सम शब्दों के साथ संस्कृत शब्दों के विकसित 
मेथिली रूप का प्रयोग बहलता मे हैं । दावर्य भावना के श्रन॒रूप ही शब्दों के प्रयोग 
उसकी माधुरी को द्विमर्पित छर देते # । सीत में संगीत का प्रवाह श्रजस्र नहीं है, 
विभिन्‍न वंक्तियों में साझाओझं की संरया की विषम्मता के कारण लप में गति-दोष श्रा 
गया है। इन त्रुटियों को विद्यमानता में भी उनके काव्य से व्यक्त माधुय मेथिली 
साहित्य में नारी के सफल तथा महत्त्यपर्ष योग के थोतक हैं | 


छठा श्रध्याय 


राम काव्य की लेखिकाएँ 


राम काव्य और नारी--भारत के नारो-लोक में राम काव्य के प्रतिनिधि प्रंथ 
रामचरितमानस की लोकप्रियता के साथ, स्त्रियों द्वारा राम काव्य रचना के श्रभाव 
का सामंजस्य कठिन मालूम होता हे । इस तथ्य का मूल कारण इस विशिष्ट काव्य- 
धारा के प्रति नारी की वेयक्तिक भावनाओ्रों के तादात्म्य का श्रभाव हो जान पड़ता 
हैं । रास का अ्साधाररणण मर्यादापुरुषोत्तम रूप, जीवन के प्रति उनका श्रादशशंवादी 
दृष्टिकोण, उनके नर रूप में नारायणत्व का श्रारोप, राम भवित के ऐसे श्रंग थे, 
जिनके प्रति श्रद्धा से नतमस्‍्तक हुआ जा सकता था, परन्तु उनके साथ समत्व को 
भावना नितानन्‍्त श्रसंभव थी। मानवी भावनाश्रों के माध्यम से कृष्ण काव्य की रचना 
तो सरल थी, परन्तु राम के गम्भोर व्यक्तित्व के प्रति साधनापरक श्रनुभूति की गहनता 
नारी की श्रभिव्यक्ति-क्षमता के परे थी । राम के प्रति भक्ति में नारी-हुदय के तत्त्वों 
का समावेश नहीं था। उनक्रा साधारण व्यक्तित्व राम को, श्रेष्ठ पुरुष तथा श्रादर्श 
मानव से प्रधिक भगवान्‌ के श्रवतार रूप में पहचानता था। राम का श्रति प्राकृत रूप, 
उनकी भावनाश्रों में भ्रवतार पुरुष का था। उनके प्रति श्रद्धा से भुककर उनके द्वारा 
स्थापित श्रादर्शों को अपने जीवन में ग्रह करने को वे तत्पर हो गई । उनके महान्‌ 
व्यक्षितत्व के समक्ष श्रत्यन्त दीन भाव से उन्होंने पूर्णो श्रात्म-समर्पणण कर दिया, परन्तु 
यह समर्पण महामानव के प्रति तुच्छ का था, विराट के प्रति श्रणु का था। 

कृष्ण काव्य के श्रालम्बन के मधुर मानव व्यक्तित्व में उनका श्रति प्राकृत प्रंश 
गौणश पड़ गया था। भ्रलोकिक सत्ता के प्रति भावनाग्रों के श्रारोपरत में मानव-हुदय 
ग्रपनी स्वाभाविक गति से विकास की श्रोर उन्मुख होता था, परन्तु राम के प्रति भ्रास्था 
का प्रारम्भ ही उनके नारायरात्व से होता था, इसलिए नारी-हृदय में पूर्ण स्थान 
पाकर भो राम उनके जीवन के समभागी न बनकर एक नेसगिक महिमासय व्यक्तित्व 
बन गये । कृष्ण नारी के माधुय तथा वात्सल्य के आ्रालम्बन बने, परन्तु राम बालक 
होने के पूर्व भगवान्‌ थे, युवा होने के पूर्व ब्रह्मचारी श्रौर एक पत्नीव्नत थे, वे नारी- 
जीवन के नेतिक सम्बल बन सकते थे, उनके श्रादर्शों की प्रेरणा उनके कत्तंध्यों का 
स्मरण दिला सकती थी, पर उनके भ्रलोकिक श्रालोक के समक्ष श्रपनी दुबंलताएँ खोल- 
कर रख देने का साहस वह नहीं कर सकती थों। क्‍ 

काब्य-रखना की प्रेरणा देने वाली भक्ति के लिए भगवान्‌ विषयक बौद्धिक 
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पृष्ठभूमि की श्रपेक्षा हृदय तत्त्व की प्रधानता होती हैँ । श्रनन्य भक्ति की जिस चरभा- 
नुभूति में राम काव्य की रचन। सम्भव हो सकती थी नारी-हृदय उससे श्रभिभूत तो 
हो सकता था, पर उनकी साधारण प्रतिभा में रामचरित के गाम्भोय॑ तथा राम काव्य 
के उच्च मानसिक स्तर को व्यक्त करने की क्षमता न थी । काव्य-रचना के लिए 
प्रालम्बन के प्रति जिस भावात्मक सामंजस्य को श्रावश्यक्ता होती है, नारी-हृदय को 
प्राकृतिक रागात्मकता तथा परिस्थितिजन्य संस्कारों में राम की गरिमा के प्रति बह 
सामंजस्य उत्पन्न करने को क्षमता नहों थी । 

राम के रूप के इस गास्भीय के अ्रतिरिक्त उनके श्रगाध जीवन-सागर की 
उत्ताल तरंगों को दे बकर मध्यकालीन नारी-हृदय आ्राइचयंचकित हो सकता था, निसमें 
की देवी शक्ति के प्रति स्त्रियाँ कुत्‌हलपुरां श्राइचय और श्रद्धा की भावनाएँ बना सकती 
थों, पर राम के सर्वागपूर्ण जीवन को अपने काव्य का विषय बनाना एक तो उनकी 
क्षमता के परे था श्रोर दूसरे अ्रपनी परिसीमित भावनाश्रों में राम के जीवन की भ्रसीमता 
का सामंजस्य उनके लिए कठिन था। रास की कहानी भावनाओं पर कत्तंव्य के विजय 
की कहानी थी, कहानी के प्राय: सभी पात्रों के जीवन का भागं-निर्देशन कत्तंव्य की 
कुतुबनुमा द्वारा होता है। लक्ष्मण, भरत, सीता, दशरथ और श्रन्य सभी पात्र जीवन 
के संघर्ष की विजय कत्तंव्य-पालन की कसौटो पर आँकते हें । तत्कालीन नारी-समाज 
कत्तंव्य की वेदी पर शअ्रपने भ्रस्तित्व को मिटा चुका था, उनके कत्तंव्यों में भावना की 
प्रेररणा नहीं थी। यज्ञ में हवन क॑ लिए बलिदान होते हुए पशु तथा पिजरे में बंद पक्षी 
की भाँति उनका जीवन पुरुषों के सुख तथा मनोरंजन के लिए ही शेष था । जीवन की 
यह कदुताएँ कत्तंध्य के नाम पर उसे प्रिय थों, उसे भावनाश्रों को चाह थी, उसका 
मानसिक पक्ष कुंठित था जिसे रागात्मक श्रपाथिव आलम्बन हो मिटा सकता था। राम 
की कत्तव्यशीलता उसे श्रात्मगौरव दे सकती थी, परन्तु जोवन क॑ वे उद्दीप्त क्षण नहीं 
दे सकतो थी जिसमे वह श्रपने हृदय के रिक्त अ्रश को पूर्ति काव्य तथा कल्पना द्वारा 
कर सके। 

राम काव्यधारा के प्रतिनिधि प्रंथ रामचरितसानस के पात्र भावनाओ्रों क॑ प्रतीक 
नहीं श्रादर्शों का प्रतिनिधित्व करते थे । राम के चरित्र में सनष्यत्व, दशरथ के 
चरिघ्र में पितत्व, फोशल्या के चरित्र में मातृत्व तथा सीता के चरित्र में नारीत्व के 
झादशशों को स्थापना थी। प्राद्शों की परिपुष्टि में मानव-हुदय की पृष्ठभसि के काररण 
ही तुलसीदास के श्राव्श उपदेश बनकर नहों रह गये थे । 

रामायण के पात्रों के चरित्र में श्रादर्श को रक्षा के लिए संघर्ष का तादात्म्य 
जीवन के तल्तुश्नों के साथ इस प्रकार स्वाभाविक रूप से किया गया था कि झावर्श 
उनके जीवन में झ्रारोपित नहीं प्रत्युत स्वाभाविक रूप से प्रस्फुटित ज्ञात होता था। 
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रास काव्य के गास्भीय का रहस्य रागात्मक वृत्तियों तथा सामाजिक श्रोर नंतिक 
ग्रादर्शों के इस समन्वय में निहित है । मध्यकालीन नारी की कुंठित ग्रतिभा में इस 
गास्भीय के निर्वाह की क्षमता नहीं थी, रागात्मक भावों की अभिव्यक्ति तो सरल थी, 
परन्तु श्रादर्शों के बंधन में बॉधकर उनकी रागात्मकता का निर्वाह करना कठिन था। 
कृष्ण काव्य की श्रपेक्षा राम काव्य रचना से स्त्रियों के योग की कसी का यह भी 
एक काररप था। सामाजिक तथा आथिक परिस्थितियों हारा उत्पन्न कुंठाश्रों के 
काररण उनके जीवन में सुख तथा संतोष का झ्राधार अ्रधिकांशतः कत्तव्य-पालन रह 
गया था। नारात्व की परिभाषा में कत्तव्य की आवश्यक अनुपात से श्रधिक सात्रा ने 
उनके चरित्र के भावात्मक पक्ष को गोरा बना दिया था। काव्य भावाभिग्यक्ति का 
माध्यम है, विशेषकर ऐसी स्थिति में जब जीवन कत्तंव्य का ही पर्याथ बन गया हो 
कल्पना तथा कला मानसिक श्रभाव की पूति करती & । राम काव्य की आत्मा का 
स्‍तर साधारण नारी-हृदय की क्षमता से उच्च था, श्रतः काव्य के स्तर पर उनका 
एकीकरण नहीं हो सका । द 

रामायण के नारी पात्रों का मानसिक रतर भी साधाररप नारी से बहुत ऊँचा 
था । पति में श्रंघविद्वास, पति-सेवा तथा कत्तंव्य के नाम पर दमन तथा श्रत्याचार- 
सहन यद्यपि उसका धर्म घोषित कर दिया गया था, श्रौर उस धर्म को स्वगं-प्राध्ति के 
लोभ से नारी ने प्रसन्‍नतापुर्वंक श्रपनाया भी था, परन्तु दमन की प्रतिक्रिया कुंठा में 
प्रवश्यम्भावी है । सोता का भश्रसाधारण व्यक्तित्व, नारी के समर्परण के समक्ष पुरुष 
के प्रत्याचार, नारो के सानसिक बल के समक्ष पुरुष के शारोरिक बल की पराजय 
की घोषणा कर पृथ्वी में लय हो गया, परन्तु समध्यकालोन नारो की मुक्ति प॒थ्वी- 
प्रवेश द्वारा भी सम्भव नहों थी। ऐसी श्रवस्था में उनकी भ्रसमर्थता के स्थान पर सीता 
की सामथ्य ने उनके श्रलोकिक चरित्र का प्रभाव तो उसके ऊपर डाला, पर सीता 
के चरित्र में वे श्रपने जीवन फी छाया, भ्रपनी समस्याश्रों का समाधान, न प्राप्त 
कर सकों । 

मध्यकाल की प्रोषितपतिकाएं तथा प्रवत्स्यपतिकाएँ, पति के प्रवास-काल में 
साथ रहने का स्वप्न भी नहीं देख सकतो थीं। सीता के प्रति श्रन्याय फत्तंव्य के नाम 
पर हुए थे, परन्तु मध्यकालीन पीड़ित नारीत्व के सूल में पुरुष की लोलप जीवनदृष्टि 
थी । सीता की भावना को कुंठा का एक समाधान था--राम - का प्रेस । पर उस युग 
की नारी जीवन की झनेक उपभोग सामग्रियों में से एक थी । इसी प्रकार कौशल्य। 
तथा सुमित्रा के मातृत्व के उल्लास का बड़ा कारण उनके पत्रों की कर्त्तव्यशीलता 
तथा मातुप्रेम था । उस यग को नारी वात्सल्य को श्रनुभूति तो कर सकती थी, राम 
तथा उनके भाइयों के बाल रूप में, उसको मातृ भावनाएँ तो तुष्ठ हो सकती थीं, 
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परन्तु राम के पुत्र रूप को कल्पना श्रपने पुत्र में न पाकर, मातृ श्रधिकार की भावना 
में सदेव ही उसे श्रभाव ही का वरदान मिलता था। तुलसी की कल्पना की पृत्र-भावना 
तथा स्वार्थ पर भ्रंकरित और विकसित मानवत। के श्रसंतुलित रूप के अनुसार नारी 
के सातृरूप में भी पुत्र की श्राधीनता की स्वीकृति में श्रन्तर था । इस प्रकार प्राचीन 
तथा मध्यकालीन नारी-जोवन के सामाजिक स्तर का श्रसामंजस्थ भी उस युग की 
नारी-भावना में राम के प्रति काव्योचित भाव सामंजस्य उत्पन्न नहीं कर सका । 

राम के श्रादरशंपूर्ण जीवन का पूर्राग ही श्रधिकतर कवियों का वर्ष्य-विषय 
रहा है । रास की लोलाश्ों के वर्णन का श्रभाव तो नहों हे, परन्तु उन पर लिखे हुए 
प्रबन्ध काव्यों की गरिभा के समक्ष ये स्फुट पद प्रायः गौरण पड़ जाते हे। राम के चरित्र 
को विज्ञालता की श्रमिव्यक्ति के लिए प्रबन्धात्मक शैली ही अधिक उपयुक्त थी। 
उनके जीवन के आद्शों का क्रम निर्वाह साहित्यिक तथा एंतिहासिक दोनों ही दृष्टियों 
से प्रबन्ध काव्य की ऋमबद्ध तथा घटनाबद्ध शैली में हो श्रधिक उपयुक्त था। काव्य 
शास्त्र तथा साहित्य शास्त्र के साधारण ज्ञान से श्रनभिज्ञ मध्यकालीन नारी मात्राश्रों 
तथा वरर्णों को संख्या की उपेक्षा कर संगीत के लय के अनुसार गुनगुनाकर मनमाने 
गोतों की रचना कर सकती थी, पर दोहे, चौपाइयाँ, सोरठा तथा छंद की रचना 
श्रपेक्षाकृत कठिन थी । तुलसीदास को चोपाई तथा दोहों की लय तथा संगीत उनके 
जीवन में समा गई थो, पर वे स्वयं उनकी रचना करने की श्रधिक क्षमता नहां 
रखती थों। 

नारी द्वारा प्रबन्ध काव्य-रचना का श्रपवाद प्राचीन काल को नारी की 
प्रचेतनावस्था के साहित्य से लेकर वर्तमान युग की जाग्रति तक नहीं मिलता । काव्य 
की रचना स्त्रो ने श्रात्माभिव्यक्ति के लिए ही श्रधिक की हु, श्रतः कहानी इत्यादि 
कहने के लिए उसने काव्य-रचना नहीं की । प्रबन्ध काव्य के विषय का निर्वाह, कम 
का तारतम्य, चरित्र-चित्रण का निर्वाह तथा सबसे बढ़कर उसकी गंभीरता में मिले 
हुए राग का निर्वाह उसको क्षमता के परे था, भ्रतः राम की विस्तृत कहानी में काव्य 
का भ्रारोपण करने की उसने चेष्टा ही नहीं की । राम को जीवन-गाथा की रचना 
के लिए जीवन के प्रत्येक क्षेत्र का श्रनुभव दृष्टा तथा मनोवेज्ञानिक के दृष्टिकोण से 
श्रावश्यक था। रास के जोवन-तत्त्व में मिल हुए श्रति प्राकृत गुर, उनकी बाल क॒शाग्रता, 
राजनीतिक प्रज्ञा, पुर्"ण विकसित मानवता, पूर्ण पुरुषत्व इत्यादि का अंकन नारी की 
लेखनी शक्ति के परे था । राम का ही चरित्र नहीं श्रन्य पाजन्नों के चरित्र का पूर्ण निर्वाह 
करना भी उनका क्षमता में महीं था । प्रबन्ध काव्य की रचना में जिस निबन्धन-शक्ति 
की झ्ावइ्यकता होती हे, वह उनमें नहीं थी । राम काव्य के भ्रन्तगंत भ्राने वाले अ्रनेक 
पात्रों के चरिन्न में संधर्ष हे, शारीरिक संघर्ष ही नहीं भ्रन्तढं न्द्ों का भी बाहुलय है। सनो- 
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भावों के संघर्ष को मनोवैज्ञानिक तथा द्रष्टा की दृष्टि से देखने की सामथ्य उस युग की 
नारी में कहां थी ? जोवन के पग-पग पर संघर्ष, तद्जन्य श्रनुभृतियाँ, अ्रनुभूतियों का 
कत्तंव्य के साथ सामंजस्य, नारी की परिसीमायें केसे कर सकती थीं । 

चरित्र-चित्रणण के श्रतिरिक्त प्रबन्ध काव्य के लिए श्रनिवायं दूसरे तत्त्वों के 
निर्वाह को भी उनमें सामथ्य नहीं थी। जीवन के बहुमखी चित्र, युद्ध-वर्णान, प्रकृति- 
वर्णन, घटऋतु, बारहमासा, छंद सम्बन्धी विशेष नियम इत्यादि ऐसी वस्तुयें थों जो 
बहुधन्धी नारी के कुछ खाली क्षरों में उनका मनोरंजन नहीं कर सकती थीं। काव्य- 
साधना की न तो उसमें शक्ति थी श्रोर न चाह। उसका जीवन हो एक साधना- 
पथ था जिसकी नीरसता में काव्य के रस की शआ्रावश्यकता थी काव्यगत साधना 
की नहीं ॥ द 

राम काव्य में लोक-कल्यारण-भावना प्रधान थी, कृष्णण काव्यधारा की रागात्मक 
ग्रनुभतियों में कोई घ॒रणा तथा भत्सना का पात्र नहीं था। तुलसो की नारी-भावना की 
संकीणंता को युग प्रभाव कह॒१.२ न्यायोचित भले ही ठहरा दिया जाय, परन्तु नारी- 
भत्सेना के स्वर उनकी विवशता में गुंजकर रह जाते थे । बन्दी के जीवन में, उसको 
परिसीमाएँ श्रनेक कुंठा्रों को जन्म देती हे जिनकी प्रतिक्रिया भावनाश्रों की विषमता 
तथा भ्रंथियों में होती है। नारी-जीवन तथा स्वभाव की ग्रंथियों के श्रस्तित्व को पुर्णतया 
सारहीन नहीं ठहराया जा सकता यह सत्य हे, पर उन ग्रंथियों का उपहास करने 
वाला उसकी भावना का पात्र नहीं हो सकता था। उनके प्रति संवेदना तथा सहानुभूति 
का तुलसी में पूर्णतया श्रभाव हैँ । श्रपने दोषों को सार्वजनिक घोषण्णा से नारो के नेन्र 
विस्मय तथा विवज्ञता से विस्फारित होकर रह सकते थे, परन्तु उनका प्रतिवाद करने 
का विचार भी उनके हृदय में नहीं उठ सकता था, प्रताड़ित नारोत्व तथा श्ृंखलित 
मानवता, इस उपहास के भ्रटरहासों से सहमकर तथा भीत होकर--- 

ढोल गंवार शृद्र पशु नारी । ये सब ताड़न के श्रधिकारी ॥ 

जसी उक्तियों के द्वारा श्रपने जीवन का यथार्थ मल्याँकन कर सकती थीं, फिर इन 
भावनाओ्रों के साथ अ्रपनत्व का स्थापित करना उनके लिए कंसे सम्भव था ? कवि 
द्वारा शाइवत सत्य की यह धोषरपा--- 

नारो स्वभाव सत्य कवि कहहों । श्रवगुण श्राठ सदा उर रहद्टी ॥ 
श्राकषंरण नहीं विकषरण ही उत्पन्न कर सकती थी, परन्तु नारी ने भ्रपने समस्त दोषों 
को सहर्ष स्वीकार किया । तुलसी की वाणी उनके लिए सरस्वती की बारी थी, 
इस देवी उक्षित में संदेह का भ्रवसर कहाँ ? देववाणो का प्रतिवाद भो पाप है यह 
सोचकर निसर्ग की भावनाश्रों में लिपटी ये कदुताएँ उसने सहर्ष श्रपने श्रस्तित्व तथा 
व्यक्षितत्व पर श्रारोपित करलों । 
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इस प्रकार राम काव्य के श्रनेक अंगों की गंभीरता, दुरूहता तथा साधना- 
परकता के काररा नारी-हृदय को उससे काव्य-सुजन को प्रेरणा न सिल सकी। 
राम काव्यधारा की कवयिश्रियों की संख्या उँगलियों पर गिनी जा सकती हूँ । जिन 
स्त्रियों ने राम को आलम्बन बनाया भी है, वे उनके जीवन तथा चरित्र की महत्ता 
को निभा नहों पाई हुँ । राम की कथा साधारण राजा-रानी की कथा में उधर श्राई 
है, पर उन घटनाओं में सजीव बना सकने वाले प्रारपों का पुर श्रभाव हे। 
प्रबन्धात्मकता का निर्वाह भी ठीक से नहीं हो पाया है, श्रौर कुछ लेखिकाश्रों ने तो 
मुक्तक पदों में हो राम की गाथा के गुरण गान किये हैं । 

कृष्ण काव्य को दाशनिक पृष्ठभूमि भावमलक थी, श्रतः मानव-मन की 
प्रवुत्तियों का उन्‍नतप्रन उसकी दाशेनिक पृष्ठभूमि का श्राधार था। रामानुजो सम्प्रदाय 
के साधना-मार्ग में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति का श्रदृभुत सामंजस्य था। इस मत के 
अ्रनुसार जीव को भगवान नारायरा के शअनुग्रह से ही इस विषम संसार से मुक्ति 
मिलती है । म॒क्ति के लिए कर्म श्रावह््यक हैं, कम का वेद विहित श्रनुष्ठान चित्त- 
वृत्ति की शुद्धि करता है, श्रतः कर्म मानवमात्र का कत्तंव्य है, कर्म के साथ ज्ञान-मीमांसा 
भी झ्रावहयक है, ज्ञान-योग तथा कमे-योग से जिस व्यक्ति का श्रंतःकरण शुद्ध हो जाता 
हैं वह भक्ति-योग से भगवान्‌ को प्राप्त करता हें । भक्तित मुक्ति का प्रधान काररण 
है तथा परा प्रपत्ति श्रर्थात्‌ शररणागति सबसे मुख्य । शरणागति ही परम कल्याण 
का मार्ग हैँ, परन्तु शरणागति के लिए कर्मों के श्रनुष्ठान के विषय में मतभेद है । कुछ 
ग्राचार्य प्रपत्ति के लिए कम को श्रावश्यक नहीं मानते । मार्जार के शिशु का उदाहरण 
देकर वे सिद्ध करते हें कि बिल्ली का बच्चा निःसहाय भाव से माँ की शरण में श्राता हैं 
तब बिल्ली उसे मुंह में रखकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचा देती हें । भक्त 
के प्रति भगवान्‌ को कृपा भी इसो प्रकार होतो है । उनकी श्रनुग्रह-शक्ति, भक्तों की 
दीन दशा को देखकर श्रपने श्राप उदित हो जातो है । परन्तु दूसरे श्राचार्य कपि 
के बच्चों के दृष्टान्त से भक्तों के कर्मानृष्ठान पर जोड़ देते हें । जो कुछ भी हो, प्रपत्ति 
श्रर्थात्‌ शरणागतत प्रत्येक अ्रवस्था में श्रभोप्सित हैँ। प्रपत्ति से हो भगवान्‌ को प्राप्ति 
हो सकती हे । उन्हें पाने का भ्रन्य कोई मार्ग नहीं। दीन भाव से भगवान्‌ को शरण 
में जाने वाल भकक्‍त के समस्त दुःख भगवदनुग्रह से छिनन भिन्‍न हो जाते हैं । कर्म का 
संन्यास इष्ट नहों हे । कर्म के द्वारा ही मृत्य को दूर कर भक्ति रूपापनन ध्यान के 
द्वारा ब्रह्म की प्राप्ति होती है । 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि वललभ, निभ्बाकं, मध्वाचार्य इत्यादि के दा्शनिक 
सिद्धान्तों तथा साधना-पथ में साधारणण सानवीय भावनाश्रों का श्रपा्थिव के प्रति 
'. उन्नयन था, परन्तु रामानुजाचार्य को साधना में कर्म, ज्ञान तथा भवित का सामंजर 
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था श्रोर कंकर्य पद का प्राप्ति तथा उसी भावना की प्ननभति प्राप्त करना उनका 
ध्येय था। इस प्रकार इस (नद्चिष्ट दाशनिक धारा के श्राधार पर जिस काव्य की 
सष्टि हुई उसमें भी दास्य भावना ही प्रधान थी । कृष्ण काव्य की भ्रपेक्षाकृत रागात्मक 
भावनाएँ स्त्री-हृदय तथा जीवन के श्रधिक निकट थों । ज्ञान, कर्म तथा भक्त पर 
प्राधृत काव्य की अपेक्षा भावनाओं की शिलाधार पर निर्मित काव्य स्त्रियों को 
भावना के ग्रधिक निकठ था। गअ्रत: अधिकतर भक्त नारियाँ कृष्ण प्रेम के रस में 
प्लावित होगई तथा राम काव्य की बंद्धि प्रधान दाहोंनिक पृष्ठभूमि की गहनता तथा 
गम्भोरता के काररण वे उसे न भ्रपना सकीं । 

मधुर अली--रचनाकाल की दृष्टि से राम फाव्यधारा की सर्वप्रथम कवयित्री 
मधुर अ्रली निर्धारित की जा सकती ह्‌। इनका जन्म सं० १६१५ वि० में हुआ था 
तथा ये झोरछा-नरेश मधुकर शाह के आश्रय में रहती थीं । श्राइचर्य का विषय यह 
है कि सामन्‍्तीय दरबार के विलासपुर्ण तथा वेभवयुकक्‍्त वातावरण ने उन्हें श्यृंगार 
काव्य-रचना की प्रेरणा न देकर भक्ति की प्रेरणा कंसे दी । इनका उल्लेख श्री 
गौरीशंकर द्विवेदी के “'बुन्देल वेभव के प्रथम भाग के श्रतिरिक्त श्रन्य किसी स्थान पर 
नहीं प्राप्त होता । इनके रचे हुए दो ग्रंथों का उल्लेख मिलता हूँ। थें ग्रंथ ये हें -- 

१. राम चरित्र। 

२. गनेस देव लीला। 
परन्तु इन दोनों हो ग्रंथों के श्रप्राप्त होने के कारण उनके काव्य के विषय 
म कुछ निर्धारित करना श्रसम्भव ६॥ विलासपूर्णा तथा उन्मक्त वातावरर में निमित 
इन भवित काव्य के ग्रंथों के विषय, प्रेरणा तथा अ्रभिव्यंजना के समाधान की चेष्टा 
का उज़र एक पर प्रइन चिह्न बनकर रह जाता हें। 

प्रम सखी---इनका उल्लेख श्री गौरोशंकर द्विवेदी ने बुन्देलखण्ड के कवियों 
के इतिहास “बुन्देल वेभव' के द्वितीय खंड में किया है । इनका जन्म अनमान से सं० 
१८०० तथा रचनाकाल सं० १८४० के लगभग साना जाता &। इनके जीवन-चरिश्र 
के विषय में श्रावदयक्र उल्लेख श्रप्राप्त है । लेखक का कथन हैँ कि श्रनेक हस्तलिखित 
. संग्रह ग्रंथों में इनकी कविताएँ यत्र-तन्न बिखरी हुई मिलती हें । इस उल्लेख के 
प्रतिरिकत नागरी प्रचारिरी सभा की खोज रिपोर्ट में भी उनका उल्लेख मिलता है । 

मेथिली की कवयित्री माधवी के समान हो प्रेम सखी को भी निश्चित रूप 
से स्त्री मान लेने में कठिनाई होती है। द्विविदी जी की निश्चित धारणा हूँ कि थे 
सत्रो थों क्‍योंकि उन्होंने उनका उल्लेख बन्देलखण्ड की कबयित्रियों के श्रन्तगंत ही किया 
है। नागरी प्रचारिशणी सभा को खोज रिपोर्टों के द्वारा इस विषय में कोई मान्यता 
स्वीकृत नहीं को जा सकतो, परन्तु प्रन्य इतिहासकारों ने, विशेषकर श्री रामचन्द 
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शुक्ल ने, उन्हें निश्चित रूप से सखी सम्प्रदाय का भक्त स्वीकार किया है, और 
उनकी इस दुढ़ मान्यता का निषेध केवल भावक तकों के हारा सम्भव नहीं. । 

यह निर्विवाद सत्य हे कि कृष्ण के राधावललभ सम्प्रदाय के शआ्रादर्शों के 
श्रमुसार रासोपासना सें भी इस विशिष्ट पद्धति का समावेश हो गया था तथा 
सीता को सखो के रूप में उन्हों के माध्यम्त से राप्त की ग्रनग्रह प्रा प्ति के लिए सौता- 
रास को युगल मृति की उपासना की जाने लगी थो । राम तथा उनके चारों बन्ध॒ग्रों 
का लीला रूप तथा सोन्दर्य ही इसमें प्रधान था। कृष्ण की क्रीड़ा-भूमि यमुना पुलिन 
तथा ब्रज के स्थान पर इसमें राम की क्रीड़ा स्थली श्रवध का सरय-तोर है | रास- 
भक्ति शाखा में इस उपासना-पद्धति का गस्तित्व तथा प्रेम सखी नामक सखी सम्प्रदाय 
के भक्त के उल्लेख के होते हुए भी कई ऐसे कारण दिखाई देते हूँ; जिनके श्राधार 
पर प्रेम सखो का स्त्री रूप में श्रस्तित्व सर्वथा श्रमान्य नहीं ठहराया जा सकता । 
रामचन: शक्ल के इतिहास का श्रधिकांश रूप नागरी प्रचारिशी सभा की खोज रिपोर्टों 
तथा अंशनः: मौखिक परम्पराओं पर आाधत हं;। नागरी प्रचारिशी सभा की खोज 
रिपोर्ट में प्रेस सखी का उल्लेख विशेष रूप से स्त्री के रूप में तो नहीं ऐ, परन्तु उन्हें 
निश्चित रूप से पुरुष मानने का भी उससपेे कोई प्रमाण नहीं मिलता । इसके विपरीत 
द्विविदो जी ओरछा-निवासी हैं श्रोर प्रेम सखी का निवास स्थान भी वही हूं, इसलिए 
इस विषय से भ्रान्ति का श्रवसर कम ही रह जाता हें । 

इसके अतिरिक्त प्रेम सखी द्वारा रचित काव्य में सोताराम की युगल म॒ति 
की उपासना के ही भाव नहीं मिलते; अनेक स्फुट भावनाएं कोमल कान्‍्त पदावली में 
उत्कृष्ट कल्पनामं द्वारा व्यक्त मिलती हूं । राम के विराट रूप की गरिमा तथा महिसा 
का अ्ंकव भी उतना ही मासिक हे जितना उनके सोन्‍्दर्य का सजीला व्यक्तीकरण । 
प्रकृति चित्रण को विशदता भी इस कथन के प्रमारस्वरूप ली जा सकतो हे । 

ग्रनन्त निसर्ग के श्रमृतते ((2९०8070४॥07) के प्रति माधुयें भाव का 

उन्नयन यद्यपि भारतीय चिन्तन धारा श्रोर फलतः भारतीय साहित्य का चिरन्तन 

विषय रहा हैँ । चरमानुभूति के उद्दीप्त क्षणों में व्यक्त वे भावनाएँ हिन्दी साहित्य के 
भ्रमर तत्त्व बन गई हैं । परन्त जहाँ भ्रन॒भूतियाँ उतनी गहन नहीं हूं,वहाँ पुरुषों की माधुर्य 
सम्बन्धी रचनाश्रों में स्त्रेरनता का स्परों श्रा जाता है । प्रेम सखी को रचनायें इस दोष 
से म॒क्‍त हैं ।॥ उनकी रचनाओ्रों में व्यक्त साधुय श्रत्यन्त स्वस्थ तथा प्रकृत रूप में व्यक्त 
है, श्रोर भावनाएँ कहीं भी स्त्रेणा नहीं होने पाई हैं । 

इन सब तथ्यों को ध्यान सें रखते हुए प्रेम सखी को स्पष्ट हूप से पुरुष रवीकार 
कर लेना तकंसंगत नहीं जान पड़ता, परन्तु श्रलबेली श्रलि के समान ही इनका 
व्यक्तित्व भी इस दृष्टि से संबिग्ध ही रह जाता है । 
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प्रेम सखी रास काव्य की सर्वेश्रेष्ठ कवयित्री है । इनके पदों को विषय के 
झ्राधार पर दो भागों में विभाजित किया जा सकता हे--(१) नखशिख के पद जिनमें 
राम के सोन्दर्य का वरांन है श्रौर (२) स्फुट विषयों पर लिखे गये पद, सर्वेये तथा 
कवित्त । उनकी रचनाओं से प्रमारितत होता है कि वे कट्टर वष्णव थीं । तथा उनके 
उपास्यदेव राम थे। राम के प्रति उनकी भावनाश्रों में श्रास्था तथा श्रद्धा तो हूँ ही, 
निस्पृहठ साधुय की सरसता भी हें । उनके काव्य के कुछ उद्धरण इस बात की पुष्दि 
करेंगे । एक ओर राम के चररणों की महान शक्ति इन शब्दों में वरिणित हें--- 

कल्प लता के सिद्धिदायक कल्पत्तरु 

कासधेन कासना के प्रन करन हैं। 
तीन लोक चाहत कृपाकठाक्ष कमला की, 

कमला सदाई जाको सेवत सरन हें ॥ 
चिन्तामरिंग चिन्ता के हरन हारे प्रेम सर्खि, 

तोरथ जनक बर वानिक वरन हूं। 
नख विधु पृूषन समन सब दृषन ये, 

रघुवंश भूषन के राजत चरन हूं॥ 

--राम के प्रलोकिक व्यक्तित्व का श्राभास उनके चररणों की महानता की 
व्याख्या द्वारा देने में कला तथा भाव दोनों ही दृष्टियों से वे पूर्ण सफल रही हें। 
कल्पतरु तथा कामबरनु के समान ही जो प्रत्येक कामना की पृत्ति करते हें, जिस लक्ष्मी 
की कृपा-कटाक्ष प्राप्त करने के लिए अलोक की कामना रहती है, वही जिनके चरणरणों 
की सेवा करती हे । 

इस विश्वास तथा आस्था के पदचात्‌ राम-लक्ष्मएप्त के सोन्दर्य तथा उनके प्रति 
कवयित्रों की भावना-सजगता की मुदुल भावनाओ्रों का उदाहरण लीजिये--- 

कोशल कुमार सुकुसार श्रति भारह ते, 

झाली घिर आई तिन्‍हें सोभा जिभुवन को। 
फूल फुलबाई में चुनत दोउ भाई, प्रेम, 

सखी लखि शआ्लाई गहे लतिका द्रुमन फी।॥। 
चरन जुनाई हग देखे बन श्राई जिन 

जीती कोमलाई श्रौर ललाई पदुमन की। 
चलत सुभाइ मेरो हियरा डराई श्राय, 

गड़ि सति जायें पाँव पाँखुरी सुमन की ॥ 

--कामदेव से भो श्रधिक सुकूमार ये कौशल कुमार मानों त्रिभुवन को 
शोभा समेटकर अ्रवतरित हुए हूँ, उद्यान में फूल चुनते हुए मेंने उन्हें व॒क्षों की 
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शाखायें पकड़े हुए देखा है। ये नेत्र उन चरणों का लावण्य देखते ही रह गये जो 
कोमलता तथा भ्ररुणिमा में पक्ष को भी लज्जित करते थे। उन दोनों भाइयों की 
गति के साथ ही मेरा मन भ्राशंकाकुल तथा भयातुर हो गया, कहीं उनके इन कोमल 
पाँवों में फलों की पंखुड़ियाँ चुभ न जाय॑ । 

सुकुमार कल्पना तथा सबल झ्भिव्यंजना का यह चित्रण तत्कालीन नारी- 
प्रतिभा के लिए श्राइचये-सा जान पड़ता हैँ। चित्र को सजीजता, भावना को पृण्य 
ग्रभिव्यक्ति तथा कला की कोमलता की त्रिवेशी का यह संगम अउपम है । 

राम के रूप तथा महिमा-वर्णन के श्रतिरिक्त स्फुट विषयों पर रचित पदों 
में भी काव्योचित समस्त गुण विद्यमान हैं। पावस फी तरल हरीतिमा के चित्रों की 
एक-एक रेखा का निरीक्षण कीजिए, बवर्णों के श्रायोजन तथा अदेक उपरररों के 
सुक्ष्म निरोक्षण इस चित्र में सजीव ह-- 

छोटे छोटे कंसे तख् प्रंकुरित भपि भये, 
जहाँ तहाँ फंली इन्द्र बधू बसुधान में। 
लह॒क-लहक सीरी डोलत बयार ओर, 
बोलत मयर माते सघन लतान में ॥ 
घुरवा पुकारें पिक, दादुर पुकरें बक, 
बाँधि क॑ कतारें उड़ें कारे बदरान में । 
प्रंस भुज डारे खरे सरज्‌ किनारे प्रम, 
सखी वारि डारे देखि पावसत वितान में ॥ 

-धरणी पर छोटे-छोटे तर श्रंकुरित हो गये हैं। बसुधा पर यत्र-तत्र 
बीर बहूटियाँ फिर रही हें, सौरभमयी शीतल बधार मन्द-मन्द बह रही है तथा 
सघन लताझों के भुरमुट में मदमाते मयूर बोल रहे हैं, कोकिल, दादुर, मिल्‍ली के 
स्वर गंजरित हो रहे हे तथा बादलों के बीच बक पंक्तियाँ विहार कर रही हैं। ऐसे 
पावस के वितान को छाया में, सरयू तट पर खड़े परस्पर कंधों पर हाथ रखे राम- 
लक्ष्मण को शोभा पर में बलिहारी हूँ ६ 

पावस द्वारा उललसित प्रकृति के इस वातावरण निर्माण में प्रंभम सल्लो की 
चित्रां कन को क्षमता का पूर्ण प्राभास मिल जाता है। नारी द्वारा तिभित प्राकृतिक 
बातावरर के श्रेष्ठ जिश्रों में इसकी गरणना की जा सकती हं। 

उनके काव्य में श्रद्धा तथा श्रनुराग का सुन्दर समन्वय है। श्रपाथिव राम के 
प्रति उनकी भावनाओं में लोकिक तथा झ्लोकिक. का सम्मिश्रण है, परन्तु लौकिक 
भावना के चित्रण सें भी स्नेह का पुण्य श्राक्षण है. असमत स्थल भावना का स्पश- 
सात्र भी नहों हैं। राम के प्रति साधु में श्रन॒ुराग को स्विघता हैँ काम की सादकता 
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नहीं, राम के रूप तथा कार्य कलापों के प्रति एक विशेष शझ्नुरागग॒कक्‍त शध्रास्था है, जो 
मुग्ध तन्‍्मयता बनकर काव्य में व्यक्त हुई है । 

श्रभिव्यंजना के सादइयम्‌लक श्रनेक श्रलंकारों के प्रयोग का कौशल भी 
प्रशंसनोय है ।***  चररों के लावण्य पर पद्तों के मदुल सोन्दर्य का लज्जित होना, 
पुष्पों की पंखड़ियों का उनके लिए शूल बनना, इत्यादि भावक कल्पनायें उनकी 
प्रतिभा का श्राभास देतो हें । राम के प्रति भावना के व्यक्तीकरण में ही उनकी कला 
की सफलता है। एक झोर काव्य का अ्रन्तरंग उनकी भावुक कल्पनाओ्रों तथा सजीले 
भावतित्रों में स्तिग्ध साधुर्य का प्रतोक बन गया हूं, तो दूसरी ओर शब्द-चयन तथा 
सान॒प्रासिक प्रयोगों द्वारा, वे काव्य के बाह्य रूप को भी श्राकर्षक एवं सुन्दर बनाने 
के लिए सचेष्ट रही हें । उनकी भाषा शुद्ध साहित्यिक ब्रजभाषा हैँ । संस्कृत के तत्सम 
शब्दों के शुद्ध प्रयोगों से यह प्रमारिषत होता हे कि संत्कृत का उन्हें ययेष्ट ज्ञान था। 
रजभाषा के प्रन्तगेत प्रविष्ट श्रनेक प्रादेशिक बोलियों के शब्दों का पूर्ण प्रभाव तो 
हैं ही, संस्कृत दाब्दों के तड्भूव रूप भी उसमें नहों मिलते ॥ विषय के माधुयें के श्रनुरूप 
ही भाषा भी मधुर, प्रवाहमयी तथा परिष्कृत हे। संस्कृत दाब्दावलियों की दुरूहता 
का निवारण कर, कोमल दाब्दों में ग्रपती मधुर भावनाओं को सूत्रबद्ध कर प्रेम सखी 
ने जिस काव्य की रचना की हूँ वह भाव-सोष्ठव तथा कला दोनों ही दृष्टि से 
महस्वपुरां हे । 

छंद-दोष भी उनकी रचनाप्रों में नहीं हैँ, उनके द्वारा रचित कंवल कवित्त 
छंद ही प्राप्त हो सकते हूँ, परन्तु इतिहासकार के उल्लेख के श्रनुसार उन्होंने संबेये, 
दोहे भादि भी लिखे थे, मनहर कवित्त के उदाहरण पूर्णतः दोष-रहित हैं । उसमें 
एक लय तथा प्रवाह है, जो छंद के कलापुर्ण झ्रायोजन तथा सुन्दर शब्द-चयन के 
हारा ही सम्भव हो सका है । 

भावुक कल्पनाश्रों तथा श्रनुरक्त भावनाओ्ों की सजीव, चवित्रोपम इशॉलो में 
फलात्मक श्रभिव्यंजना, प्रेम सखी के फाव्य के वे गुण हें जो नारी द्वारा सजित राम 
काव्य की नीरव निर्जनता में एक सरस मुस्कान बिखेर देते हें । 

प्रताप कुँ वर बाई--प्रताप कुंवरि का जन्म देवरिया रावलोत बंश में हुआ 
था। उनके पिता गोयन्ददास जो रावलोत जोधपुर के जाखरा परगना के निवासी 
थे। प्रताप कुंबरि का विवाह मारवाड़ के महाराज्ञा मानसिह जी के साथ हुआ था। 
सामन्तीय प्रथा के श्रनूसार तथा पुरुष की श्रतियन्त्रित तथा प्रसंयत कामेच्छा के 
काररण बहु विवाह एक साधारण प्रथा बन गई थी, प्रताप कुंबरि के पति भी महान्‌ 
रसिक थे, एक वहद फोष के स्वामी होने के कारण उनमें मानव-हुदय तथा शरीर 
के भय कर लेने को क्षमता थी, शवित के बल पर समस्त संसार का सोन्दर्य उनके 
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चररणों में लोट सकता था। उस यग में रानियों की संख्या प्रतिष्ठा फी कसौटी थी, 
प्रौर सार्नातह उस कसौटो पर सर्वश्रेष्ठ उतरे थे। उन्होंने तेरह बार श्रपने प्रणय की 
बेधानिक गाथा श्रारम्भ की, श्रवेध की संख्या तो भ्रज्ञात हैं ही। इन तेरह रानियों में 
से पाँच भाटी कुल की थीं, भाटी स्त्रिर्या श्रपने सोन्दर्य तथा स्वास्थ्य के लिए प्रसिद्ध 
थीं, इसो श्राकर्षण ने साधारण भाटी वंश की पाँच कन्याश्रों के मस्तक पर एक ही 
सुहाग-रेखा खींच दी । प्रताप कुंवरि मानसिह जी की तीसरो भाटी रानी थीं। 

बाल्यकाल से ही प्रताप कुंवरि एक होनहार ब।लिका थी | कन्या के रूप, 
सौन्दर्य श्रोर गुणों के कारण चात्सल्यमय पिता उनका विवाह किसी बड़े बंश में 
करने फा उद्योग कर रहे थे, इन्हीं दिनों परम भक्‍त पुणंदास जो जाखरा में वास 
करने के लिए श्राये। उनके परामर्श से गोविन्ददास जी ने उनकी शिक्षा का 
समुचित प्रबन्ध कर दिया। प्रताप कुंवरि जी भी सत्संग तथा भक्त काव्य के 
प्रध्यपन के कारण भश्ति भाव से श्रोत-प्रोत रहने लगीं। उन्होंने महन्त पूर्ण दास जी 
से दीक्षा लेकर भक्तित का पाठ सोखा, और इस सम्बन्ध का जन्मभर निर्वाह किया | 

मानसिह जी के विवाह के पश्चात्‌ उनके जीवन में सुख तथा सन्‍्तोष रहा, 
परन्तु मानसिह जो की श्रकाल मृत्यु सं० १९०० में हो गई, उनके बालपन के संस्कार 
बेधव्य की निराशा में फिर से जागृत हो गये, और वे पूर्ण रूप से भगवद्‌ू-भजन तथा 
दान-पुण्य इत्यादि सुकर्मों में प्रदत्त हो गईं, सानसह जसे रसिक राजा की विधवा 
पत्नी ने सहस्रों रुपये परमार्थ में व्यय कर दिये। श्रनेक मन्दिरों कौ स्थापना कराई, 
पूरणंदास जी के श्रतिरिकत अपने गुसाईं दामोदरदास जी के प्रति भी इनके हुदय में 
बड़ा स्नेह था, जोधपुर में उनके नाम से बना हुआ रासहारा उनके पुनोत स्नेह को 
फहानी कहता रहेगा । 

पुरणोदास जी के सत्संग तथा दामोदरदास जी की सत्प्रेरणा से उन्होंने प्रनेक 
ग्रंथों की रचना की जिनका उल्लेख प्रारम्भ में किया जा चुका हैं। इनके द्वारा रचे 
हुए प्रंथों की संख्या १५ हैँ जिनमें से भ्रधिक राम चरित्र को लेकर हो लिखे गये हें । 
ये प्रंथ हें -. 

रामचन्द्र महिमा, रासगुण सागर, रघुवर स्नेह लीला, राम सुजस पचीसी 
राम प्रेम सुखसागर पत्रिका, रघुनाथ जी के कवित्त, भजन पद हरजस, प्रताप विनय, 
थ्री रामचन्द विनय, हरिजस गायन । 

पूर्णादास जी रामानुजी सम्प्रदाय के वेष्णव थे। श्तः प्रताप कुंवरि पर भी 
राम के रूप का प्रभाव पड़ना ही स्वाभाविक था, परन्तु राम के रूप के गाम्भौीयं, 
उनके निष्ठायान्‌ चरिश्र तथा उनके ज़ोवन के श्रादर्शों का निर्वाह उनके काय्य में 
नहीं हो पाया है। 
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उनके सुखी बात्यकाल तथा विवाहित जीवन का श्राभास उनकी रचनाओं 
में मिलता है । श्रपने वित॒कुल का वर्णान करते हुए माता-पिता के वात्सल्य के चित्रों 
में पत्रों फी श्रपेक्षा उनके प्रति अधिक ममता मिलती हँ-- 
मात पिता नित मोह लड़ावाह। हम के देख परम सुख पार्वाह॥ 
या पुत्री श्रति प्राश पियारो। इनके वर श्रब करो विचारो॥ 
योवनावस्था में सानसिह जसा घती-मानी पति पाकर वे श्रपना जीवन सार्थक मानती 
हैं, पति के प्रति भावना को कतं-य तथा धर्म के सत्र में बाँधकर उन्हें हृदय में 
स्थापित करती हें-- 
पति समान नह दूजा देवा। तातें पति की कीजे सेत्रा ॥ 
पति परमातम एक समाना । गावें सब हो वेद पुराना॥ 
धर्म ग्रनेक कहे जग माहों। तिय के पतिबत सम कछ नाहीं ॥ 
ताते में पति सम समझाई । पति सुम्रति हिरदे पधराई ॥ 
पति के निधन ने उनके जीवन के उल्लास की नींव हिला दो, परन्तु राज्य के 
उत्तराधिकारी श्री तहतसह की सहुदयता तथा सुव्यवहार से उन्होंने भ्रपने दुःख की 
बात भूला दी-- 
पति वियोग दुःख भयो श्रपारा | हुआ सकल सुना संसारा'॥ 
कछ न सहाय नेन बहे नोरा। पति बिन कौन बंँधावे धोरा॥॥। 
यह दुःख करत भय दिए कंते । जानत जगत भूठ सख जेते॥ 
देख देख सत शकश्राज्ञाकारोी। कछ इक दुःख की बात बिसारी ॥ 
रामचरित्र की महानता का वर्णन उनके काव्य का विषय तो है, परन्तु राम 
के महामानव रूप में जीइनन दा तत्त्वों के आधार पर कत्तंव्य तथा भावना का संघर्ष 
सहीं हैं । राम का व्यक्तित्थ अति प्राकृत हें। उनऊे लोक में श्रष्दसिद्धियों तथा 
नवनिधियों का वास हैँ, शिव, कुबेर, ब्रह्मा उनकी सेवा में रत रहते हूं, प्रकृति के 
विशाल उपकरण उनके अनुचर हैँ तथा उनकी भक्त के प्रतीक हैं । निसर्ग के वंभव 
का एक प्रभावशाली चित्र अंकित करने में वह पूर्ण सफल रही हैं, परन्तु उस चित्र 
में चित्रकार को कल्पना नहीं, कला को सुक्ष्म्ता तथा सरसता नहों केवल कथाकार 
की विवररात्मकता हैं । 
मरि जटित खंन सुन्दर कपाट । देहलो रची विद्रम सुधार ॥ 
भीतिन पर मारिफक लगे लाल | चिल्लाय सनोकन वेलि जाल ॥ 
चहुँ दिशा विराजति विविध बाग । ता साहि कल्पतरु रहे लाग ॥ 
इन विवरखात्मक उल्लेखों में कहीं-कहीं कल्पना का पुट भी है--- 
जहूँ पंथ दृहारत परन चाल । जल भरत इन्द्र ले भेघ माल 0 
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दोवा ससि सूरज सुभग दोय | जमराज जहाँ कुटवाल जोय॥ 
राम के रूप में मानव-हृदय की कमनीयता से अधिक उनके ब्रह्मरूप का प्रतिपादन 
हे, 5 हा की उसी निसर्ग भावना में हिन्दू धर्म के महान निष्ठ व्यवित के चरित्र का 
भी श्रारोपरा है, पूर्ण पुरुष #ह्य तथा महापुरुष राम क॑ रूप का यह उल्लेख इस उक्त 
की पुष्टि करेगा--- 
ऊंचो सिहासन श्रति भ्रनप। ता बीच बिराजत ब्रह्म रूप ॥ 
घट घट प्रति व्यापक एक गोत। पट तंतु जयामिलि श्रोतप्रोत॥ 
हक आदि पुरुष श्रणधड़ अलेख । नह लहत पार सारदा शेष ॥ 
श्राधार सरब रह निराधार। नहिं श्रादि श्रंत काह शारपार ॥ 
पर तीन श्रवस्था गुणातोीत । धर सगुण रूप निज भक्त प्रीत ॥ 
गौ विप्र साधु पालक कृपाल | देवाधिदिव दाता दयाल ॥ 
उनकी भक्त में न तो क्ृष्ण-भक्‍तों का चरम अनराग है श्रौर न राम-भकतों 
की श्रनन्यता । भावनाओं सें प्राणों का स्पर्श भो नहीं हे। उनके काव्य का 
रूप, गम्भीरता का नाट्य करने वाले नोसिखिये श्रभिनेता का-सा ज्ञात होता 
है । भक्ति तथा विश्वास का बाह्य रूप जितना प्रधान हैँ श्र/भ्यंतर उसका 
शतांश भी नहीं। ऐसा ज्ञात होता हूँ क्रि सत्संग तथा साध-साहचर्य से भक्ति 
की दाशनिक पृष्ठभूमि को रूपरेखा का उन्हें पर्याप्त ज्ञान हो गया था । रमाकान्त, 
करुरानिकेत राम को उन्होंने कायानगरी से एक पन्न लिखा हूँ। ब्रह्म भ्रपने 
कोतुक के लिए जड़ जगत्‌ तथा जीव जगत्‌ की सष्टि करता है। जीवात्मायें 
उसी ब्रह्म का शअ्रंश हैं, जिन्होंने पंचतत््व के भोतिक शरीर में प्रवेश कर नया रूप 
धारण कर लिया हूें। इस सिद्धान्त को उन्होंने भी व्यक्त किया है, परन्तु इस 
अ्रभिव्यंजना के मूल में भ्रनभूति की विह्वलता, भ्रणु के बिराद में लय की श्रातुरता 
नहीं भ्रपितु सिद्धान्त का प्रतिपादनमात्र है । ब्ह्म से वियुत्तः जीवात्मा का 
झ्रनुभतिमूुलक सिद्धान्त उनके सीधे-सादे शब्दों में एक साधारण उक्तिमन्र बनकर 
रह गया हे--- 
कायापुर म तो हुक्‍्स पाय। में बास कियो प्रभु यहाँ श्राय ॥ 
सानवोय भावनाम्रों की श्रभिव्यक्ति, दण्डबत, प्रर्णाम, पूजा, श्रच्चेतना इत्यादि 
में ही मिलती हैं । मन्दिर-निर्माण, मन्दिर की शोभा, पूजा की अझ्रनेक विधियों, सावन का 
भूला, एकादश्ञीक्षत, कथा-फीतंत, श्रन्नकूट इत्यादि उपासना के बाह्य रूप ही उनके काव्य 
के विषय हूँ जिनमें काव्य-तत्त्व ढहूँढ़ने का प्रयास भी उपहाप्तप्रद हैं। उनकी 
दृष्टि तो-- 
सीरो लाडू पुरी पकोरी। घेबर केसर पाक कचजोरी॥ 
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पेड़ा दहीबड़े झ्रर पुवा। नखती सेव जलेबी सवा ॥ 
--पर ही श्रटककर रह गई है । 
राम तथा राम-भक्षित के श्रतिरिक्त संसार की नश्वरता, लौकिक भावनाश्रों की 
ग्रसारता, विकारी भावनाओं के विषम प्रभाव इत्यादि भी उनके काव्य के विषय हैं । 
इन सबके तिरोहरण तथा राम-भक्षित के श्रवरोहण को तुलना उन्होंने सफलतापूर्वक 
व्यक्त को हें। उदाहरण के लिए-- 
झास तो काह की नहीं मिटी जग में भये रावरण से बड़ जोधा | 
सावंत सुर सुयोधन से बल से नल से रत बादि विरोधा ॥ 
केते भये नहि जाय बखानत, जूक मु्ये सह ही करि फ्रोधा। 
झ्रास सिटे परताप कहे हरि नाम जपेरु विचारत बोधा ॥ 
राम-भक्ति के श्रतिरिक्‍त ज्ञान की विवेचन। भी उन्होंने कई ग्रंथों में की हैं, 
जिनमें से मुख्य ज्ञानसागर तथा ज्ञान प्रकाश हैं। ज्ञानात्मक विवेचनायें श्रधिकांशतः 
पदशलो में हें । संत कवियों की मुक््तक परम्परा का उन्होंने पालन किया हूँ। श्रनेक 
संत कवियों ने मानव-जीवन में श्राध्यात्मिकता के श्रारोपण के लिए होली के सरस 
रूपक का श्रवलम्ब लिया हूँ। ज्ञान सम्बन्धी पदों की संख्या राम-भक्ति की रचनाश्रों 
से कम है, इसलिए प्रताप कुंवरि को संत कवयित्रियों के श्रन्तर्गत नहीं रखा है, परन्तु 
ध्रभिव्यक्षि तथा काव्य तत्त्व दोनों दृष्टि से उनके ज्ञान सम्बन्धी पद बझ्रधिक 
सफल हैं । 
योग तथा ज्ञान के सिद्धान्तों से वे पूर्ण परिचित थीं। नाड़ियों की साधना, 
सुरत योग, इन्द्रिय नियन्त्रण के पश्चात्‌ श्रलोकिक संगीत तथा ज्योति-दशेन इन 
सबका उल्लेख उनको रचनाओं में हे। योग तथा प्रेम की होली उनकी मौलिक 
उद्भावना नहीं है, पर उन्होंने इस रूपक का निर्वाह काफ़ी श्रच्छी तरह किया हे-- 
होरी खेलन को सत भारो। 
नर तन पाय अरे भजि हरि को सास एक दिन चारी | 
अश्ररे अभ्रबः चेत श्रनारो ॥ 
ज्ञान गुलाल श्रबीर प्रेम करि, प्रीत तरपी पिचकारी | 
लास उलास राम रंग भर भर सुरत सरी रो नारी ॥ 
खेल इन संग रचा री * *** 
2५ २८ »( 
होरिया रंग खेलन श्राओ्रो । 
हला पिगला सुखभरिण नारी ता संग खेल खिलाध्ो । 
सुरत पिचकारों चलाप्नो॥ 
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काचो रंग जगत फो छाँड़ो साँचों रंग लगाझो। 
मारह मल कबों मन जाब्रो काया नगर बसाओझो॥ 

राम काव्य रचयित्रो के रूप में प्रताप कुवरि का स्थान साधारण कवियों से 
नीचे ही श्रायेगा । इनकी रचनाश्रों की संख्या यद्यपि १५ है, परन्तु इन रचनाझ्रों का 
साहित्यिक मुल्य श्रधिक नहीं हे । साधारण भाव, साधारण वर्णेन-शेली तथा साधाररण 
प्रतिभा ही उनके काव्य में दृष्टिगत होती है। राम काव्य के परम्परागत छंद, दोहा 
झोर चोपाइयों को तो उन्होंने ग्रहण ही किया है, साथ-साथ राम काव्य को प्रचलित 
भाषा श्रवधी को भी उन्होंने श्रपनाया हेँ। उर्दू तथा फ़ारसी के शब्दों का पुट भी 
इनको भाषा में मिलता है। संस्कृत के तत्समों को श्रपेक्षा तझ्भवों को संख्या भी 
झधिक है । भावपक्ष तो उनके काव्य का निर्बल हें ही कलापक्ष में भी सौन्दर्प को 
चेष्टा नहों हैं । राम की गरिमा, उनके चरित्र की गम्भीरता तथा उनके जीवन 
की गम्भीर कथा प्रताप कुंवरि जी की लेखतोबद्ध होकर एक साधारण कहानामात्र 
रह गई है । रास के चरित्रांकन की श्रपेक्षा ज्ञानयोग सम्बन्धी पदों में भाव प्रधिक 
स्पष्ट रूप से व्यक्त हैं । 

ऐसा ज्ञात होता है कि राम-भकति की दाशनिक पृष्ठभूमि में साधना तथा 
भावना का जो सामंजस्य था उसे वे पुर्णाप से श्रात्मसात्‌ नहीं कर पाई थीं, श्रौर 
राम को साधारण ऐतिहासिक कथा सें श्राध्यात्मिक तत्त्व के प्रारोपणा के लिए उन्हें 
भावना से रहित ज्ञानमूलक साधना का हो भ्राश्नय लेना पड़ा। 

तुलद्राय--प्रताप कूंवरि की सपत्नी, राजा मानसह की रक्षिता रानौ 
तुलछराय ने तीजा भटियाणी प्रताप कुंवरि के सत्संग से काव्य-रचना का श्रभ्यास किया 
था। इनको रचनाओं में राम काव्य के प्रबन्धात्मक तत्व के स्पर्श का प्रयास भी नहीं 
है, राम के गुरणों के गीत उन्होंने पद शैली में ही गाये हेँ। विषय, भाव, शैलो सभी 
दृष्टि से उनके पदों में कृष्ण काव्य की विशेषताएं मिलतो हें, राम का रसिक 
व्यक्तित्व, सल्षियों के साथ होली, पीताम्बर-पट तथा नपर से ऋंकत चररा, कष्र के 
लीला रूप के झ्रधिक निकट हें, परन्तु राम-नाम के प्रयोग श्रौर वातावरण की 
विभिन्‍नता के प्रति सतत जागरूकता के क्रारण राम कृष्ण रूप नहीं बन गये हैं। चार 
बंधुप्रों की जोड़ी, धनुष-धारण इत्यादि के वर्णन राम के व्यक्तित्व का स्वतन्त्र श्राभास 
देते हैं, परन्तु रामभकतों की प्रनन्‍्यता का इनके काव्य में प्रयास भी नहों है। 

प्रताप कुंबरि ने श्रनन्य भावना से रंजित होने का . प्रयोग किया है, परन्तु 
पूरातया भ्रसफल रहो हूँ । तुलछराय ने उस श्रोर ध्यान भी नहों दिया, उनके राम 
कोट, मुकुट तथा धनुर्धारी हैँ, सख्षियों के साथ होली तथा फाग खेलकर उन्हें प्रमदित 
करने बाल हूं। इस लीलामय रूप का वे केबल विनोत भाव से दशशन नहों करदों, 
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स्वयं इनकी लीलाग्रों का ग्रानन्द उठाने को उत्कंठित हँ--- 
स॑ ताराम जी से ख्ज रू होरो । भर लूँ गुलाल फी कोरी ॥ 
सजकर श्राई जनक किशोरो | चहुँ बंधुन की जोरी ॥ 
मीठ बोल सियावर बोलत॥ सब सखियन की तोरी ॥ 
हँसे हर स॑ कर जोरी ॥ 
राम फे इसी रूप पर तन-मन-धन अ्रपित करने में उन्हें श्रपने जीवन की सार्थकता 
दिखाई देती हें । उनके गीतों भ॑ राम का लीला रूप प्रताप कुँवरि जी के राम से मिलता- 
जुलता है । उदाहरण के लिए-- 
सियावर श्याम लगे मोय प्यारे हूं । 
प्रीट मुझुट मकराकृत कुंडल भाल तिलक सुखकारो है ॥ 
मुख की शोभाकहा कहूँ उनकी, कोटि चंद उन्पारो हैं ॥ 
गल बिच कंठी हैँ रतनारी, बनसाला उर धारी हूँ। 
केसरियो आमों जरकंस को, दुपटो लाल लप्पारी हैं ॥ 
पीताम्बर पट कटि पर सोहे, पायन भंभर न्यारी है । 
तलछराय कहे मो हिरदय बिच, श्राय बसो धनधारी हुं ॥ 
प्रेमसखी की भाँति तुलछराय को रचनाओ्रों में भी राम के प्रति साधुय 
भावनाश्रों का उन्नयन मिलता है । परन्तु उनके काव्य की इस विशेषता का कारण 
केवल व्यक्तिगत रुचि हो प्रतीत होती है, उसके पीछे सखी सम्प्रदाय के संस्कार चाहे 
रहे हों, परन्तु मूल प्रेरणा उनकी स्त्रीसुलभ माधुपंप्रिय प्रवृत्ति ही जान पड़ती हे ॥ 
तुलछराय के काव्य स भाव-सोष्ठव तथा कला का श्रभाव तो श्रवश्य है, पर 
ये रचनायें साधाररप तुऋबन्दियों से ऊंची हूँ, राम के परम्परागत वेशभूषा का वर्णन 
तथा. घनुर्धारी राम तथा उनके श्राताश्रों का रूप पिष्ट-पेष्टित होतें हुए भी सजीब है 
तथा उसमें एक साधारण नारी की अपरिमाजित परन्तु स्वाभाविक श्रनुभूतियों के 
दइशन होते हूं । 
उनकी भाषा राजस्थानी तथा सरल संस्कृतमिश्चित ब्रजभाषा हेँ। भ्रलंकार, 
छंदों के प्रायोजन से रहित इनके पदों में भावपक्ष पूर्णतः शन्‍्य नहीं हे, राम के 
लीलामय रूप के प्रति श्रपने हृदय के विश्वास तथा शअ्रनुराग को व्यक्त करने में वह 
सफल रही हूं । राम काव्यधारा में प्रताप कुंवरि के ग्रंथों की संख्या तथा परिमाजित 
काव्य के समक्ष तुलछराय के दो-चार साधारण पदों का अ्रधिक मल्यांफन नहीं किया 
जा सकता । 
..बीहड़ सार्ग पर चलने वाले पथिक के झ्सफल प्रयास की भांति रास काव्य 
की गहनता में इन कछबपिन्रियों को भावनाझ्रों को मुस्कान पूरत्रया मन्‍्द दिल्धाई केक्ी 
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हु । इस धारा के घदियों की महानता के समक्ष इन पद:-ित्रियों का प्रयास पासंग भर 
भी नहीं ठहरता, पर तुला की इस विषम स्थिति का उत्तरदायित्व राम काव्य की 
उन श्रनेक विशिष्टताश्रों पर हैँ जिनसे नारी का भावदण्त सामभजस्य कठिन तथा 
प्रसम्भव था। 


सातवाँ श्रध्याय 


० खि च्ड) 
श्रृंगार काव्य की लेखिकाएँ 
हिन्दी साहित्य के जिस युग को रीतिकाल पझ्रथवा शंगार काव्य काल का 
नाम दिया गया हे, उस य॒ग में म॒ग़ल वेभव चरम उत्कृषे पर पहुंचकर पतन की शोर 
उन्मख होकर क्रमशः विनाश के अ्रन्तिम सोपान पर पहुँच गया था। मुग़्रलकालोन 
बेभव में विलास की पराकाष्ठा स्वाभाविक थी । जहाँगीर तथा शाहजहाँ के बेभवपुरणं 
तथा ऐश्वयंशाली शासनकाल में कला का उत्कर्ष भी चरम बिन्दु पर पहुँच गया था, 
परन्तु उसके पश्चात्‌ ही भारतीय इतिहास में मुगल वेभव तथा शासन के पर उखड़ने 
लगे। अनेक राजनीतिक पराजयों, जनता के विद्रोहों तथा धामिक संकीर्ाताप्ों से 
उत्पन्न विषमताशों तथा जहाँगीर की विलासप्रियता और शाहजहाँ की विभवर्रियता 
के कारण मुगल सास्राज्य भी हत्सोन्मुख हो चल' था। 
मुराल राजनीति के उत्थान तथा पतन के साथ ही भारत की सामाजिक व्यवस्था 
की उन्नति तथा भ्रवनति का इतिहास बना था। शाहजहाँ का राज्यकाल वेभव तथा 
ऐश्वर्य का यूग था। भप्रनेक विदेशी यात्रियों ने मग़ल दरबार के बेभव की मुक्तकण्ठ से 
प्रशंसा की है । बावशाह स्वयं वभव झर बिलास की भूति था। रत्नों, जवाहिरातों, 
स्वरणखचित घस्त्रों तथा मूल्यवान इच्नों से उसकी देह सुवासित रहती थी। मग़ल 
झम्त:पुर के वेभव के समक्ष इन्व्रपुरी क। बंभव फोका पड़ जाता था । बेग़्में नख से 
शिख तक रत्न-प्राभूषणों तथा जवाहिरातों से लदी रहतो थीं। बादशाह के श्रतिरिक्त 
राजकमंचारियों, भ्रमोरों तथा सरदारों का जीवन बहुत ऐइ्वर्यपूर्ण था। छोटे- 
छोटे नरेश भी बिलास में किसो भाँति कम नहीं थे । बिलास के विविध उपकररा 
उनके महलों में भी पर्याप्त मात्रा में जुटे रहते थे। वंभव को पराकाष्ठा की परिरणति 
मुग़ल राज्य के भ्रवनति काल में वास्तविकता के स्थान पर प्रदशनमात्र रह गई । 
मुग़लकालीन बवंभव में विलास की पराकाष्ठा स्वाभाविक थी, क्योंकि वेभव झौर 
विलास का श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध हे । बेभव के युग को नारी प्रायः उपभोग की 
सामप्री बनकर ही रह जाती हे। जीवन के जिस स्वस्थ वातावरण में नारी का 
सस्‍्वतन्त्र भ्रस्तित्व मान्य रहता हूँ, वह हिन्दू धर्म के एकपक्षोय विधानों के द्वारा तो नष्ट 
हो हो रहा था, रीति युग के राजनीतिक तथा झाथिक पराभव ने उसको झौर भी पुष्ट 
कर विया। 
रोतिकाथ्य को भूमिका सें झ्रालोचक डा० नगेन्द्रजी ने रोतिकाल के जीवन-दर्दन का 
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विवेचन तथा विश्लेषण जिन शब्दों में किया है, वे बहुत महत्त्वपूर्ण हैँ । “रीतिकाल में 
एक बंँंधा हुआ्ला रुग्ण जीवन दोष था, जिसमें श्रव॒ सामन्‍्तवाद को ही श्रहंता छाया 
शेष हो चुकी थी, काम और श्रर्य पर श्राश्नित केवल स्थल भोग बुद्धि ही बच रही 
थी । इसलिए रीति फवियों का दृष्टिकोण बद्ध और संकुचित है । इस संकुचित युग 
की नारी उपभोग की सामग्रीमात्र बनकर रह गई हैं । 

श्रनेक विदेशी यात्रियों द्वारा दिये गये वर्णनों के श्राधार पर उस युग की 
नारी की कल्पना बहुत सरल हो जाती हैं। रत्न जवाहिरात तथा भूमि की भाँति 
ही नारी भी पुरुष के उपभोग की सामगप्रीमात्र थी । बनियर द्वारा दिपे गये 
उल्लेख द्वारा इस कथन फी पूर्ण पष्टि हो जायगी-- “राजमहलों में भिन्‍न-भिन्‍न वरणों 
तथा जातियों की सहस्नों स्त्रियाँ रहती थीं जिनके कर्म तथा करत्तंव्य विविध प्रकार के 
होते थे । इनमें श्रनेक बादशाहों की सेवा तथा बहुत-सी श।हज़ादियों की शिक्षा ग्रादि के 
लिए नियुक्त रहती थीं। शिक्षा प्रायः श्राशिकाना गज़्लों और फ़ारस की प्रेम- 
कहानियों श्रादि की होती थी। इनमें से बढ़ी स्त्रियों से जासूसी का काम लिया 
जाता था। ये कुटनियाँ स्थान-स्थान से सुन्दरी स्त्रियों को धोखे, फ़रेब श्रौर लालच से 
महल में ले श्राती थों । इसके श्रतिरिक्‍्त श्यू गारिकता का नग्न नृत्य भो होता था। 
वासना श्रोर लालसा संनिक शिविरों में वेश्याओ्रों की सेना के रूप में व्यक्त होती थो। 
नारी संगिनी, सहचरो और श्रद्धांगिनो नहीं केवल प्रमदा श्रौर कामिनी थी। जनता 
की निर्बाध इन्द्रिय-लिप्सा ही इसका मूल कारण थी । सामाजिक जीवन में स्त्री के 
पत्नी रूप का महत्त्व पूर्णतया लप्त हो गया था, रक्षिताश्रों और वेश्याश्रों के इंगित 
पर नाचने वाले शासक शअ्रपने गोरव तथा सर्यादा फो मिट्टी में मिला रहे थे। 
उदहृण्डता राजपुन्नों तथा सामन्तीय परिवारों के युवकों के चरिश्र का एक प्रधान प्रंग 
बन गई थी, इस प्रकार नंतिकता का घोर पतन हो रहा था।* 

नतिक श्रादरशों की इस क्षोणता के काररख नारी के प्रति दृष्टिकोण में 
प्रस्वस्थता के लक्षण स्वाभाविक थे। भारतीय इतिहास के इस श्रध:पतन के युग में, 
हिन्दुओं का जीवन पराभव के कारण बहुत जजंर होगया था । रीतिकाल में, भक्ति- 
फाल का झ्ााध्यात्मिक सम्बल भी शेष नहीं रह गया था, श्रतः जीवन में रस की सृष्टि 
करने का एकमात्र साधन नारी ही रह गई थो । नारी की प्रेरणा यद्यपि पुरुष के 
जीवन में प्रनादिकाल से रही है, परन्तु जीवन में स्वस्थ बाह्य प्रभिष्यक्ति तथा 
झ्रांतरिक श्रभिव्यक्ति के विभिन्‍न साधनों की प्राप्ति के कारणण यह प्रेरणा केवल 
लोलुपतामात्र नहीं थो। रीतिकाल में नारी के प्रति दृष्टिकोण का पूर्ण श्राभास देने 
के लिए बनियर द्वारा उद्धुत उल्लेख पर्याप्त है। उस युग में नेतिक ब्रादशों की श्यृंखला 
दिथिल शोर ढीली पड़ गई थी, जिसके फारणा काय्य के क्षेत्र में कृष्ण भक्त में 
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पल्‍लवित माधुयें भात्रता लौकिक शंगार के स्थुलतम रूप में परिरित हो गई । 

इस णग सें नेतिक श्रादश ऊंचे ने थे, प्रत: वासनापूर्ण वातावरण का विकास 
स्वाभाविक था। इस स्वच्छदद बातावररा से काम के प्रदत्ति हो प्रधान थी, श्रतः उस 
युग के काव्य में उच्च सामाजिक कल्याराकारी अ्रनिव्यक्तियों का श्रभाव हैं । उस युग 
की निर्बाध वासना में एकनिष्ठ प्रेम का अ्रभाव और स्थल चेष्टाओं से युक्त रसिकता 
ही प्रधान हैं। रातिकाल के कवियों में प्रेम कम था रसिकृता अधिक । इसके श्रतिरिक्त 
उनका रसिक दृष्टिकोस्स भी अन्तरंग नहीं बहिएंग था। सानसिक तथा आत्पमिक प्रेम 
की सुक्ष्मता तक उनकी पहुँच नहीं थी । उनकी रसिकता केवल दाह्म शारीरिक 
सौन्दप से टकराकर ही लोट श्राती थी। प्रेम श्रोर रसिकता की इस भावना के प्राचर्य 
काल में नारो के प्रति भोग्य पदार्थ के श्रतिरिक्त श्रन्‍्य दृष्टिकोरण की सान्‍्यता हो भी 
कंसे सकती थी ? 

रोतिकालीन काव्य जनता का नहीं राजाओं तथा सामन्‍्तों का था, रोतिकालीन 
कविता राजाशों को सभा तथा नवाबों के दरबारों में पटल-जत तथा विकसित हुई 
थी, भ्रतः सामन्‍्तों के दप्टिकोण से हो राजऊध्रियों ने स्त्री को देखा था, जिसके 
प्रनसार स्त्री केवल जीवन का उपकरणामात्र थो, समाज की स्व॒तन्त्र इकाई के रूप 
में उसके अ्रस्तित्व की मान्यता नहीं थो। रीतियुगीन शुगर से एक चेतन व्यक्ति का 
दूसरे चेतन व्यक्ति के प्रति सक्रिय आकथश वास्तव में कम हूँ । व्यक्ति का एक सुन्दर 
उपभोग्य वस्तु के प्रति निष्किय श्राकयण अधिक हैँ । नारी के समस्त कार्य-कलाप 
केवल उसके उपभोग्य रूप की श्रीबद्धि करने के लिए हो ते हें । नायिका-भेद के 
झनेक रूपों में नारी के भोग्य रूप का विध्तारीकरण ह€। नारी के प्रति रीतिकालीन 
दृष्टिकोण का स्पष्ट भ्राभास इन दो पक्तियों से मिल जाता ऐ-- 

कोन गने पुर, बन नगर, क्रवामिनी एक रीति। 
देखत हरे दविदेक वो, चित्त हर करि प्रीति 0 

इस प्रकार यह स्पष्ट हैं कि नारो का अस्तित्व पुरुष के सुख भोग साधन से श्रधिक 
भोौर कुछ न था। 

इस कामिनी रूप के अ्रतिरिकत नारी के श्रन्य रूपों पर तो उस युग के कवियों 
की दृष्टि ही नहीं गई है । उनके हृदय को समस्त भावनाएं, उनके जीवन का सम्पूर्ण 
ध्येय, कंबल श्रृंगारिक भावनाओं की उलभनों तथा समाधानों में ही सीमित थों। नारी 
के पत्नी, सहचरी, सात, भगिनी इत्यादि रूपों पर उनकी दृष्टि भी नहीं गई है। इसके 
अतिरिक्त उसके श्युंगारिक रूप में भी चेतत का श्राकषषश। और उसका विकास नहीं 
है, उसके चरित्र के अनेक महत्त्वपूर्ण अंगों की पूर्ण उपेक्षा हे, उसमें चेतन मानव के 
प्रनुभूतिमुलक श्युंगार का श्रारोपणण नहों, जड़ वस्तु को यंत्र॒बत्‌ क्रियायें हें। रीतियुगीन 
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काव्य के श्रालोचक डा० नगेद्व के शाडदों में, “उराकी सात्विकता स्वकोया को कुल- 
कानि से, उसका गअःत्माभिमान खंडिता की मान दशा से ओर उसकी बौद्धिक दक्षितयाँ 
विदग्धा की चातरी से ग्रधिक नहों हो सकती थीं । इन दो परक्तियों में रोतिकालीन 
नारी का रूप पर्णातपरा स्पष्ट हो जाता है । 

शुंगार काव्य वाल को नारी की स्थिति वे इस संज्षि्त पप्ठभमि के पश्चात्‌ 
उस काल में रचित काव्य वी मख्य प्रत्नतियों पर प्रकाश शलना ग्रनिवाय प्रतीत होता 
हैं। उस यग के काव्य के अंतरंग मे दो प्रधान प्रदक्तियां दिखाएँ देती ह-- (१) आ्राचायंत्व 
भौर (२) कवित्व ग्राचायंत्व झंश के अतगत उन सिद्धान्तों का समावेश हो सकता है जिनका 
ग्राधार शास्त्रीय हे तथा जिसदी एठ्यरमि में वेद-वेदागों से श्रारम्भ होकर अनेक उत्तर- 
कालीन सम्प्रदायों को शिद्धान्तों का प्रभाव है । रस सम्प्रदाय, अलकार सम्प्रदाय, रीति 
सम्प्रदाय, ध्वनि सम्प्रदाय, तायिशा घेद हत्यादि दो सिद्धान्तों के ग्राधार पर रीतिकालीन 
कवियों ने श्रनेक लक्षण ग्रंथों की रखना दी | ध्यति, रस तथा श्रलंकार के विभिन्‍न 
मतों को विवेखना तथा वर्शन उसे एग के रोति ग्रंथों में मिलता है | 

रीतिकाब्य दे श्रन्तरंग का हूसरा पक्ष हुँ उसको शूंगारिकता। श्यूृंगारिक 
भावना का इतिहास मानवीय इशतहास के बराबर ही प्राचीन ह॥ काम जीवन का 
सत्य है; जीवन की अभिव्यक्ति साहित्य में हुई है, प्रत: यह चिरंतन सत्य सर्व कालीन 
तथा सर्वयुगीन होकर इतिहास के प्रत्मेक पृष्ठ पर अ्रकित ६ । हिन्दी साहित्य के प्रत्येक 
पघंग मे, श्ूगार की :४रराा 2 लोकिक क्षय मे यह जीवन का प्रप तथा श्रेष बनकर 
प्रभिव्यकत हुआ है । जब जीवन के नराहइय में, श्राध्यात्मिकता के प्रकाश से जनता ने 
ख्रपने सन को आध्य/सन देना चाहा है, तब भी शुंगार-भावना अ्पनो चरम सीमा पर 
प्रलोक्तिक सत्ता के प्रति उत्नयनित की गई है। हिन्दो देः प्रारम्भकाल में श्रृंगार युद्ध की 
प्रेरणा तथा जीवन के ध्यय के रूप में अ्रनिष्प्रवत हुआ; तथा भक्ति युग में साधना के 
एक मल रूप में व्यवत्त हुआ | यह कहना भ्रधिक अनुपयवत न होगा कि राधा-क्ृष्णप के 
प्रति जिस माधुयं भावना का बीजारोपण कृष्प भकक्‍तों ने किया था वही वातावरण 
तथा समय के प्रभाव से स्थूल शयृंगारिक काव्य के रूप में विकसित हुग्रा। परन्तु 
जीवन के प्रति रस प्रधान दृष्टिकोश के कारण जिस रसिकता का श्रंकन उस युग के 
काव्य यें हुआ, वह नारी से सम्बद्ध होते हुए भी उससे बहुत दूर था । 

रीतिकाब्य के श्राचार्यत्व पक्ष में नारी कसी प्रकार का सहयोग देने में तो 
अ्रसमर्थ थो ही, उसका भावपक्ष भी उठे श्रभिव्यक्ति का साधन प्रदान करने में असमर्थ 
था। सामाजिक विषमताओं, राजनीतिक उलभानों तथा नारी-जीवन की परिसीमाश्रों 
ने स्‍त्री के विकास के समस्त द्वार अ्रवरुद्ध कर दिये थे। समाज की इकाई के रूप में 
उसकी न मान्यता थी श्रोर न उसे उस कत्तंव्य के सम्हाल सकने की क्षमता प्रदान 
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करने वाली शिक्षा मिली थी । उसके मातृत्व श्रथवा पत्नी रूप की महत्ता भी एक 
पराधीन परिचारिका के रूप में ही रह गई थी, ऐसी श्रवस्था में, रसनिरूपरण, श्रलंकार 
तथा ध्वनि इत्यादि का वर्शान और विवेचन उसको क्षमता के लिए श्रसम्भव था। 
रीतिकाल की पग्रसंयत थू गार-भावना नारो स्वभाव तथा रुचि के विपरीत थी, 
ऐसा तो नहीं कहा जा सकता; परन्तु नारी को साध्यम बना जिन उच्छु खल प्रवृत्तियों 
की श्रभिव्यक्ति की गई, उस श्रभिव्यंजना में योग देना कुलशीला नारी की क्षमता के 
लिए चाहे सम्भव भी रहा हो परन्तु उसके स्वभाव के विरुद्ध था। नायिका-भेद, स्थल 
शारीरिक वरांन तथा प्रेम लीलाओं के भ्रइनलील प्रसंग, इन सभी तत्वों में नारी प्रधान 
थी । नारी ही को केन्द्र-बिन्दु बनाकर की जाने वाली इस काव्य-साधना में इतना 
अ्रसंयम श्रौर इतनी लोलपता है कि भारतोय नारो की लज्जा, शील, भर्यादा श्रादि सब 
ग्ुराा इस रसिकता की लहर में बह गये हैं । परकोीया नायिकाशों की काव्य में बाढ़ 
हा गई, पुरुष के अनेक मुखी' प्रेम ने साहित्य में परकीयाञ्रों को बहुत महत्त्वपूर्ण स्थान 
दे दिया था इसमें कोई संदेह नहीं, पर वास्तविक जीवन में इन भावनाश्रों की स्पष्ट 
तथा प्रत्यक्ष प्रभिव्यक्ति इतनो श्रासान न थी । पुरुष के जीवन में सामाजिक बंधनों 
का प्रभाव था, उसकी लोलपता की शारोरिक अभिव्यक्ति की परिणति प्राकृतिक 
प्रतिक्रिया में नहीं होती, परन्तु नारी पूर्णतः भोग्य पदार्थ होते हुए भी इस क्षेत्र में 
पराधोन थी। प्रपनी कामताश्रों की स्वतन्त्र श्रभिव्यक्ति का स्वप्न भी उसके लिए 
दुराशासात्र था। पुरुष के सनोरंजन को सामग्री बनकर ही उसके जीवन के चरम 
उद्देश्य को पूति हो जाती थी, श्रत: भ्रन्य उपभोग्य सामग्रियों की भाँति ही वह कवियों 
की कल्पना तथा काव्य-रचना की पात्री बनी, जोवन में नारी के प्रति उच्छ खल तथा 
गम्भीर दृष्टिकोण रीतिकाल के स्थूल श्यूंगार के रूप में व्यक्त हुश्रा, जिसमें नारी के 
नग्न सौन्दये तथा प्रंम-लीलाञों को श्रइलीलता की श्रभिव्यक्षित प्रधान थो, जिसकी 
नग्नता में योग तत्कालीन नारी के लिए श्रपने रूप के श्रप्रतिहत नग्न प्रदर्शन से कम 
लज्जाजनक न था, श्यृंगार फाव्य में नारो की देन की कमी का यह एक मुख्य काररप है ॥ 
पुरुष के लिए भ्रपनी उन्मुक्त भावनाश्रों का व्यक्तोकरण दुष्कर नहीं होता 
क्योंकि युग-युगों से चली श्राती हुई उच्छु खलता उसके स्वभाव का श्रंग बन गई है, 
परन्तु नारीसुलम लज्जा तथा शालोनता उसे श्रपनी भावनाश्रों की मुक्ति की फहानी 
को स्वच्छन्दतापुर्वंक कहने का भ्रवसर नहीं देती । यही कारण हे कि साहित्य के किसी 
युग के पृष्ठ पर नारी द्वारा रचित परकीया प्रेम का वर्णन उपलब्ध नहीं हे । नारी 
की भावनाएँ साहित्य के श्रादियुग से प्राधुनिक काल तक केवल प्रज्ञात के प्रति, 
भ्रपाथिव के प्रति या पति के प्रति ही व्यक्त हुई हैं, सामाजिक बंधनों को विषमता भो 
इसका एक बहुत ब्रड़ा.काररण रही हे । किसी युग फी उच्छू खल प्रवृत्तियों का उत्तर- 
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दायित्व एक ही पक्ष पर नहीं रखा जा सकता, उस युग की नारी में रस का प्रभाव 
था या इस जीवन के प्रति उसका भ्राकषंरशा नहीं था, ऐसा नहीं कहा जा सकता । रस 
की प्रत्येक स्थिति पर तथा प्रेम सम्बन्धी क्रियाकलापों में स्त्री पूर्ण सक्तिय हैँ, परन्तु 
उसकी इस सक्रियता फी सार्थकता उसकी उपभोगिता को सात्रा पर श्रॉँकी जातो थी, 
उस युग की ध्यूंगारिक भावना की उच्छु खल प्रवृत्ति में स्त्रियों का उत्तरदायित्व उनके 
पूर्ण समपंरय पर ही था, उसने श्रपने आपको सनोरंजन श्रौर क्रीड़ा की सामग्री बन 
जाने विय!, यही उसका दोष था। 

ऐसे उच्छ' खल वातावरण में जिस काव्य की रचना हुई, उसमें साधारण 
कुलीन स्त्रियों का योग तो शभ्रसम्भव था, परन्तु राजदरबारों में रहकर इस उच्छ खल 
प्रवत्ति का पोषर करने वाली वंध्याश्रों के लिए यह साधारण बात थी, नायिकाभंद, 
धमिसार, मिलन इत्यादि के नग्न चित्रण उनके लिए स्वाभाविक थे क्योंकि इस प्रकार 
की वस्तुएँ उनके जीवन का श्रंग बन चुकी थों, सामाजिक विधानजनित कुंठाएँ उनके 
जीवन में थीं नहीं, पुरुष को क्रीड़ा सामग्री बनकर जोवन बिताने का स्वप्न हो उन्होंने 
बाल्यावस्था से देखा था। उस युग का गाहूँस्थिक श्यूंगार यद्यपि श्रधिक सात्रा में घरों 
को दोवारों के इदें-गिदे सोमित रहता था, पर इस लुका-छिपी की प्रभिव्यक्ति काव्य 
में करने की क्षमता उस युग की परिसीसित साधाररण नारो-भावनाश्नों में नहीं थी। 
इसके विपरीत राजाशों की सभा में रहने वाली धारांगनाभ्रों का सम्पर्क कवियों से 
होता था, राजकवियों के संसर्ग तथा सम्पर्क में श्राकर उन्हें काव्य-रचना के सिद्धान्तों 
से थोड़ा-बहुत परिचय प्राप्त करने का श्रवसर मिलता था तथा उनके सहयोग से उनके 
जीवन में प्रेरणा भी मिलती थो | केशवदास की शिष्या प्रवीणराय का उदाहरण इस 
तथ्य की पुष्टि के लिए पर्याप्त होगा। 

इस प्रकार रीतियुगीन कःव्य की शास्त्रीय पृष्ठभूमि, रीति विवेचन, स्थल- 
श्ूंगारिकता तथा नग्न अ्भिव्यंजना के कारण तत्कालीन नारी उस युग के काव्य में 
यथेष्ट सहयोग न दे सकी । जिन स्त्रियों के जीवन में श्यृंगारिक कुंठाएं नहीं थीं, जिनका 
जीवन इस भावना की स्वच्छन्द श्रभिव्यक्तित में व्यतीत हुश्रा था, उन्होंने ही श्यृंगार 
काव्य में योग दिया । परन्तु यह एक स्मरणीय तथ्य है कि इन स्त्रियों द्वारा रखित 
श्ूंगार काव्य सौध्ठव तथा कला की दृष्टि से उस युग के प्रुषों की रचनाश्नरों से टक्कर 
लेने की क्षमता रखता है। भ्रनेक स्त्रियों की रचतायें यद्यपि साधाररा स्तर से भी नीचे 
हैं, परन्तु कुछ ज्योतिमंय तारिकाझों का प्रकाश श्यृंगार काव्य गगन के भ्रष्ठ भ्रालोक 
पिडों के समकक्ष है । 

प्रवी णराय पातुर-बारांगना कुल में जन्म लेकर प्पने पातिदश्रत पर गौरवा- 
न्वित होन वाली इस नारी के प्रनुपम व्यक्तित्व की प्रतिभा के विदय सें एक भ्रसाधारण- 
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सा भ्रनुमान होता हैँ । प्रवीशराय कवि केशव की काव्य-प्रेरणा थी। कबिप्रिया में 
के शवदास जी ने उसको श्रतिद्ययोक्ितएुर्णा प्रशंसाग्रों के पुल बाँध दि' हें। शारदा, 
लक्ष्मी, सत्यभामा इत्यादि प्रसिद्ध नारियों से साम्प स्थापित करके उन्होंने उसक॑ महरुव- 
वर्शांत में सुन्दर काव्य की रचना की हें। उनके ही वर्णन के श्राधार पर उनके विषय में 
परिचयात्मक अनुमान किया जाता हू। 
प्रवोणराय वेश्या थीं तथा ओरछा के राजा इन्द्रतीतासह जी की रक्षिता 
थीं। इन्द्रजोत ब्रपने समप के अत्यन्त रतिक व्यक्तियों « से थे। उनकी सरक्षकता में 
झनेक वेइयायें रहतो थीं। केशवदास जो का निम्नलिखित पद उनके परिचय के लिए 
पर्याप्त हो गा-- 
नाचति गावति पढ़ति सब, सबे बजावत वीन। 
तिनमें करत कवित्त इक, राय प्रवीन प्रवीन ॥ 
उनके सौन्दर्य तथा विद्वत्ता की उन्होंने बहुत प्रशंसा की है । शारदा और उनमें साम्य 
स्थापन करते हुए वे कहते हें--- 
राय प्रवोन कि शारदा, रुचि-रुचि राजत अंग । 
बोीरणा पुस्तक धारितो, राजहुंस सुत संग ॥। 
यह प्रवीणराय हे श्रथवा शारदा हैं । शारदा के अंग बवेत कांति से युक्त हैं, 
इसके भ्रंग भी श्युंगार की कांति से रंजित हैं; शारदा बीए तथा पुस्तक-धारिणी हे, 
यह भी वीणा तथा पुस्तक धारण किये रहतो है; शारदा के साथ राजहूंस रहता 
तथा यह भी हंस जात सूर्यवंशी राजा के साथ रहती हूँ । 
प्रवीणराय की विद्वत्ता पर विश्वास करने के श्रनेक आ्राधार हैं । यह पंडिता 
थों, उनमें काव्य रचने की क्षमता भी थी तथा संगीत-विद्या में भी यह बहुत प्रवीर 
थीं। महाराजा इद्धसिह के संगीत-मंडल की ये प्रधान थीं। उनके संगीत, नृत्य तथा 
काव्य क्षेत्र में प्रवीणता तथा दक्षता के कारण उनकी प्रसिद्धि की सोमा प्रनदिन बढ़ 
रही थी । उनके विषय में अनेक मनोरंजक कहानियाँ प्रसिद्ध हैं। कहा जाता है कि 
अ्रपने एक हिन्दू समासद से बादशाह श्रकबर ने इनकी प्रशंसा सुनकर उन्हें .इन्द्रजीत 
के पास से बला भेजा । इसके पूर्व इन्द्रजीत इस विषय में कुछ निश्चय करते, प्रवीर- 
राय ने श्रपने पातिक्नत की रक्षा के निमित्त उनके पास श्रपने श्राग्रह को इन शब्दों में 
बद्ध करके भेजा-- 
ग्राई हों बकन मंत्र तुम्हें निज स्वासन सों सिगरो सति गोही ॥ 
देह तजों कि तजों कल कानि हिये न लजों लजिहें सब कोई ॥ 
स्वारथ ओर परमारथ को पथ चित्त पियारि कहो तुम सोई । 
जमे रहे प्रभु की प्रभुता श्ररु भोर पतिक्नषत भंग न होई ॥ 
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पराधीन इन्द्रजीत ने भावना के श्रावेश में श्रकबर की श्राज्ञा का उल्लंधन तो 
कर दिया, पर बादशाह इस धृष्टता को कंते सहन कर सकता था। श्रपनी एक तुच्छ 
कामना का मल्य भी उसको निरंकश दृष्टि में बहुत था। उसने क्रोधवश इन्द्रजीत को 
भररो श्रर्थदंड देकर प्रवीणराय को बलपवेक बला भेजा । 
बादशाह की इच्छा के सामने वाशांगना प्रवोणराय के श्रस्तित्व का महत्त्व हो 
क्या था, परन्तु प्रपती वावइः-चातुरी तथा काव्य-कला के बल से उसने श्रात्मरक्षा को । 
कला प्रदर्शन के लिए उसने बादशाह को श्रनेक गीत सुनाए जिनमें उसने भ्रकबर की 
महानता तथा श्रोज का वर्णान कर उसकी ऋद्ध भावनाओं को व्रवित कर दिया, उनमें 
से एक यह था--- 
.._ झ्ंग शनंग नहीं कछु संभु सु, केहरि लंक गयन्दहि घेरे। 
भोंह कमान नहीं भग-लोचन, खंजन क्यों न चुगे तिल नेरे ॥ 
हैं कचसाहु नहों उदे इंदु सु, कीर के विम्बन चोंचन मेरे । 
कोउ न काहू सों रोस करे सु, डरे उर साह श्रकब्बर तेरे ॥ 
प्रकबर उनकी रुगीत तथा काव्य-शक्ति पर बहुत प्रसन्न हुग्रा। जनश्रुति है कि 
उन्होंने कुछ दोहों की शभ्रधूरी पंक्तियाँ फहकर प्रवीराराय से उनको पूत्ति करने को 
कहा । प्रवीणराय ने तत्क्षण उनको पूत्ति कर दी। जिस समय प्रवोरा भ्रवाबर के दरबार 
में गई थी उसके यौवन का ज्वार ढल रहा था। उसको श्रवस्था को लक्ष्य करके ये 
पंक्तियाँ कहीं थीं। निम्नलिखित दोहों को प्रथम पंक्तियाँ श्रकबर तथा दूसरी पंक्तियाँ 
प्रवीण राय के द्वारा रचित बताई जाती हें-- 
युवन चलत तिय देह ते, चटक चलत किहि हेत। 
सन्‍मथ वारि मसाल को, सोंति सिहारो लेंत ॥ 
ऊंचे हुं सुर बस किये, सम हूं नर बस कीन | 
हब पताल बस करनि को, ढरकि पयानों कीन ॥ 
ध्रकबर ने प्रवीशाराय को धन तथा सम्मान का लोभ देकर उससे अपने दरबार में 
रहने का झादेश तथा श्रनुरोध किया, किन्तु ब|क-विदग्धा प्रवीरा ने इन शब्दों में उससे 
विदा साँगी-- हे 
विनती राय प्रवीण की, सुनिये साह सुजान। 
जूठी पतरी भखत है, बारी बायस स्वान॥ 
--भोर हुंदय के पारखी श्रकबर ने उन्हें तत्काल ही इन्द्रजीत के पास भेज दिया। केशवदास 
सथा बीरबल के झ्नुरोध से श्रकबर ने इन्द्रजीत पर लगाया हुप्ना भ्र्थ-दंड भी क्षमा 
कर दिया।.. 
प्रबोणराय द्वारा रचित कोई सवतन्न्न ग्रंथ नहों प्राप्त होता । उनकी जो स्फूठ 
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रचनायें प्राप्त हैं उन्हीं के ग्राधार पर उनकी काव्य-प्रतिभा तथा काव्य-विषय का 
झनमान लगाने का प्रयास किया गया है । प्रवोगराय फो रचनायें उत्कृष्ट श्ूृंगार की 
झ्रभिव्यंजनाएँ हें । उन्होंने संयोग श्रृंगार के चित्र हो खींचे हूँ, वियोग की बेदना तथा 
पीड़ा कदाचित्‌ जीवन की ग्रतभूत भावनाएँ न होने के कारण उनकी लेखनी का 
श्ाश्रय नहीं पा सकी हैं । प्रवीणराय ने शेख को भाँति दूतो के साध्यम से श्यृंगार की 
विविध श्रवस्थाश्रों के चित्र नहीं प्रस्तुत किये प्रत्युत स्वानुभूतियों को ही संगीतबद्ध 
करके व्यक्त किया हे । 
इनकी रचनाओं में ध्यूंगार रस के श्रेष्ठ कवियों की रचनाओं फा-सा सोष्ठव 
है । उनकी कल्पनाओ्रों की ऊँची उड़ान महान्‌ कवियों ») कल्पना से टकरा गई हैं । 
फाव्य फी भावनाओं तथा प्रभिव्यंजना के तादात्म्य का सिद्धान्त उनकी रचनाश्रों पर 
पूर्णा तथा सार्थक हैं, कला तथा भावना का रागात्मक गुंफन उनके काव्य को सफलता 
हैं। प्रिय की आ्रातुरता का आ्रानन्द उठाती हुई इस नायिका को सुन्दर श्रभिव्यक्ति के 
साथ नायक के हृदय की भावनाओं का यहु सजोव चित्र इस तथ्य की पुष्टि 
करेगा-- 
“ नीकी घनी गुननारि निहारि नेवारितउ शअभ्रंखिया ललचाती। 
जान भ्रजानत जोरति दीठ बसीठ के ठौरतन ग्रौर्त हतो॥ 
ग्रात्रता पिय के जिय की लखि प्यारी प्रवोन बडे रसमातो। 
ज्यों-जबयों कछ न बसाति गोपाल वी त्यों-त्यों फिर मन सें म॒स्काती॥ 
“-नैवारि रूता के समान कोमल तथा सुन्दर गुण्पों से युक्त बाला को दूर से 
देखकर नायक के गेत्र लुब्ध हो रहे हैं, जाते भ्रौर प्रनजाने मिल जाने बालो दृष्टि ही 
संदेशवाहिका बन रही है। श्राँखों की ग्राकांक्ष। में श्रात्रता के चिक्न देख रसमाती 
बाला मुस्करा देती ह। ज्यों-ज्यों गोपएल विवश होते है, बह उनकी विवशता फा आनन्द 
झपनी मुस्कान बनाकर बिखेरती जाती हे । 
भारतोय श्रास्था तथा विश्वास में शुभ शकुनों तथा श्रपशकुनों का विशिष्ट 
स्थान हैँ, नारो-भावनाएँ इन विश्वासों से उद्वदेलित हो जाती हैं। प्रवीण के इस पद में 
वाम नेत्र के फड़कने पर नारो का उल्लास तथा शआ्राशाभरा हृदय व्यक्त है-- 
सीतल सरोर ढ़ार मंजन के घनसार, 
ध्रमल अंगोछे श्राछे मन में सुवारि हों। 
देहों न प्रलकक एक लागन पलक पर, 
मिलि प्रभिराम श्राछी तपन उतारि हों ॥ 
कहत प्रवोणशराय शझ्रापनोन ठोर पाय, 
सुन वाम नेन या वचन प्रतिपारि हों। 
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जब ही मिलेंगे मोहि इंद्रजीत प्रान प्यारे, 
दाहिनो नयन मृंदि तोहीं सों निहारि हाँ ॥ 
यद्य पि दाहिना नयन मूँदकर केवल बायें नेत्र से निहारने की कल्पना का 
यथार्थ रूप उपहासत्रर लगता हूँ, परन्तु प्रियतम से मिलन का संकेत करने वाले 
उपकरण से जो स्नेह तथा श्राकषंण स्वाभाविक्त है उसकी व्यंजना भ्रस्वाभाविक नहीं 
है। प्रत्युत वपंजता में भावना से ग्रधिक्त विदग्धता है ॥ 
श्यु गारकालोन काव्य की प्रवृत्ति में तत्कालीत जीवत-दर्शन में नारी के प्रति 
कामितो रूप की प्रधानता के कारणा, स्थूल श्यू गार-भावना हो प्रधान थी। पुरुषों का 
नारी के प्रति उपभोग्य सामग्री का दुष्टिकोश नाथिका-भेदों तथा नखशिख्‌ के स्थल 
व्णानों के रूप में व्यक्त होना स्वाभाविक था, परन्तु शव गारकालोन कवयित्रियों ने भो 
उसो का श्रनुकरण किया हूं, शेख की श्य्‌ गार रचनाश्रों में तो नारो-भावना का झ्राभास 
भी नहीं मिलता, परन्तु प्रवोणराय अपनो श्रनुभूतियों की श्रमि व्यंजना क। लोभ संवरण 
नहीं कर सकी हैं । व.रांगना कुल में उत्पन्न होने के कारण, श्रपने प्रेम सम्बन्धी स्थल 
क्रियाप्रों के चित्नाकंन में मर्यादा की सोमा रक्षा की उन्होंने उपेक्षा को । प्रयोग ने 
झपनोी प्रेमाभिव्यवितयों का चित्रण निर्भोकता से किया हैँ। उदाहरणाये--- 
बेठि पर॒यंक पे निम्तक ह्वू के भ्ंक भरों, 
करोंगी श्रधर पान मेन मत्त मिलियो। 
यही उस युग के नारो-जीवन की सम्पूर्ण सार्थंकता थी । ध्तना ही नहों, नारीसुलभ 
लज्जा-विहीन उनकी भावना और भी भश्रागे बढ़ी [ई हैं--- 
सेन कियो उर लाय के पानि दुहूँ कुच सम्पुट कीने | 
इस प्रकार की उकितयों में, नारोत्व के क्रम से विमुख होकर भी, उनका एकनिष्ठ प्रेम 
कुलीन भावनाओ्रों का श्रतिक्रमणण कर जाता है। प्रवीणराय हिन्दी साहित्य की प्रथम 
लेखिका हूं जिन्होंने लोकिक भ्यू गार की अ्रभिव्य॑ंजना के लिए प्रपाथिव श्रालम्बन की 
शरर न लेकर, श्रपने यथार्थ प्रेम पात्र के प्रति श्रपनी भावनाप्रों की श्रभिव्यक्ति की है ॥ 
उनकी प्रात्मानुभूतियों के चित्रण में उनके जीवन को छाया श्रावश्यक है, 
भारतीय सामाजिक व्यवस्था में नारी का स्थान कठपृतली का रहा है । उसके 
जीवन की सार्थकता उसका नारीत्व ही बना दिया गया हैँ। पति को झात्मसमपंण कर 
उसे जीवबिका प्राप्त होती है, श्रथवा वारांगना बन अपने रूप प्लोर यौवन का खुला क्रय 
करके तोसरा मार्ग उसके लिए हुँ ही नहीं। प्रवोणशराय की उद्षितियों के ग्राधार पर 
उनके उपभोग्य रूप को उस युग के नारो-जोवन का प्रतिनिधि मानने को बात पर 
एक झाशंका उठाई जा सकतो है, वह यह हैँ कि प्रवोणराय वेश्या थी। साधारण 
मारी-जोवन की सार्थकता का झनुसान उनकी उदत्तयों के झ्ाधार पर लगाना पभ्रम्पाय- 
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मूलक होगा, परन्तु मेरे मत से उस युग की साधारण नारी तथा वारांगना के जीवन 
में एक परन्तर हो सकता हे। साधारण नारी-जीवन में सामाजिक व्यवधानों तथा 
प्रम्य परिस्थितियों द्वारा उत्पन्न श्यृंगारिक कंठाएँ थीं, वारांगना के जीवन में उस कुंठा 
का ध्रभाव था। भारतीय नारी के श्रादर्गों, पातिव्नत तथा एकनिष्ठ प्रेम का दम्भ करने 
वाले प्राच्चीनता के प्रेमियों को तथा सावित्री, सीता तथा दमयन्ती के श्रादर्शों पर गये 
करने वाली श्रोर भारतीय संस्कृति के नारीत्व के श्रादर्शों की पूरंता पर विद्वास करने 
साली नारियों को यह कट सत्य चाहे विष फो घंट के समान ग्रहरण करना पड़े, परन्तु 
ग्रह सत्य श्रौर निविवाद हे कि रीतियगीन श्वद्भारप्रियता एकपक्षोय नहीं हो सकती 
थी । गुृहों के श्रासपास विचररण करने वाला नायक, भ्रमावस्या की रात्रि में श्रभिसार 
के लिए निकली हुईं नायिकायें, संकेतस्थल, दृतियाँ, केवल परम्परागत संस्कृत काव्य 
पर झराधुत थे, ग्रथवा केवल कल्पना-जगत के प्राणी थं, ऐसा कहकर सत्य फो भ्रावरण 
में छिपाने की चेष्टा उपहासप्रद हे। रोतिकाल सें जिस गाउंस्थिक वातावरण पर 
प्राधृत रसिकता की सुष्ट हुईं उसमें भी प्रवीणराय की ये उक्तियाँ शत-प्रतिशत लाग 
होती हूँ, यह कहने मेँ कुछ श्रत्यक्ति नहीं हैँ । 
नारीत्व की उपभोगिता पुरुषों के हाथ में वर्ण्य-विषय बन गई है। साधारण 
नारी, क्षमता के प्रभाव में तथा श्यूड्भारिक कुंठाश्रों की उपस्थिति के काररणा, व्यक्त नहीं 
कर पाई है, श्रौ९ स्वच्छंद प्रवृत्ति की स्त्रियों ने जहाँ स्वानभतियों के चित्रण को चेष्टा 
को हैँ, उसमें उनके जीवन तथा तत्कालीन समाज की स्पष्ट छाप हूँ । भ्रत: प्रबीणराय 
की उक्तियों को नारी समाज के उपभोग्य रूप का प्रतीक सानता श्रन्याय न होगा । 
सधुर कल्पनाएँ तथा चित्रांकन उनके काव्य के रून्दर उपकररण हैं । मिलन को 
रात्रि के व्यतीत हो जाने की श्राशंका, उसके बड़ो होने की कामना की मधुर तथा 
फलापुर्ण भ्रभिव्यंजना का परिचय इन पंक्तियों से हो सकता है--- 
कूर कुबकुट कोटि कोठरी किवारि राखों, 
चुनि दे चिप्यन को सूंदि राखों जलियो। 
सारंग में सारंग सुनाइ के प्रवीन बीना, 
सारग के सारंग की जीति करों थलियों ॥ 
जठि पर्यक पे निसंक हां के श्रंक भरों, 
करोंगी श्रधर पान मेन सत्त सिलियो। 
मोहि मिलें हन्द्रजोता धीरज नरिन्दराय, 
एहो घचन्द पभ्राज नेकु मंद गति चघलियो । 
मिलन की उल्लासमपी बेला समाप्त न हो जाय, इस भय से प्रभातकालीम 
प्रागमन के समस्त चिद्ठों को बे प्रकृति के नियमों में मानवो शक्ति द्वारा विपययंय लाकर 
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परिवर्तन उत्पन्न कर देना चाहती है । ऋर कक्क्ट को कफोठरो में बन्द कर उसके स्वर 
को भो अवरुद्ध कर दंगो, पक्षियों को जालो में बन्द कर उनके कलरव को भी बन्द 
कर दंगी। बोरा द्वारा चन्द्र के मुगों को विमग्ध करके तथा दीपशिखा को वस्त्र को 
झ्राड़ से स्थिर करके में रात्रि को भी स्थिर कर दूंगी। 
मानवो चेष्टाश्रों की पहुंच जहाँ तक ऐँ वे कुछ करने में उठा न रखेंगी, पर 
चन्द्र की गति को रोकने के लिए बे याचना करतो हें--हे चन्द्र ! श्राज तुम्हारी छाया 
में मुझे इन्द्रजीत मिले हैं, तुम तनिक मन्द गति से चलना । 
इन पंक्तियों में उनकी प्रत्यक्ष उक्ति हुँ तथा नारी की कामिनी भावनाश्रों का 
व्यक्तीकरण है । 
श्र गार की मिलन-भावना के वर्णन के अ्रतिरिक्‍त उन्होंने नारी की प्रभिव्यक्ति 
का वरांन पुरुष के दृष्टिकोण से भी किया है। नारी के रूप-वर्णान में उनको दृष्टि में भो 
भूख और तृष्णा है, इस मादक नारो की पश्राकर्षणभरी गति में इसो प्रकार की 
भावना व्यक्त हे-- 
छूटो लटें श्रलबेली-सी चाल भरे मुख पान खरी कटि छोनी। 
चोरि नगारा उघारे उरोजन मोहन हेरि रहो जू प्रवोनी ॥ 
उनकी इोली चित्रमय है, मानिनी नायिका तथा बिनीत नायक का यह सुन्दर 
चित्र उनकी कला का प्रतोक हे --- 
५० भ्ान के बंठी हूँ प्यारी प्रवीण सो देखे बने नहीं जात बनायो। 
ध्रात्र छ्व श्रति कोतुक सों उत लाल चले भ्रति मोद बढायो ॥ 
जोरि दोऊ कर ठाढ़ं भये करि कातर नेन सो सेन बतायो। 
देखत बेंदी सल्ली को लगी मित हेरयो नहीं इत यों बहरायो ॥ 
बाक्‌-विवग्धता का भी उनमें श्रभाव नहीं हे। फेशवदास को रामचन्द्रिका 
में उनके द्वारा रचित नारी उनको वाक्‌-विदग्धता तथा काव्य-कौशल का उदाहररा हुँ । 
पृश्वी को दशरथ को पत्नी मानकर उन्होंने प्नेक पृथ्वोपतियों के साथ उसके श्रवेध 
सम्बन्ध की कल्पना करके बड़ी रोचक गालो की रचना की हूँ । उसको कुछ पंक्तियाँ 
उसमें व्यक्त हास्य, श्रुगार तथा विदग्ध का परिचय देंगी । ह 
छंद की लय में लिखो हुई यह रचना वर रूप राम को सम्बोधित करके 
झारम्भ होती है-- 
झब गारि तुम कहें देहि हम, कहि कहा दूलह राय जू। 
कफछु बाप विप्र परदार सुनियत, करो कहत कुबाय ज्‌ ॥ द 
को गने कितने पुरुष कीन्हें, क़्हूत सब संसार ज। 


दे 


सुति कुंबर चित दे बरनि ,ताक्ो, कहिये सब व्यौह्यार जू ॥ ..... हि 
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बहु रूप सों नवयौवना बहु रत्नमय बपु मानिए। 
पुनि बंध रत्नाकर बन्यौ श्रति चित्त चंचल जानिए ॥ 
+५ ५ ् 
वह हरी हढि हिरनाक्ष देयत देखि सुन्दर देह सौं। 
घरवीर यज्ञ बरात वर ही लई छोनि सनेह सों ॥ 
रह गई विह्नल पश्रंग पृथष॒ फिरि से सकल सिगार ज्‌ । 
पुनि कछक दिन वश भई ताके लियो सरबस सार ज्‌ ॥ 
घह गयो प्रभु परलोक कोनन्‍्हों हरणशाकशइ्यप नाथ ज्‌। 
तेहि भाँति भाँतिन भोगियों भ्रमि पल न छाँड्यो साथ ज्‌॥ 
इसी प्रकार पश्रनेक विजेताश्रों के साथ पथ्वी के प्रेम का सुन्दर वर्णन करने के 
पद्चचात्‌ दशरथ के पास झाने की कहानी इन व्यंग्यपर्ण शब्दों में करती हें 
हक बीस बेरन दई विप्रन रुधिर जल श्रन्हवाई के। 
बह रावरे पितु करी पत्नी तजी विप्रन थूकि के। 
झरु कहत हैँ सब रावरणादिक रहे तो कहें ढूंढि के ॥ 
यहि लाज मरियत ताहि तम सों भयो नातो नाथ ज। 
भ्रब भ्रौर गुख निरखे न ज्यों त्यों राखियो रघुनाथ ज्‌ ॥ 
इस रचना का वर्शान-कौशल, कल्पना तथा भावुकता के साथ व्यंग्य तथा हास 
का स्पदं, पृथ्वी का मानवीकरण तथा अनेक पोराणिक श्रास्यायिकाश्रों के श्राधार पर 
उसके प्रेम तथा क्रिया-कलापों की कल्पना प्रवीणराय की प्रतिभा तथा श्रभिव्यंजनता की 
शक्ति की परिचायक हें । 
उनकी प्रवर वाकशक्ति की सीमा केवल इसी रचना पर समाप्त नहीं हो! जाती, 
झनेक श्यृंगारिक रचताओ्नों में भी उनके मुखर व्यक्षितत्व के स्वर सुनाई पड़ते हैं । 
डदाहरणायें--- 
दोहा लाल कटों सुन्यो, चित दे नारि नवीन। 
ताको झ्राधो विवु युत, उत्तर दियो प्रवीन॥। 
प्रवीरणराय की भाषा संस्कृत-मिश्चित साहित्यिक ब्रजमाषा हूँ । संस्कृत के तत्सम 
तथा तज्भूब शब्दों के शुद्ध प्रयोग उनके भाषा सम्बन्धी ज्ञान के परिचायक हें। ऐसा 
शात होता हूँ कि उन्हें संस्कृत का पर्याप्त ज्ञान था। उनके कतिपय पदों में व्यक्त 
भावनाएं भी संस्कृत के तद्विषय्क वर्णनों से प्रभावित मिलती हें । 
केशवदास संस्कृत के महान्‌ भ्राचार्य तो थे ही, कदाचित्‌ उनके संसर्ग तथा | 
दिष्यत्व के द्वारा इन्हें भो संस्कृत का भ्रध्ययस करने का भ्रवसर मिला हो । यद्यपि उनके 
रसिक व्यक्तित्व के साथ श्रध्ययनश्रियता का सामंजस्य करते हुए कुछ संतोष नहीं द्वोता, 
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परन्तु उनकी रचनाश्रों में संस्कृत-प्रभाव, संस्कृत, पदावलियों का शुद्ध प्रयोग, तत्सम शब्दों 
के प्रयोग भ्रादि ऐसी वस्तुएँ हुं जिसते उनका संस्कृत भाषा पर पूर्ण श्रधिक्तार प्रभाणित 
होता है । उदाहरणार्थं-- 
कमल फकोक श्रीफल मंजीर कलधौत कलश हर। 
उच्च मिलन प्रति कठिन दमक बहुत स्वल्प नीलधर ॥ 
सरवर सरवन हेम मेरु कंलास प्रकाशन । 
निशि वासर तस्वरहे काँस कुन्दन दृढ़ शआ्रासन ॥ 
इमि कहि प्रवीण जल थल श्रपक श्रविध भजित तिय गोरो संग । 
फलि खलित उरज उलदे सलिल इंदु शीश इमि उरज ढंग॥ 
झ्राइचर्य यह हें कि इनकी भाषा पर बंदेलखण्डी का प्रभाव प्रायः बिलकुल 
नहीं हैं । इनकी भाषा में उर्द-स्पर्श भी नहीं है, भाषा के इस संस्कृतमय परिष्कृत रूप 
का पूर्ण श्रेय कदाचित्‌ केशवदास जी को हो हूँ जिनके पांडित्यपुर्ण व्यक्तित्व की छत्र- 
छापा में प्रवोराराय भ्रपनी भावनाग्रों को काव्य रूप देने में समर्थ हो सकीं। इनकी 
भाषा यद्यपि संस्कृतमयी श्रोर सरस हैं, पर उसमें श्रलंकृत शब्दबयन श्रधिक नहीं है ॥ 
सानुप्रासिक शली क। प्रवाहमयी गति उसमें नहों है, परन्तु शाब्दिक चमत्कारों का पूर्ण 
झभाव भी नहों हे । 
ब॒त्यानुप्रास तथा छेंकानुप्रास के प्रयांगों में श्रधिकतर कोमल वर्णों की ही 
श्रावृत्ति हे । भ्रन॒ुप्रास के उदाहरण रूप में उनकी ये पंक्तियाँ ली जा सकती हैं--- 
क्र कुककुट कोटि कोठरी किवारि राखों, 
घुनि दे चिरंयन को मूँदि राखों जलियो। 
कर +९ ०९ 
बेठि पयंक पे निसंक हूं के भ्रंक भरों। 
यमक के प्रयोग भ्धिक नहीं हूँ परन्तु जो हैं वे शब्दों की विकृति के बिता ही 
प्रयक्त हुए हैं। उदाहरणार्ये--- 
सारंग में सारंग सुनाए के प्रबीन बीना, 
सारंग के सारंग की जोति करों थलियौ। 
इतने हाब्द-चयनों से श्रधिक सफलता मिली हु उन्हें भावों पर श्राधृत सादुश्यमूलक 
झलंकारों की योजना में उदाहरण के लिए--- 
... चिब॒ुक कप, सद डोल तिल, बंधन श्रलक की डारि। 
दुग भिसती हित ललकि तिन जल छबि भरत भूकोरि ॥ 
.. झ्पने युग में प्रचलित मुख्य छंदों में उन्होंने काब्य-रखना की है । दोहा, छंद, 
कवित, सबंयपा, सोरढा इत्यादि छंदों का प्रयोग उन्होंने किया है । छंद-दोष शायद कहीं, 
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झ्पवाद रूप में श्रा गया हो, नहीं तो उनके छंदों के लय का प्रवाह सौष्ठवपुर्ण तथा 
दोषर हित हे। 

भावना की मौलिकता तथा कलात्मक श्रभिव्यंजना की दृष्टि से प्रवीणराय 
का स्थान श्ृंगार के उत्कृष्ट कवियों के साथ रखा जा सकता हू, उनके काव्य में उनका 
मुखर 6था रसिक व्यक्तित्व बोलता-सा प्रतीत होता है। मुखर श्रनुभूतियाँ, सुक्ष्म 
निरीक्षण, कलात्मक भावाभिव्यंजना, उनमें भलकते हुए उनके जीवन के श्रनुभव 
तथा उनका पाण्डित्य उनका रचनाश्रों को श्ृंगार-काव्य जगत्‌ में श्रमर बनाये 
रखेंगे । 

रूपवती बेराम--इस भावुक तथा रसिक नारी की समस्त रचनायें यद्यपि 
प्राप्त नहों होतीं, उसके द्वारा रचित काव्य के नाम पर दो-चार साधारण भावयकक्‍त 
उब्षितयाँ ही मिलतो हैं, उन साधारण पंक्तियों की प्रेरणा का सनोरंजक इतिहास 
यहाँ प्रप्रासंगिक नहीं है । 

रूपवती उज्जन के निकट सारंगपुर गाँव की वेश्या की पुत्री थी। उसकी 
तीक्ष्ण बुद्धि, काव्य-प्रतिभा तथा संगीत-प्रेम के विषय में श्रदेक कहानियाँ प्रचलित हैं । 
उसके काव्य-कौशल तथा संगीत-निपुणता के कारण मालवा के नवाब बाज़बहादुर 
उस पर मुग्ध हो गये श्रौर उनकी कृपा की एक कोर रूपवती के जीवन का वरदान 
बन गई, तथा वह उनके यशगान के रूप में उनके महल में भ्रा गई । हिन्दी के मुसलमान 
कवियों में दिये हुए उद्धरण के श्रनुसार, भ्रकबर ने बाज़बहादुर पर श्राक्रमण फरके 
उन्हें पराजित कर दिया, श्रौर बाज्ञबहादुर के सिपाहियों ने उनके शाज्नुओं के हाथ में 
पड़ जाने के डर से उन्हें भ्रन्य बेग़मों के साथ क़त्ल कर दिया। प्रकबर के सेनापति के 
बहुत सेवा-सुभ्रूषा करवाने पर वे स्वस्थ हो गई । तब उसने उन पर श्रपनी भ्रभिलाषा 
प्रफट को । भ्रन्त में रूपवती ने श्रात्महत्या करली श्रौर निम्नलिखित दोहा खाँ साहब 
के लिए लिखकर छोड़ गई--- 

रूपवती दुखिया भई, बिना बहादुर बाज। 
सो श्रब जियरा तजत हुं, यहाँ नहीं कुछ काज 0 

मुंशी देवीप्रसाद जो के नागरी प्रचारिणी पत्रिका के तीसरे भाग में प्रकाशित 
रूपवती तथा बाजबहादुर को कविता नामक लेख से इनके जीवन पर बहुत प्रकाश 
पड़ता है । फ़ारसी उर्द ग्रंथों के उल्लेखों के भ्राधार पर उन्होंने रूपकती के विषय में 
निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचने का प्रयास किया हूँ । उनके मतानुसार रूपवती सारेगपुर की 
एक चतुर सुजान पातुर थी। भश्रब्दुल कादिर बदायुनो के शब्दों में वह श्राम श्रोर खास में 
पदमिनी सशहूर थी। उसकी गानशक्ति का बर्णन करते हुए तवारोखे मालवे में मंशी 
करमझलो ने लिखा है कि तानसेन जब दीपक-राग की ज्वाला से ब्याकुल हो रहा था. 
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तो रूपवती ने मल्हार-राग गाकर बादलों को निमन्त्रण देकर प्रकृति पर कला की विजय- 
घोषणा की । बाजबहादुर दुर्गावती से लड़ाई हारकर श्राने के पश्चात्‌ लज्जा के कारण 
सारंगपुर से बाहर नहीं गया । बाजबहादुर के रसिक व्यक्तित्व में काव्य तथा संगीत 
के प्रति एक विद्येष श्राकषंरण था। रूपवतो ने श्रपनी श्रपार रूप-राशि तथा संगीत औ्रौर 
काव्य-गुण से बाजबहादुर को म॒ुग्ध तो कर ही लिया, स्वयं भी उस पर मग्ध हो गई ॥ 
बाजबहादुर इस हास-विलास में श्रपने जीवन के श्रन्य उत्तरदायित्वों को बिलकुल ही 
भूल गया जिसके परिरामस्वरूप उसे भ्रफबर से युद्ध में पराजय मिलो, श्रौर उसे 
रण छोड़कर भागना' पड़ा तथा जन्मभर कष्ट उठाना पड़ा । 

रूपवती श्रकबर के सेनानायक श्रहमदर्खां के हाथ में पड़ गई । उसे सिपाहियों 
के वारों से काफी चोट श्रा गई थी । इक़बालनामा जहांगीरी में लिखा है कि रूपवती 
ने श्रहमदर्खां से एक महात्मा परुष दोख अहमद के पास भेजे जाने का श्राग्रह किया। यह 
वचन देकर कि जब घाव भर जायेंगे में श्रापकी सेवा में श्रा जाऊँगी वह शेख श्रहमद 
के पास श्रा गई | शरीर के घाव श्रच्छे हो जाने पर अहमद ने उसे बलाने का निईचय 
किया | रूपवती ने श्रपनी रक्षा का श्रोर कोई उपाय न देखकर खाँ से श्यृंगार करने के 
बहाने केसर, कपूर, कस्तूरी, इत्र तथा फुलेल मसेंगाये झौर हथेली भर कपूर खाकर 
भ्रात्महत्या करली । 

अ्रकबरनामे में भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता हे कि अ्रहमद खां ने 
रूपवती को लेने के लिए श्रादमी भेजे । जब यह भनक रूपवती के कान में पड़ी तो उसने. 
जहर खा लिया । रूपवती की कब्र सारंगपुर में हे । तवारीले मालवा में लिखा है कि _- 
रूपवतोी का कुण्ड और उसको क़त्र एक तालाब में हें। परन्तु सश्नासिरल उमरा के 
प्रनुसार बाजबहादुर श्रौर रूपवती दोनों उज्जेन के तालाब के बीचोबीच एक पुषते पर 
एक कमरे में झ्राराम कर रहे ऐैँ। कुछ श्रन्य लोगों का मत है कि माँड्‌ में रेबाकुण्ड पर 
रूपवती की क़न्न हे श्रोर उसके सामने बाजबहादुर के महल हें। 

मुंतख्िबल न॒बाब के श्रनुसार रूपवती वेश्या होते हुए भी पतिद्नता थी, किसी 
के हाथ से श्रपने वस्त्रों का स्पश हो जाने के कारण वह ज़हर खाकर सर गई। इस 
झसाधाररण रूपसी के जीवन का उल्लेब तो अनेक ग्रंथों में मिलता ही है, उसकी काव्य- 
रचना के विषय में भ्रनेक उल्लेख विभिन्‍न ग्रंथों में मिलते हें । बाजबहादुर श्रौर रूपवती 
की कविता के विषय में जो उल्लेख प्राप्त हैं उनमें दो प्रकार के कथन मिलते हें---एक 
तो वे जिनके भ्रनुसार बाजबहाडुर रूपवतों के नाम से काव्य-रखना करता था, और 
दूसरा जी रूपवती को भी काव्य-रचना से परिच्षित प्रमाणित करते हूँ । इस प्रकार के 
मख्य उल्लेख ये हें-. 2 
- . - झकबरनामे के उल्लेम्ग के भ्रनुतार बाजबहादुर द्विन्दी शेर रूपबती के लिए 
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कहकर अपना दिल हल्का करता था। 

२. 'तबकाते भ्रकबरी' के श्रनुसार बाजबहादुर हिन्दी शेर करता था जिसमें 
रूपवती का नाम रखा करता था। 

३. 'मुंतस्िबिल न॒बधब' से लिखा हैँ कि रूपवतो हिन्दी शेर नाजुक मज़मूनों को 
खब कहती थी । 

४. मग्नाप्तिरेर! के भ्रनगुसार बाजबहादुर श्रपने हिन्दी शरों में रूपवतो का नाम 
दाखिल करता था । 

५. 'सतेहलमताखिरीन' में उल्लेख मिलता है कि रूपवती गाने में बेनज्ञोर थी, 
हिन्दी ज्बान में भ्रकसर मज़्मन बाँधती थी श्रौर उनमें श्रपना नाम इस 
खबसूरतो से लाती थो कि दिल लोट-पोट हो जाता था। 

६. 'हिन्दुश्“ों की मशहूर श्रोरते' के नाम से एक उर्द पुस्तक लाहौर से छपी 
थी । उसमें लिखा हे कि रूपवती के बनाये गीत मालवे की सीधी-सादी 
ज़बान में हं, उनसे दिल का दर्द टपकता हें । 

इस प्रकार के द्वंमतोय उल्लेख रूपवतो की काव्य-रचना के विषय में संशय 

उत्पन्न करने के लिए पर्याप्त हें, परन्तु उनकी रचनाओं के क्रियापदों में स्त्रीलिंग का 
प्रयोग तथा काव्य में स्वानुभूतियों का वर्णन बाज्ञबहादुर के प्रति प्रशय-भावना की 
झभिव्यक्ति उस संदाय का निवारण कर देने के लिए पर्याप्त है। उनके द्वारा रचित दो 
दोहे तथा एक पद मिलते हूं, जिसमें व्यक्तिगत जीवन के उल्लेखों की उपस्थिति में 
उनकी काव्य-रचना के विषय में कुछ भी शंका नहों रह जाती | 

झहमदर्सां के प्रणय-प्रस्ताव पर आ्रात्महत्या के प्रसंग में एक दोहे का उल्लेख 

हो चुका है । बाज॒बहावुर के वियोग-काल में लिखा हुआ एक दोहा मिलता है-- 
बिना पिया पापी जिया, चाहत हूँ सुख साज। 
रूपवतोी दुखिया भई, बिना बहादुर बाज ॥ 
धार राज्य के मीर मुंशी भ्रब्दुरं रहमान जी के द्वारा प्राप्त एक पद का उल्लेख भौ मुंशी 
देवो प्रसाद जी ने किया हे, यह इस प्रकार है--- 
झोर धन जोड़ता हूं रो मेरे तो धन प्यारे की प्रीत पूँजी। 
कह त्रिया की न लागे दृष्टि, श्रपने कर राखंगी क्‌जी ॥ 
दिन-दिन बढ़े सवायो डंबढ़ो, घटे न एको गेंजी । 
बाज बहादुर के स्नेह ऊपर निछाबर करूंगी धन श्रौर जी ॥ 

इन्हीं पंक्तियों का गद्य रूप *हनदुश्रों की मशहूर श्रौरतें' पुस्तक में मिलता है--- 

--जो दबं,लतमंद हैँ उनको घमंड करने दो, यहाँ तो निष्कपट प्रेम से श्रानन्द 

है । इस खजाने पर मज़बूत ताला लगा हुश्रा है जिसको में रद्धवाली हूँ पर जो पराई 


आर गार काव्य की लेखिकाएँ २५१ 


झ्ाँखों से बचा हुआ झौर बेखटके है, उसकी कुझ्जी मेरे पास हैँ । यह पूंजी दिन-दिन 
कुछ-न-कुछ बढ़ती ही हूँ । इसको घटने से क्या काम हूँ ? मेंदे श्रपन्े सन में यह ठान लिया 
हैं कि लाभ हो या हानि जन्मभर बाज्ञबहादुर का साथ दूँगो। 

यद्यपि श्रनवाद काफ़ी विकृत हैँ, परन्तु दो विभिग्न स्थानों पर एक ही प्रकार 
के उल्लेख का प्राप्त होता उस वस्तु के अ्रस्तित्व का प्रमाण हूं । 

रूपवती की कविता के इन कतिपय श्रृशों को देखकर उनके काव्य के विषय 
में निश्चित धारणा बनाना तो कठिन हुं, परन्तु एक श्रनुमान-रेखा श्रवश्य बनाई जा 
सकती हे । जीवन सम्बन्धी घटनाश्रों पर भावनाश्रों की प्रतिक्रिया का व्यक्तीकरण 
उन्होंने काव्य में किया हूँ, परन्तु उन रचनाश्रों का कलापक्ष पूर्णातया नगण्य हैं । 
घटनाओं का वर्णन, बाजबहादुर के प्रति स्नेह का संकेत तथा उसके गम्भीर प्रभाव का 
प्रभिव्यंजना सीधी-सादी उक्तियांमात्र हें। भावों को सरलता ही उनकी सुन्दरता हैं, 
इसके भप्रतिरिक्त सौष्ठव, कला इत्यादि के विषय में, जिनकी भूरि भूरि प्रशंसा कुछ 
इतिहासकारों न॑ की है, स्ंथा निराश होना पड़ता हूँ। पदों के विकृत लय-भंग, छंद 
तथा शब्दों की तोड़-मरोड़, उनके काव्य के कला-पक्ष की पूर्ण हीनता के प्रमाण हैं, 
पर इन समस्त विकृतियों में छिपा हुआ उनके स्नेह-सिक्त नारी-हृदय की भावनाओ्रों 
की मुस्कान हृदय को श्राक्षित कर लंतो है | बाजबहादुर को सबंस्व भ्रप॑रणा कर देने 
वाली इस वारांगना के दाब्दों का सत्य तथा उल्लास श्रभिव्यंजना प्रसाधनों की न्यूनता 
फे फारण छिप भ्रवग॒य जाता हूं, पर नारी की श्रयने प्रेमी पर एकाधिपत्य भावना तथा 
प्रेमो के प्रति उसकी हित 'काम्त।एँ उनको सर्वदोषयुकत श्रभिव्यंजना - झोली होते हुए 
भी साकार हो जातो हें । 

“संसार के समस्त जन धन एकत्रित क-ते हैं, पर मेरा बंभव तो प्रिय के द्वारा 
प्राप्त प्रेस की पूंजी पर हो निर्भर हैं। भ्रपनी उस पूंजी को में सुरक्षित करके रखंगी 
तथ। उसकी कुझ्जो भो अपने हो पास रखूंगी जिससे किसी श्र.य स्त्री की / छिट उस पर 
न पड़ जाय। इस प्रेम की पूंजी में भ्रनृदित वृद्धि होती जातो है, उसमें से एक गुंजा भी 
कम नहीं होता | बाजबहादुर के स्नेह के लिए में प्राण तथा धन सर्वस्व न्‍्यौछावर 
कर दूंगी । 

उर्दू प्रधान वातावरण में रहते हुए भी, उनकी भाषा में संस्कृत शब्दों का प्रयोग 
है । दृष्टि, त्रिया, पापी, स्नेह इत्यादि शब्दों का श्रस्तित्व गुसलमानी बंभव सें पनपतोी 
हुई भाषा के प्रभाव से युक्त वातावरण में भ्राइचय का काररा है, परन्तु ऐसा अनुमान 
होता है कि बाजबदादुर के संसर्ग में भ्राने के पूर्व उनका पालन-पोषण हिन्दू वातावरण 
में हुमआ था जिससे उन्हें हिन्दी तथा संस्कृत से कुछ परिचय प्राप्त करने का श्रवसर 
सिला था। 
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यह सत्य हैं कि मध्यकालीन जीवन की कुंठाग्रों में नारी द्वारा सजित साधारण 
रचनायें भी बहुत मह॒त्व रखतो थों, परन्तु उनके काव्य के विषय में प्राप्त भ्रनेक 
झतिदायो क्ति-पुर्ण उल्लेख उनके काव्य की साधारणता का उपहास-सा करते हुए प्रतीत 
होते हैं । 
तीन तर 7--मध्यकाल की सामन्तीय व्यवस्था में रक्षिताश्रों तथा बेब्रयाश्रों 
की संख्या गौरव तथा शक्ति की प्रतीक थी | सामन्‍्तों की सभाश्रों में बंद्याश्रों का 
रहना उस युग में साधारण प्रचलन था। तीन तरंग श्रोरछा नरेश महाराज मधुकर शाह 
के ग्राश्रित श्रोरछा दरबार को श्राश्चित वेश्या थो। इसका उल्लेख ब॒ुन्देल वंभव की 
कवयित्रियों के मध्य मिलता हैं। इनका जन्म सम्वत १६१२ तथा रचनाकाल संवत 
१६४० माना जाता हैं। इनका लिखा हुम्रा कोकश सत्र ग्रंय कहा जाता हू । 

शेख रंगरेजन--मुसलमानोी वेभव के उन्मुक्त विलास के श्रवंध चिह्न भ्राज 
भी लखनऊ की फलवालियों तथा पानवालियों के स्वच्छन्द व्यवहार में जीवित 8 ॥ 
रीतियुग की मादकता और मस्ती में इन्हीं मुक्त क्रिया-कलापों की भरमार थी। 
गाहुंस्थिक प्रेम-लीलाओों के साथ, वारांगनाश्रों तथा श्रन्य स्वच्छन्द बृत्ति वाली स्त्रियों का 
भी बोलबाला था। शेख के व्यक्तिगत जीवन के विषय में तो श्रधिक नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि इसका कोई निश्चित्‌ ऐतिहासिक झ्राधार नहीं मिलता, परन्तु यह निश्चित 
हैँ कि उसके व्यक्तित्व में साधारण नारी की परिसीमाओ्रों की कुंठा नहीं थी। श्रालम 
से परिचय होने से पूर्व ही उन्हें काव्य-रचता का ज्ञान था, शौर उनकी प्रतिभा मुखर 
थो। उनके जीवन का प्रारम्भिक परित्रय ही उनके व्यक्तित्व का परिचायक बनने के 
लिए ययथेष्ट है । 

शेख का उल्लेख प्रायः सम्रस्त खोज ग्रंथों तथा इतिहासों में मिलता है । श्रालम 
से परिचय होने से पूर्थ उनके जीवन के विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता हूँ कि 
उनका जन्म एक मुसलमान घराने में हुप्ना हुआ था, ये जाति की रंगरेज थीं तथा कपड़े 
रंगकर ही जीविका निर्वाह करती थीं। इसी वृत्ति ने उनके ज॑वन तथा भावनाश्रों को 
विकास का महान साधन दिया। नेतिक उच्छु खलता के उस युग में शेख तथा भ्रालम 
को पुनीत प्रेम-ग्रंथि प्रेम की श्रनेकमुली रसिकता पर एकनिष्ठ प्रेम के विजय की 
घोषणा करतो है। दो एक दूसरे के लिए बने प्राणी समाज, धर्म श्रोर सम्पुर्णो संसार 
के विरोधों की श्रृंखला तोड़कर, झ्रनेक बन्धनों का श्रतिक्रमण कर मिल गये । दोनों 
की भावनाझ्रों को जो पारस्परिक भावगत सामंजस्य प्राप्त हुआ्ला उन्होंने उनकी प्रेम- 
गाया को अ्रमर बना दिया। 

श्री शिबसिह जी ने भ्रालम तथा शेख दोनों ही का उल्लेख शिवतिह सरोज में 
किया हैं। उनके मतानुसार झालम सनादूय ब्राह्मण थे। इनका रचनाकाल साधारणतः 
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सम्बत्‌ १७४० से १७७० तक माना जाता हैँ। प्रालम केलि की हस्तलिखित प्रति की 
तिथि १७५३ हैं, भ्रतः यह पूरांतया सिद्ध हो जाता है कि श्रालम का समय श्रठारहवीं 
इताब्दी के पूर्वाद्ध तथा उत्तराद्ध का आ्रारम्भ रहा होगा। प्रालम श्रौरंगजेब के पुत्र 
मुप्रजध्ञम के दरबार में रहते थे। झालम के निड्विरत्‌ समय के श्राधार पर ही शेख के 
समय का भी श्रनुमान किया जा सकता है, परन्तु उनकी जन्म-तिथि तथा मृत्यु-तिथि 
का ठीक-ठीक निदचय प्रभी नहों हो सका हें । 
शेख तथा श्रालम के प्रणय के श्रारम्भ की कथा यद्यपि प्रसिद्ध हें, पर उसका 
उल्लेख इस प्रमंग में श्रावश्यक प्रतोत होता हैँ । परिचय से पूत्रे श्रालम ने शेख के यहाँ 
झपनी पगड़ी रंगने को भेजी, उसको छोर में एक कागज्ञ पर दोहे की प्रध्री पंवित 
लिखी थी-- 
फकनक छरो-सी कामिनी, काहे को कटि छीन। 
मुखर तथा कुशाग्र बद्धि शेख ने दूसरी पंक्तित लिखकर दोहे को पूर्णो कर दिया-- 
कटि को कंचन काटि विधि, कुचन मध्य घरि दीन ॥ 
दोख द्वारा पूत्ति किये गये इस दोहे के विषय से काफी मतभेद हैँ । मुंशी देवीप्रसाद जो 
के अ्रनुसार जिस पद को पुरत्ति शेर ने का थी, वढ़ दोहा नहों एक कवित था, जिसके 
तीन पद झालम ने पूरे कर लिये थे श्रौर चौथा शेष था। पद इस प्रकार है-- 
प्रेम के रंग पगे जगमगे जामिनी के, 
जीवन की जोति जोग जोर उमगत हूं। 
मदन के साते मतवारे ऐसे घूमः हें, 
भूमत हैं ऋुकि-भुकि भंपि उघरत हूँ ॥ 
शझालम सा नवल निकाई इन नेननि की, 
पाँखुरी पदुम पे भेंवर थिरकत हैं। 
शेख ने प्नन्तिम इन पंक्तियों को लिखकर कवित्त को पूरा किया--- 
चाहत हें उड़िब को देखत सर्यंक मुख, 
जानत हें र॑नि ताते ताहि में रहत हूँ ॥ 
पद चाहे कुछ भी रह! हो पर यह निश्चित हुँ कि इस प्रकार की घटना उनके जीवन 
में हुई थी। प्रालम इस भ्रनोखों काव्य-प्रतिभा पर झ्रनायास ही म॒ग्ध हो गये । उनके 
फवि-हृदय की भावकता ने समस्त धामिक तथा सामाजिक बंधनों का भ्रतिक्रमरा कर शेल 
को भपना पूरक बनाने के लिए झ्रातुर हो उठी । झ्रालम उस पर इतने म॒ग्ध हो गये 
कि जब तक पझ्रपनी भावनाश्रों को बेबाहिक श्र खलाप्रों द्वारा स्थिर शोर सुदृढ़ नहीं 
बना लिया उन्हें संतोष नहीं हुआ । 
पेज के विषय में प्रचलित प्रदेक कहानियों से प्रमाशित होता है कि उनका 
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जीवन विवाह के पश्चात्‌ भी फाफो स्वतंत्र था। उनके पुत्र का नाम जहान था। ऐसा 
ज्ञात होता है कि मध्यवर्गोय कलीन स्त्रियों के जीवन के बन्धन उनके जीवन में नहीं 
थे। शाहज्ञादे मप्रज्ज़म के साथ जिस प्रकार के विनोद का उल्लेख मिलता है, उससे 
एसा भास होता हैँ कि वे राजदरबार इत्यादि स्थानों पर स्वच्छन्दतापूर्वक श्राती-जाती 
थों । एक दिन मश्रज्जम ने शेख से पूछा, “क्या श्रालम को पत्नी श्राप ही हैं ?” शेख ने 
प्रस्तुत उत्तर दिया, “हाँ, जहाँपनाह ! जहान को माँ में ही हूँ // इस हास-प्रतिहास से 
होंख के मुखर व्यक्तित्व का परिचय तो मिलता ही हैँ, साथ ही उनके जीवन की 
स्वाधीनता की रेखा भो स्पष्ट दिखाई देती हें । 

ग्रालमकेलि' की रचनाग्रों की एकरूपता के ग्राधार पर प्रनेक आलोचक शेख 
के नाम से लिखो कविताग्रों को भी श्रालम द्वारा रचित ही मानते हैं, परन्तु शेख के 
जीवन के निर्माण में कवित्व की प्रधान प्रेरणा को देखते हुए उनके विषय में इस 
प्रकार की शंका श्रन्यायपूर्ण हे । शोख की कवित्व शक्ति पर भुग्ध होकर ही श्रालम ने 
धर्म की सीमा का उल्लंघन कर उनसे विवाह किया था, श्रतः उनकी प्रतिभा के विषय 
में तो किसी प्रकार का सन्देह किया ही नहीं जा सकता। शेख को इस प्रतिभा फो 
देखते हुए उसके नाम से लिखे हुए कवित्तों श्रौर सबंयों को श्रालम द्वारा प्रणीत मानना 
झनन्‍्याय होगा । रही एकरूपता की बात, वह शेख तथा श्रालम के संसगगंजन्य प्रभाव 
को ध्यान में रखने से पूर्णतया नगण्य पड़ जाती हे । श्रतः श्रालम फेलि में संगहीत शेख 
के नाम से लिखें हुए कवित्तों को श्रालम द्वारा प्रणीत सानने का कोई कारण शेष 
नहों रह जाता। 

झप्रालम तथा शेख की कविताओं का संग्रह श्रालमकेलि के नाम से प्रकाशित 
हुँशआ है। इसको हस्तलिखित प्रति नागरी प्रचारिणो सभा के संग्रहालय में सुरक्षित हे । 
झालसकेलि भ्यूंगार रस का उत्कृष्ट ग्रंथ हें । सम्पूर्ण ग्रंथ ब्रजभाषा में हें। यह इस 
दर्म्पात को संयकत रचना है जिससे रोतिकालीन श्युंगारिक काव्य की परम्परा के अनुसार 
प्रेम-लीलाभ्ों तथा ना|यिका-भेदों का वर्णान हें। पदावली के प्रारम्भ में कछ बाल-लीला 
के पद है जिनमें एक पद शोख का लिखा हुश्रा है। इस पद में गंगाबाई के वात्सल्य 
का सोष्ठव तो नहीं हे, परन्तु कृष्ण के बालजीवन का रवाभाविक तथा सुन्दर 
चित्रण हे, बालक कृष्ण की घंचलता यशोदा की मातृवत्सलता सुन्दर शब्दों में 
लित्रित हे -- 

बीस विधि श्राऊं दिन बारीये म पाऊं श्रौर, 
याही काज वाही घर बाँसनि की बारी है ॥ 
नेकु फिर अइह कइहें दे री दे जसोदा मोंहि, 
मोंपे हुठि मांगे ब्रंसी झोर कहूँ डारोहे।॥ 
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सेख कहे तुम सिखवो न कछ राम याहि, 
भारी गरिहाइनू को सीखे लेत गारी हैँ। 
संग लाइ मइ्या नेक न्‍्यारो न कन्हेया कीजें, 
बलन बलंया लंके मंघा बलिहारों ह॥ 
घाल-लीला का यह चित्र सन्दर तथा सजोव बन पड़ा हूँ । 
इस संग्रह का दूसरा शीष॑क ऐ--वयः:सन्धि । इस प्रसंग के केवल दो कवित्त हूँ 
जिनमें से एक में न तो शख का नाम ऐ श्रौर न श्रालम का। दूसरा कवित्त भ्रालम 
हारा रचित हे । 
नवोढ़ा वर्शान के श्रनेक कवित्तों के साथ शेंख द्वारा रचित एक कवित्त भो हें । 
धोख की श्यूंगार-भावना में एक बात ध्यान देने की है कि उनके काव्य में नारी-हृदय 
की श्यूंगारिक प्रनभृतियों को प्रभिव्यंजना नहीं है। श्रपने युग के कवियों की भाँति 
ही उन्होंने नारो पर उपभोग प्रधान दृष्टि ही डालो हैँ। नारी हृदय का प्रेम, उसकी 
कामना कुछ भी व्यक्त नहों है, रसिक पुरुषों के स्वरों में स्वर मिलाकर उन्होंने भो 
नायिकाश्नरों का बर्णन उसी प्रकार किया हैँ जिस प्रकार पुरुषों ने। यह अवद्यय सत्य. हूँ 
कि इन दर्सानों में नारो को प्रत्यक्षानुभृति के श्रभाव में भी काफ़ी सजीवता तथा 
यथायंता है ॥ 
नायक की दूती की यह मुखर वाणी सलज्ज़ नारीत्व से बहुत दूर दृष्टिगत 
होती है, उनके काव्य में परम्परागत फाव्य-रचना का श्रनुकरणमात्र है, पर उस शप्रनु- 
फरण में इतनो यथार्थता का भ्रस्तित्व वास्तव में श्राइचर्य का विषय है। भनढा 
बालिका का भय, उसकी शंका सब कुछ शेख की कल्पना में सजोव हे -- 
फीनी चाहो चाहिलो नवोढ़ा एक बार तुम, 
एक बार जाय तिहि छल डरु दीजिये। 
सेख कहो श्रावन सुटली सेज श्रावे लाल, 
सीखत सिखेंगी मेरी सीख सन लीजिये ॥ 
झावन को नाम सुन सावन कियो हूं नेना, 
भ्रावन फहें सु कंसे श्राइ जाइ छोजिये। 
बरबस बस करिवे को मेरो बस नहों, 
ऐसी बंस कहो कान्हू कंसे बस कोजिए ? 
भारी के प्रति इस दृष्टिकोश के चित्र ग्राज को नारो की भुकुटो बंकिसा बन इस जोवन- 
बदन के प्रति एक झवनयकारी भावना से भर जाता है। प्रुरुष द्वारा की हुई इस प्रकार 
की प्िव्यंजनाओों में उनके हृदय, उनको प्रवृत्तियों तथा उनके सानस का इतिहास व्यक्त 
है, परन्तु नारो ने भ्रपनो इस उपभोगिता को ही जोबन को सार्थकता सान लिया था | 
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रीतिकाल के साधारण स्वरों में मिले हुए नारी के स्वर उस तथ्य का पूर्णतया प्रति- 
पादन करते हैं । प्रथम समागम के भय से श्राकूुल बालिका के विषय में नायक को 
ग्राइवासन देती हुई दूती के ये स्वर किसी नारी द्वारा लिखे गये हूँ, यह भावना बड़ो 
विचित्र लगती है । 

दूती नायक से कहती है, तुम उस नवोढा को एक बार में ही श्रपना लेता 
चाहते हो, श्रभी तो उसके लिए तुम्हें प्रथास करना पड़ेगा। मेरी सीख मानकर इस बात 
से घेय॑ं धारण करो कि वह सीखते-सीखते सोखेगी । श्रभी तो वह नवोढ़ा श्राने के नाम 
से ही नंत्रों को सावन बना लेती हैं । उसको विवश्ञ करके लाने की क्षमता मुझ में नहीं, 
तुम्हीं बताश्रो कान्ह इस वयस में उसे किस प्रकार वश में लाया जा सकता हूँ ? 

प्रेढ़्ा ऑंभसार--वर्णन के प्रशंग में शेख द्वारा रचित कोई पद नहीं है । 
झभिसार के चित्र सुन्दर तथा सजीव हैं । कल्पना की उड़ान भी ऊँची हे । शेख, जंसा 
कि श्रनेंक बार कहा जा चुका है, साधारण कलशीला नारियों से भिन्‍न थी, उनके 
श्यू गार की श्रभिव्यंजना में पुरुष के दृष्टिकोरण के व्यक्तीकरण का एक और भी 
कारण अनुमान किया जा सकता हैँ कि पति को काव्य-प्रतिभा तथा काव्याद्शों का 
प्रन्सरण करके ही उन्होंने भी इस प्रकार को रचनायें की हों। परन्तु श्रालम से प्रथम 
परिचय के पूर्व ही उनके द्वारा रचित पक्तियाँ उसी दृष्टिकोश से सिक्‍त हूँ तथा उसमें 
यथ्थेष्ट स्पष्ट -दिता हैं। शेख द्वारा बनाये गये श्रभमिसार के चित्र रीतिकालीन श्रन्य 
कवियों के प्रभिसार चित्रों के समान ही परकोया सम्बन्धो भावों पर आअ्राधुत हैं । 

घूंघध ते सेख मुख जोति न घटेगी छिनु, 
भोनो पट न्‍्यारियं झलक पहिचानि हे। 
तृ तो जाने छानो, पौन छानो या रहेगे। बीर, 
छानो छबि नेनन को काको लोहू छानि हैँ ? 

इन प्रसंगों को कविताश्रों में भावपक्ष रे श्रधिक कलापक्ष प्रधान है। प्रभि- 
सारिका के साथ जाने वालो दूती उससे कहती हे, तू घूंघट से श्रपनें मुख की ज्योति 
को छिपाना चाहती हे, पर तुम्हारे कीने पट को भेदकर भी उसके नेत्र तुम्हें पहिचान 
लेंगे। तु समभती हूँ कि तेरे इस श्रवगुण्ठन ने तेरे मुख को प्रावेष्टित कर विया है, पर 
यह सोन्दर्य रोके नहीं कक सकता; भोने पट में से छनत-छनकर निकलती हुई सौन्दर्य 
की ज्योति किसका रक्तपान करेगी ? 

भसानिनी प्रसंग के श्रनेक कवित्त शेख हारा रचित हैं । इन पदों के भाव तथा 
कलापक्ष दोनों ही भ्रत्यन्त सबल हें। मानिनी का सान तोड़ने के लिए उन्होंने नायक 
के झ्रांसुओं की बाढ़, बिरह की ज्वाला, उनकी श्रस्तव्यस्त श्रद्धे चेतनता का वर्णन 
किया है, कहीं उनके इयाम के आँसुओं से सर-सरिताएँ भर जाती हैँ-- 
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शेख कहे प्यारी तु जी जबहीं ते बन गई, 
तब तब ही तें कान्ह प्रेंतबन सर करे हें। 
याते जानियत हैँ जू बे नदी नारे मोर, 
कान्हू वर विफल वियोग रोय भरे हैं॥ 
झोर कहीं उनकी विरह-ज्वाला से बिरहु भी जल जाता है-- 
जोगी कंसे फेरनि वियोगी झाव बार बार, 
जोगी हूं है तौ लगि बियोगी बिललात हे। 
जा छिन ते निरखि किसोरी हरि लियो हेरि, 
ता छिन ते खरोई धरोई पियरातु हैँ ॥ 
शेख प्यारे श्रति ही बिहाल होई हाथ हाय, 
पल पल झंग की मरोर मुस्कातु हैँ। 
भ्रानि चाल होति तिह_ तन प्यारी चलि चाहि, 
विरही जरनि ते विरह जरधो जातु हे॥ 
योगियों का-सा विक्षिप्त होकर तेरा वियोगी विद्लल हो रहा हूँ। जिस क्षण से 
हरि ने किशोरी को देख लिया है, उसी क्षण से मानो उसके जीवन की गति ही जड़ हो 
गई हे। विरह की पीड़ा से उसका एक-एक प्रंग मुरका रहा है, उसके शरोर की गति 
ही कुछ भर हो रही है । हे प्यारी ! चलकर उसकी चाह पुरो करो नहीं तो तुम्हारे 
प्रेम तथा मान का फारण यह विरह भो उस बिरहो के साथ ही चला जा 
रहा है। 
बिरही की मृत्यु के साथ विरह और मान की समाप्ति की उद्भावना जिन 
दब्दों से हुई हे वह उनकी प्रौढ़ भ्रभिव्यंजना-शक्तत के परिचायक हैं । 
नायक की दूृती--इस प्रसंग के भ्रधिक पदों में नायिका का स्वयं दृती रूप 
व्यक्त है । इसके भ्रतिरिक्त कवि का रूप-वर्रान भी इन प्रसंगों में हुं जो कला तथा 
भाव दोनों दृष्टियों से सुन्दर तथा सफल हैँं। श्रभिनव श्रलंकृता नायिका के नेस्गिक 
सोन्दर्य का यहू भावक तथा कल्पनायक्त चिन्नरण उस युग के श्रेष्ठतम साहित्यकारों की 
रखनाझों से टक्कर लेने की क्षमता रखता हे--- 
सीस फूल सोस घटच्यो, भाल टोका लाल जरघो, 
कछु सुक्र मंगल में भेद न विचारिहों। 
बेंसरि की चनी जोति खुटिला की दूनी दुति, 
बीरति को नगिन तरंयाँ ताकि वारिहों॥ 
सेख कहे इयाम बिधु पृन्‍्यो को सो देखि मुख, 
बुद्धि बिसरेंगी बेगि सुधि ना संभारिहों। 
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नभ के नखत दुरेंगे नहीं न्यारे न्यारे, 
दीपक  दुराय नव दीपति निहारिहों। 
>सुबर्ण शीशञफ्ल के साथ मस्तक पर लगा हुश्रा श्ररुशिम सुहाग-बिन्दु तथा शुक्र 
झोर मंगल में भेद नहीं ज्ञात: हाता। एक श्रोर बेसर तथा खुटिला की श्रगणित ज्योति 
तथा दूसरी श्रोर कान के श्राभूषण रत्नजटित वीर की ज्योति, जिसके समक्ष तारों का 
झालोक भी फीका पड़ जाता है, नक्षत्रों तथा तारिकाश्रों के साथ राका-शशि के समान 
झ्रालोकित मुखमंडल को देखकर सुधि-ब॒ुधि भूल जायगी। नभ के नक्षत्र प्रमावस्या 
के श्रंधकार में ही पुूर्णा ज्योतित होते ( । दीपक की ज्योति को बूकाकर उसके प्ंगों के 
झधालोकदशंन की कल्पना में, नायक की वाक्‌-चातुरो, वेदग्ध्य के साथ ही शेख की 
कल्पना-दाक्ति तथा वाक्‌-विदग्धता का परिचय मिलता हें । 
इस प्रसंग के कई कवित्त शंख द्वारा रचित हैं जिनमें वरिणत प्रलंकारों की छटा 
तथा भाषों फी विदग्धता को देखकर शेख की प्रतिभा पर श्राइचयं होता हैं । 
नायक के प्रस्ताव पर दूती की यह झाशा और खीक शेख के रोचक शाब्दों में 
सुनिये--- 
रस में विरस जानि कंसे बच्ति कीजे श्रानि, 
हा हा फरि मोसों श्रब बोलिहो तो लरोंगी । 
जोरिन के श्राधे नाउँ श्राधी रेन दौरि जाउं, 
राधा जू के रंग वे न श्राधो डग भरोंगी ॥ 
सेव होत न्यारे ऐसी पीर लाये प्यारे तुम, 
झबही हों विरह बखाने पोर हरोंगी। 
धप्राज हु न ऐहे काम कालि चलि जहे सोह, 
परों लग्गि हों ही वाके पायें जाय परोंगी ॥ 
है श्याम ! राधा तो इतनी विरस हो रही हूँ कि उसे वश में करना बहुत कठिन 
हैं। यदि तुमने श्रव इस विषय में कुछ कहा तो में लड़ पड़'गी। उसके इस मान 
की कठिन अ्रवस्था में तो यही लगता हे कि वह झाज नहीं श्रायेगी, कल उसके सामने 
जाने का साहस करूँगी श्रोर परसों उसके पंरों पर पड़ जाऊँगी, पर श्राज तो उत्का 
सामना करने का साहस मुभ सें नहीं हें । ; 
दूती द्वारा नायक को दी हुई भ्रनेक लांछणापुर्ण फटकारें बहुत ही रोचक हैं, 
नायक की विह्ललता का श्रानन्द उठाते हुए उसे झौर भी चिड़ाने के लिए बूती के ये 
स्वर कितने विनोदप्र्ण श्र सरस हेँ-- 
नेह नहिं नेनन सनेहु नहीं मन माहि, 
देहु नहीं विकल वियोग जरि झाई है। 


श् 
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' भूठ यों ही कहूत परबस मरधो जान हों से, . .. 
परबस. नहीं बरबस बरिश्राई है। . 
विरह-वणेन--शेख के विरह में काम को दाहुक ज्वाला है, प्रेम की वह 
ध्रांच नहीं जिससे वासनायें तपकर निखर जाती हैं । विरह की श्राग में कामुकता की 
प्यास है, वासना की तृष्णा है। इस ज्वाला का केवल एक , समाधान है, प्रियतम से 
मिलन | सिलन का सानसिक पक्ष पर्णतया गौर तथा शारीरिक पक्ष बिलकुल 
कुंठार हित है । स्त्री और पुरुष दोनों ही पक्षों में विरह का श्राधारभूत कारण काम 
फी पिपासा ही है । इन्द्रियाँ कामनाग्रों को परिपृत्ति क। माध्यम नहीं, साध्य बन गई 
हैं । शेख के प्रेम-वर्णन में सभी प्रसंगों में इसका प्राभास मिलता है, परन्तु विरह-वर्णन 
में काम को भूख पूर्ण स्पष्टता से व्यक्त हो गई हूँ । भ्रतिशयोक्तियाँ यद्यपि उपहास 
नहीं बन गई हूं, पर उनमें करुणा के द्रावक प्रभाव से प्रधिक विदरग्धता का चप्तत्कार 
है । विरह से जलतो हुई यह नाधिका-- 
परम सानिनो तेरी लाल में विकल देखो, 
बपु न सेभारे कछू उठि न सकति हुँ। 
कीन्हीं कहा मोसों कहो स्पाम हों बलाह लेऊँं, 
जात धकथधकी उर अनल धुकति है॥ 
डारे सीरो नीर होत धोम ज्यों प्रबल ज्वाल, 
भमहर महर सिर पाई भभकति है। 
एक ही भ्रघार व|के हिये है रहत प्रान, 
वा टक लगाये मगु कानह को तकति है॥ 
इसो प्रकार---- 
 लेसे तुम बिधे वेसे ग्वारिति बिधी है काम्ह, 
हों न कहाँ बात राति ठकुर सोहाते को। 
बैनन को सतो वाके सन हू में नाहिने प॑, 
कछक सिताई देखो नेननि के नाते की॥ 
सन मिल्‍यो जा सो सपनेहुँ मिल जेयगे बलि, सर 
हिये में जो ह्व हैं तो भ्रब एती कहा हाते की । 
होल सनि प्रथम लगनति हिलगाने तन, पर 
। तेसोी शब्रावे तावरि भंवर मदमाते की॥ ४. 
: प्रथम प्रेम की मादकता से झ्ाने वाली यद्द ताँवरी अ्रपने ढंग की प्नठो है । 
: हाख के झ्रधिकतर -पद दूृतीवाक्य हूँ । उन्होंने नायक तथा नाथिका की- दृतिथों 
का खित्रणा किया है। रोतिकाल के साधारण जीवन में उन्मुक्त प्रेम ल्‍फो-पहु 
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उच्छ खलतायें बहुत गहरी जड़ों में श्रविष्ट गई थीं। शेख के जोवन के विषय में भी 
इस प्रकार का कोई निरणंय देना यद्यपि न्‍न्यायसंगत न होगा, पर काव्य सें जोबन की 
झभिव्यक्तियाँ यदि कुछ भी स्थान रखती हैं तो इस प्रकार के श्रनुमान सर्वथा 
झरवाभाविक नहीं हें । उनके भ्रधिकांश पद संदेशवाहिका की उबितयाँ ८ । उनके 
जीवन के विषय में जो अनेक उल्लेख प्राप्त होते हैँ, उससे यह पूर्णतया प्रमारित 
हो जाता हैं कि शेख के जीवन में साधारण नारी की परिसीमायें नहीं थीं, परिसीमाधरों 
के भ्रभाव में समाज के नंतिक पक्ष की स्वरुछंदता का प्रभाव तथा उसमें उनका योग 
झसम्भव नहीं हे । 
कुछ थोड़े से पद सखो के प्रति सखी की उवितयों के रूप में लिए गये हूं, 
जिसमें नायिका झापयोती श्रपनो सखो को सुनाकर अपने हृदय का भार हलका 
करती है, तथा अपने उल्लास में उसे भी भ्पनी समभागिनी बनाती हे । इन उक्तियों 
में श्रृंगार की मुक्त प्रभिव्यंजना है । भ्रात्मानभूतियों के उल्लास को श्रपने सुहृद पर 
व्यक्त करने में एक विशेष श्रानन्द तथा सन्तोष मिलता हे। योवन की मादकता में यह 
झ्रावशयकता भ्रनिवायं-सी हो जातो है । शेख की इस प्रकार की उक्तियों में मादक 
भावनाएँ कम, मस्त क्रिया-कलाप भ्रधिक हे । एक क्रिया के विस्तृत वर्णन में चित्र की 
स्पष्टता तथा सजोवता प्रंकित हेँ-- 
नेह सो निहाये नाहु नेकु भ्रागे कीन्हें बाहु, 
छांईयो छुवति नार नाहियो करति हे। 
प्रीतम के पानि पेलि आपनो भुज सकेलि, 
परकि सकुच हियो गाढ़ो के धरति हे ॥ 
सेख कहे श्राधे बेन, योलि करि नीचे नेन, 
हा हा करि मोहन के मनहिं हरति है। 
केलि के भ्ररम्भ खिन खेल के बढ़ायेब को, 
प्रौढ़्ा जो प्रवोन-सो नवोढा हू ठरति हे।॥ 
खंडिता बणेन--मध्य युग में स्त्री की विवशता का उपहास-सा करता हुझा 
यह नायिका-भेंद श्रपना प्रमख स्थान रखता हूँ । शंगारिक स्वच्छेदला फे उस यग में 
नारी की भावनाझ्रों का मूल्य इन उक्तियों से श्रॉका जा सकता है । रसाट्मक दृरष्टिकोश 
के ग्रालोचक चाहे नारी की रस के क्षेत्र में सक्रियता यह कहकर सिद्ध कर लें कि 
पुरुष हर समय नारी के पर में सिर रखता हुश्रा दिखाई देता है, परन्तु स्थिति 
की वास्तविकता श्यूंगार के मानसिक पक्ष पर शारीरिक पक्ष को विजय से ही सिद्ध 
हो जाती है । प्रेम के क्षेत्र में मारो की विवद्वता इस प्रकार को झनेक उवतयों में 
श्क्व्ट ध्यगित होती हैं--- 
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बोली ताहि सो सोंहे जोरे कोन भोहे ऐसे 
पाये] परो बाके जाके पांयन पर बारे हो। 
प्यारी कहौ ताही सों जु रावरे सो प्यारे कहे, 
गं्राजकाल रावरे परोप्तिन के प्यारे हो॥ 
होन भावनाजन्य तथा दुर्बलता के प्रतोक इन व्यंग्यों के अतिरिक्त शठ नायक के 
चित्र भी बहुत सजीव भोर स्वाभाविक हें, संडिता की चुटीली झौर सरस उक्तियों 
की रोचकता देखिये--- 
ढीली ढीली डगे भरो ढीली पाग ढरि रही, 
ढरे से परत ऐसे कौन पर ढहे दो? 
गाढ़े जु हिया के पिय ऐसी कोन गाढ़ी तिय, 
गाढ़ी गाढ़ी भजन सों गाढ़े गाढ़े गहे हो। 
लाल लाल लोचन उनींदी लागि लागि जात, 
सांची कहो सेख प्यारे में तो लाल लहे हो । 
रस बरसात सरसात  भ्ररसात गात, 
ध्राये प्रात कहो बात रात कहाँ रहे हो ? 
श्रृंगार की इत रचनाप्रों के नायक श्रोर नायिका यद्यपि पुूर्णातया लोकिक हूँ, परन्तु 
शेख ने हरि, राधा, गोपी इत्यादि शब्दों के श्रारोपण से राधा भौर कृष्ण को प्रेम्- 
लोलाओं के चित्रण को श्रोट में साधारण प्रेम के चित्रण की स्वयुगीन परम्परा का 
निर्वाह किया है । इन चित्रणों में प्रेम का शारोरिक पक्ष हो प्रधान है। स्थत्रोसुन्भभ 
लज्जाजन्य शारीरिक कुंठाश्रों का इनमें पूरांतया प्रभाव है । हिन्दी साहित्य के इसी 
युग को दो-चार कवयिश्रियाँ भारतीय नारी के श्यृंगारिक स्वकीयत्व में भ्रपवाद रूप 
हैं । मोरा का प्रेम जहाँ श्रपाथिव के प्रति भो स्वकोीयपा भावना से ही शोतप्रोत रहा, 
शेख ने प्राकृतिक लज्जा तथा स्त्रियों के प्रति सामाजिक क्कुंठा का अतिक्रिमण कर 
समाज की उन्मुकत शुंगारप्रियता में एक पुरुष के समान ही योग दिया। परन्तु कृष्ण 
की जीवन की घटनाशञ्रों तथा उनके चरित्र सम्बन्धी पदों में स्थल पझ्रनभावों तथा 
प्रहलोल भावनाओप्रों की श्रपेक्षा स्वस्थ मानसिक प्रनुभृतियाँ चित्रित हें । भ्रमर गीत 
तथा गोपी-विरह इत्यादि प्रसंगों में व्यक्त श्यूंगार में प्रेम प्रसृुत भश्रनेक सूक्ष्म भ्रनुभूतियाँ 
व्यक्त हैँ, इन पदों का लोकिक पक्ष साध्य नहीं, फामनाओझ्रों की श्रभिव्यक्ति का साध्यम 
मात्र है । 
अमर गीत--इस प्रसंग के चार किस शेख हारा रखित हें जिनमें गोपियों 
की झ्राशा में उद्धव के प्रागघत से व्याघात, उनको प्रेर्मासचित भावनाएं तथा उनके 
बाला जीवन के साथ ध्रसामंजस्प पर सुन्दर व्यंग्य हें । भ्रमर गीत के इन पदों में 
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ध्यक्त सौष्ठव तथा सौन्दर्य श्ौर ध्यू गार तथा भ्रपाथिव श्यृंगार ध्यान देने योग्य है ॥ 
गोपियों की भावना की ज्वाला में वह भ्रग्नि ( जो बासनाओ्रों को तपाकर स्वर्ण 
बना देता हे, जिनको भावनाझ्नों को प्रख॒रता में कामनायें स्वतः ही ग्रोण पड़ 
जाती हैं । 
._- शोखे की गोपियाँ साधारण नारियाँ हें जिन्होंने कृष्ण को झपने जीवन का 
सर्वेस्व माने लिया हैं। उद्धव के योग का सामंजस्य अपने जीवन के साथ कर सकने में 
वे भ्रसमर्थ हैं, भ्रतः वे शेख के कलापूर्ण शब्दों में ्पने सरल झौत्सुक्य को प्रइदन बना- 
कर उद्धव के समक्ष रखती हें--- 
चाहती सिगार जिन्हें सिगी सो सगाई कहा 
झोधि को है भ्रास तो प्राधारी कंसे गहिये ? 
बविरह धह्रगाध तहाँ सुन्‍न्न की समाधि कौन, 
जोग काहि भावे जो वियोग दाह बहिये। 
सेख फहे मेन मुद्रा मोहन जू लाये बन, 
स॒द्रा लाप्रो फानन सनेई सल सहिये॥ 
पूर्व जोवन में भ्राई हुई भ्रनेक दंनिक प्रापदाभ्रों का श्राभास देकर, कृष्ण को प्रेम न 
सही तो रक्षा करने के ब्याज से हो बुलाना चाहती हैं ।॥ विरही के लिए एक-एक पल 
युग-समान होता है । युग भौर याम का श्रन्तर नहीं ज्ञात होता--- 
जग है कि जाम ताको मरम न जाने कोई, 
बिरहो को घरो झौर प्रेमी को जु पलु है। 
सेख प्यारे कहियो संदेशा ऊधो हरि श्रागे, 
क्षण बारिवे फो घरी घरी घृत जल हे ॥ 
हाँसी नहीं नंसकु उकासो नहीं जोग तनु, 
विरह वियोग भार शोर दावानलु है। 
सिर सों न खले पग पेले न पर लों जाय, 
गिरि हू ते भारो हइहाँ बिरह सबल है ॥ 
उठ्धव के लोटने के प्रसंग के प्रन्तगंत जो कवित्त हें उनमें शेख की कला का माधुयें, 
धेदग्ध और कल्पना व्यक्त है। उद्दीपन रूप में प्रकृति-चित्र॒ण भी पश्रनुपम है | उद्धव 
सथरा लोटकर जिन इदाइ्दों में गोपियों को प्रवस्था का वर्णान करते हैं उनमें नारी- 
जीवन की विवशताजन्य करुणा साकार हो जाती हैं। गोपियों के जीवन की उदासी 
प्रकति के मादक उपकरणों पर भी व्याप्त हो गई हें । शेख के दाब्दों में-- 
 झाती सभद फोकिल उदासी सधुमास बोले, 
स्थांती रस त्पति प्बोली रहे चातकी | 
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सेख कहे भोंरा भोंरी क्वलनि गुंजारे पुंज, 
छाती तरकनि सुनि युवती की जाति को॥ 
रास रस श्राद्ध सुधि सरद सताव॑ ना तो, 
विरह बसन्‍्त ब्रज घरी घरी, घात को। 
चितवन चेन फी वे चाँदनी श्रचेत भई, 
जीती हैँ जुन्हाई जिन कातिक की रात को ॥ 
जिन गोपिकाप्रों ने कातिक को जुन्हाई में ' तुम्हें जीत लिया था वे चत को 
चाँदनी द्वारा उत्पन्न शल को सहन करने में श्रसमर्थ हूँ । मदमाती कोयल के 
स्वर में उदासोनता हैँ । भोपियों के ताप के सामने चातकी अपनी तपन फो भूलकर 
मोन हो गई हे । 
उद्धव के इस संदेश के भ्रतिरिक्त जिन पदों में गोपियों का विरह ध्यकत 
हैं उनमें भो भावनाश्रों की प्रधानता, प्रकृति के उपकरणों द्वारा उद्दीप्त होकर 
व्यक्त है, गोपी विरह-प्रतंग के पदों में से एक पद इस कथन की पुष्टि के लिए 
पर्याप्त होगा । 
गोपाल जब से भधुवन चले गये हैँ, गोकुल का मधुवन उनके लिए विषम 
दानव के समान भयावह बन गया हूँ | कालिन्दी तठ के कदम्ब वक्ष जो उनके जीवन 
की भ्रनेक मधुर स्मृतियों के केन्द्र हें उन पर से श्रनेक पक्षिपों का कलरव उनकी टीस 
को द्विगुणित कर देता हे श्रौर यह काली कोयल मानो श्रपने हकभरे स्वर से उनका 
कलेजा निकालना चाहती हैँ । श्रपनो सारी मधुरिमा का विस्मरण कर वह उतके 
साथ काय को-सो कटुता कर रही हँ-- 
जबतें गोपाल मधुवतन को सिधारे भाई, 
सधवत भयो सधु दातव विषम सौं। 
सेख कहे सारिका शिखंडो मंडरीक सुक, 
मिलि के कलेस कीन्ही कालिन्दी कदस सों। 
देह करे करठा फरेजो लीोन्हों चाहत हैं, | 
काग  भई कोयल कगायो करे हम सां॥ 
भ्यू गार के पारथिव रूप का स्थूलता की प्रतिक्रिया श्रपाथिव श्यू गार-वर्णन की प्रत्यन्त 
सृक्ष्मता में तो नहीं हुई हे, परन्तु श्रपाथिब भ्टू गार के व्यक्तीकरण में भावनाओ्रों की 
झभिव्यक्तित तथा प्राकृतिक उद्दीपनों का चित्रण प्रधान हे । 
कृष्ण उनके काव्य के नायक हूँ। उनका व्यक्तीकरण दो रूपों में हुश्रा है । 
एक तो यह कृष्ण जो साधारण पुरुष के प्रतीक हूँ, जिनके जीवन को दुर्बलतायें उस 
युग के साधारण मानव को दु्बंलतायें हें, जिनमें प्रपाथिवता का लेशमात्र ग्राभास भी 
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नहीं है श्रौर दूसरे वे कृष्ण जिनमें कृष्णावतार के ब्रजनायक का रूप झारोपित है । 
इनकी लोलाप्रों तथा रूप में एक नेसगरिक छापा है, जिसके प्रति गोपिकाएँ श्रपना 
सर्वस्व विस्मत कर विमुग्ध हें। साधारण मानव कृष्ण की प्रेम-लीलाशों में स्थल 
क्रियायें प्रधान हें, परन्तु श्रवतार रूप ब्रजनायक कृष्ण के प्रति भावनाश्रों में एक 
स्निग्धघता तथा सुरम्यता है जो लौकिक श्यृंगार नायक कृष्ण से मूलतः भिन्‍न हे | 

पाथिव श्रोर प्रपारथिव श्ृंगार-रचनाश्रों के ग्रतिरिकत श्रन्य विषयों पर भी 
उनकी रचनायें मिलती हें । श्रालम केलि मुक्तक पदों फा संग्रह है, श्रतः उसमें किसी 
विषय का क्रमिक निर्वाह नहीं है। शेख का जन्म यद्यपि मुसलमान घराने में हुश्रा 
था, उसके प्रेम के श्रावेश में श्राकर श्रालम ने धर्म-परिवर्तत कर उनसे विवाह किया 
था। कदाचित इसका कारण हिन्दू धर्म की संकीरंता रहा हो, विधर्मो शेख का हिन्दू 
होना किसो भी प्रकार सम्भव नहीं था, श्रतः श्रालम ने ही मुसलमान धर्म को दोक्षा 
लें भ्रपने स्वपनों का संसार बसाया। यद्यपि श्रालम ने धर्म-परिवर्तत कर लिया था, पर 
देख को रचनाओं पर हिन्दू मत का पूर्ण प्रभाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है । नारी- 
सुलभगुरण-पग्राहक प्रवृत्ति के अ्रनुसार उन्होंने श्रपने पति के मत का पूर्ण श्रनसररण 
किया । ऐसा अनुमान करने के लिए पूर्ण श्राधार मिलते हैं ! गंगा वर्णन, पवन वर्णन, 
निर्वेद तथा शान्‍्त रस सम्बन्धी पद, देवी को कवित्त, रामलीला भ्रादि ऐसे प्रसंग हैँ 
जिन पर उन्होंने बहुत कुशल तथा सफल रचनायें की हें झ्ोर जिन पर श्र/लम का 
प्रभाव दिखाई देता हे । 

लोकिकता में लिप्त श्रनेक कवियों की भावना फी प्रतिक्रिया भक्ति में होने 
के उदाहरण मिलते हेँँ। बिहारीलाल ने जीवन के प्रन्तिम विनों में उत्कृष्ट भक्ति 
काव्य फी रचना की थी। शेख की भक्ति-भावना श्यूंगार की प्रतिक्रिया थी भ्रथवा नहीं 
यह कहना कठिन. हे, परन्तु श्यृंगारिक रचनाग्रों फी मुक्तभोगियों को स्वानुभूतियों 
श्रोर भक्ति सम्बन्धी रचनाश्रों की स्निग्ध भावनाश्रों में जो मौलिक श्रन्तर हे उसकी 
प्रेरणा में कुछ-न-कुछ भेद श्रवश्॑य रहा होगा, इसमें कोई संद्य नहीं हे । 

भवित की रचनाझ्नरों को विवेचना करने के पूर्व, इस बात का उल्लेख श्रावश्यक 
है कि यद्यपि शेख ने श्यृंगार की स्थूलताओ्रों के वर्णान में किसी प्रकार की हिचक नहों 
दिखाई है, पर उनका नारोत्व उसके स्थूलतम शझ्नश्ञों के बर्णान में श्रसमर्थ रहा है । 
ध्रालम केलि के श्रनेक भ्रइलोल श्रंशों में उनके योग का पूर्ण भ्रभाव है । श्रालम केलि 
के जिन शीर्षक को रचनाश्रों में उनके नाम को रचनायें नहों मिलती हें वे ये हें-...चन्त्र 
कलंक, युगल मूर्ति, कुच, छवि-तवयोबन, विपरोत बर्णंन, जसोदा बिरह तथा 
प्रवत्स्य -पतिका | 

कृष्णा के लीला प्रधान रूप तथा गोपषियों की माधुयं भावना का उल्लेख पहले 
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हो चुरा है। माघ भक्ति के नेक झ्रतिरिक्त तथा भालस्थन कृष्ण के भ्रतिरिक्त 


भक्ति के पझ्नेक पात्रों तथा भागों पर भी अपनी झ्रास्था वध्यकत को है। एक शोर 
गंगां में लगाए हुए एक गोते के द्वारा वे शिव की प्रसन्नता का स्वप्न देखती हेँ-- 
झंग बोरि गंग में निहंग हू के बेग चलु, 
भागे भाउ संल धोह बेल गेल लाइ ले । 
तो दूसरी श्रोर श्रतेक देवियों की वन्दना के ये स्वर छेड़ती हें-- 
भोन के दरस पुण्य भौन मेरे नेरे श्रायो, 
छन्न छांह परसनि छच्ननि सों छयो हों । 
संगला के संगल ते संगल श्रनेक भये, 
हिगलाज राखी लाज याहि काज नयो हों ॥ 
शेष सति सेख ही सुसेष की-सी दी री तुम, 
रावरे सिखाये *' '*** ग्रानि लयो हों। 
दुर्गा देवी तेरेह दया ते दुर्ग नांधि श्रायो, 
पारवतो तुम्हें सुमिरत पार भयो हों ॥ 
इस झलंकारमयी वन्दना में वद्यपि प्रनुभतियों की गहनता नहों है, पर कला का भ्राकर्षरण 
: झ्रवश्य है । 
योग झौर ज्ञान पर भक्ति की विजय-स्थापन की चेष्टा सें भी वे निरपेक्ष नहीं 
रहीं । योग को तुलना में भक्ति की श्रेष्ठता की स्थापना करते हुए वे कहतो हें--. 
सिटि गो सोन पौन साधन की सुधि गई, 
भूली जोग भुगति बिसार॒यों तपबन को। 
सेख प्यारे मन को उजारो भयो प्रेम नेम, 
तिमिर भ्रज्ञान गुन . नास्यो बालपन को ॥ 
चरन कमल हो की लोचन में लोच धरी, 
रोचन हू राच्यो.सोच मिटो धाम घर को। 
गोक लेस नेक हू कलेस को न लेस रह्यो, 
सुमिर श्री गोकलेस गो कलेस मन को ॥ 
गोकुलेस के स्मरण से क्लेश के निवारण पर धभ्रास्था ही उनके विश्वास का मुख्य 
झंध है । द 
रास के जीवन सम्बन्धो प्रसंगों में करुणा की व्यंजना बहुत ही सुन्दर झोर 
सफल हुई हे । रास के वन-गसन के झवसर पर कौशल्या के मात हृदय की अ्रनुभतियों 
की कल्पना शेख को काव्य-प्रतिभा का सजीव उदाहरण हूँ। भ्रपने सुकुमार पुत्रों के 
जोवन में वन-प्रवास की कदुताप्रों की कल्पना, कोदाल्या की श्रघीरता दो को 
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झत॒भतियों में पूर्ण सजीवता से व्यक्त है। राजवंभव तथा विशाल ऐश्व्यमय 
बातावररा में रहने वाले राम पशुप्रों के मध्य बंठेंगे, पक्षी ही उनके पड़ोसी होंगे, सूखे 
धक्षों की शाखाएं हो उनका गृह बनेंगी। मेरे सुकुभमार किशोर इन सब वुःखों को 
कैसे सहेंगे ? शेख के शब्दों में मात-हुदय को इस विह्लुलता के चित्र का उद्ध रण यहाँ 
प्रासंगिक न हो गा--- 
पसुन में बेठनि परोसी भयें पच्छिनि के, 
भारन के डार बरबार करि रहिहें। 
सेख भूमि डासिहें कि बिस बेलि बसिहें कि 
कुस हैं कि कॉस है कौसल्या काहि कहिहें ? 
घन गिरि वेरनि थोरे दुःख कंसे करि, 
कफोंवरे कुमार सुकुमार मेरे सहिहेँ। 
मेले तन घर ए कसेले छाल रूखनि के, 
बन फल फोरि छोलि छीज खाय रहिहें ॥ 
भक्ति विषयक इन रचनाप्नों के श्रतिरिकत कछ रचनाओं में फ़ारसी की 
ऊहात्मक शली का भी स्पष्ट प्रभाव है। एक झोर तो भारतोय पद्धति के श्राधार पर 
लिखा हुआ्ला नायिका-भेद, संकेत स्थल, दूती-वाक्य इत्पादि हें जिसमें रोतिकालीन 
रसात्मक दृष्टिकोण की स्पष्ट छाप हे, श्रौर दूसरी शोर लेला-मजनूं फी कहानी का 
हल्का-सा पुट भी कुछ पदों में व्यकत्त हें। विरह की ज्वाला से जलकर क्षीर श्रौर 
दुबंलकाय मजन्‌ की क्ष खाता का श्रनुमान बस्त्रों में लुप्त हुए इस वर्णान से लगाहये--- 
थोरो बार हे जु कछ थोरे सो में ताकि भाई, 
धारो सी बिलाइ कहीं खिन ही में खोदगो । 
धीरज श्रधार ते रह्यो हैँ खंग धार जंसो, 
ग्रासस की धार सो न धूरि है जु धोइगो ॥ 
हि सुनि आई झो ने चाहि ताहि पाई फेरि, 
देखि सेव सजनू बिना हो नींद सोहगो। 
नीक के निहारि वाके वसननि भारि डारि, 
तार तार ताकि कहूँ बार सो जु होइगो । 
होख सध्ययुगीन नारी के उन श्रपवादों में से हुं जो जीवन की समस्त विषम्- 
ताझों को पददलित कर, सब बाधाश्रों को छिस्त-भिन्‍न कर, स्वतन्त्र झ्रात्माभिव्यंजना में 
समर्थ हो सकी थीं। मीरा का नेसगिक व्यक्तित्व श्रात्मतंस्कारों तथा वातावरर के 
प्रभाव से कृष्ण की ग्रसर साधिका के रूप में श्रमर हो गया। शोख का साधारण 
इ्यक्तित्व रीतियुगीव रसिकता ४ रंजित हो भ्ालम जेसा लोकिक प्रालम्बन पाकर 
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लोकिक श्रृंगार की स्थलता से ही प्रस्कुटित हुप्रा, श्रोर पति के ही प्रभाव-से. उन्हें 
झपनोी इस-:प्रतिभ। के विकास का भ्रवसर प्राप्त हुश्रा 
शंख ने ग्रपनी श्रतनभतियों को व्यक्त करने के लिए श्रतेक मत्त उपकररों का 
प्रयोग किया है। निराकार श्रत॒भृति को व्यक्त करने के लिए उन्होंमे जिन मूत्ते 
चेष्टाश्रों तथा पात्रों के रूप के सुन्दर चित्र भ्रंकित किये हें । यद्यपि देव तथा बिहारी 
हारा झ्ंकित भाव चित्रों के समक्ष दोख के चित्र निर्जोव-से प्रतीत होते हैं, परन्तु 
चिश्रमयता का उनमें प्रभाव नहीं है । | 
उनोंदे श्रौर सदमाते नयनों के रूपचित्रण में उनकी झनूटी कल्पना शोर 
बाग्विदग्धता का परिचय मिलता है-- 
रात के उनोंदे अलसाते मदमाते राते 
श्रति कजरारे दृग तेरे यों सोहात हैं। 
तीखी तौखी फोरनि कफरोरे लत काढ़ें जिउ, 
केते भये घायल श्रौर केते तलफात हैं॥ 
ज्यों ज्यों ले सलिल चरण रेख धोवे बार बार, 
त्यों त्यों बल बुंदन के बार भुकि जात हूँ । 
केवर के भाले कंधों नाहर नहन वाले, 
लोहू के पियासे कहूँ पानी ते श्रघात हें॥ 
झभणिव्यंजना फी इस सजीवता के श्रतिरिक्त कलात्मक चित्रांकन भी इनके 
बहुत सुन्दर हैं । भ्रमिनव ग्रलंकृता नायिका में प्रकृति के उपकरणों के श्रारोपर 
विषयक पद पहले उद्धृत किये जा चुके ६ । विह्नल नायिका को बेसुध भावनाह्रों 
का चित्रण इस झ्रलंकृत प्रांजलता में चित्र बनकर नेत्रों में थ्रा जाता हे। यद्यपि इस 
चित्रण में भावना से विदग्धता का प्रतुपात भ्रधिक है, पर यह वंदग्ध चित्र को सरत्त 
बनाने में सहायक हें--- 
फहूँ सोती माँग कहें बाज बन्द भा भरे, 
*” कहें हार के हमेल ठाँड टोक है। 
ऐसे क॑ बिसारी स्पाम ऐसी बयस ऐसी बाम, 
पिहकि पपीहा फकी-सी बार बार पो कहे ॥ 
सेख प्यारे श्राजु कालि झ्राल चाल देखो प्राइ, 
छिन छिन जंसी तन छोजन फी छीक हे । 
सेज मेन सारी-सी है सारी हूँ बिसारी-सी हू, 
। विरह बिलाति जाति तारे फी-सी लोक है ॥ 
धोक्ष की समस्त रचनायें श्रजभाषा से हेँ । ऐसा ज्ञात होता है कि झ्ासम के 
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सम्पर्क तथा संसर्ग से उन्हें अजभाषा के साहित्यिक रुप से भी पुर परिक्चय होगया 
था । ब्रजभाषा उनके समय में पूर्ण समृद्ध हो चुकी थी। संस्कृत, फारसी तथा देशज 
शब्दों के ग्रहण से उसका कोष प्रत्यन्त व्यापक हो गया था। यही कारण है कि रीति- 
कालीस कवियों के पास शब्दों का श्रभाव नहीं था। यद्यपि शोख संस्कृत की पंडिता 
नहीं थीं, रीति ग्रंथों से उनके काव्य का सम्बन्ध नहीं था, परन्तु उनकी भाषा में संस्कृत 
शब्द प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । श्रधिकतर संस्कृत शब्दों फो उन्होंने तद्भूब रूप देकर 
ग्रहण किया है पर तत्सम शब्दों का भी अ्रभाव नहीं हैँ । 

मुसलमानी संस्कार तथा वातावरण से प्रभावित शोख के काव्य की इस विशेषता 
का श्रेय श्रालम के सम्पर्क को ही दिया जा सकता हें। उनकी रघनाश्रों में श्ररवी तथा 
फ़ारसी के प्रयोग भी प्रचुरता से हुश्ना है । 

इसका सबसे प्रधान काररण तो था स्वयं उनका मुसलमान होना। इसके 
प्रतिरिक्त मुसलमानों से नित्य-प्रति के सम्पर्क, मुसलमानी संस्कृति के प्रभाव, भनेक 
मुसलमान कवियों द्वारा ब्रजभाषा में काव्य-रचना इत्यादि ऐसे काररणण थे, जिससे उस 
युग की भाषा भ्ररबी-फ़ारसी के शब्दों के प्रभाव से बच नहीं पाई थी । 

शब्दों की विकृति शेख की कविता में बहुत कम हे । यमक, श्रनुप्रास के प्रचुर 
. प्रयोगों के होते हुए भी शब्दों के तोड़-मरोड़ श्रधिक नहीं हैं, यद्यपि कुछ दाब्द ऐसे हें. 
जिनके नये रूप के कारण श्रर्थ निकालना कठिन हो जाता है, पर ऐसे प्रयोग श्रपवाद 
रूप में हो हें । परन्तु ब्रजभाषा के भ्रन्य कवि रसखान, घनानन्द, मतिराभम इत्यादि 
की तुलना में इनकी भाषा का साधुयय श्रौर प्रवाह नहों ठहरता। ब्रजभाषा के सरल, 
स्वाभाविक प्रवाह का इसमें भ्रनेक स्थानों पर प्रभाव मिलता हूँ। प्रसादगुरण तथा 
साधुय का श्रभाव तो नहीं हे, पर इनकी श्रभिव्यक्ति करने वाले श्रेष्ठ कवियों के साथ 
उनकी गरणना नहीं की जा सकती । 

शेख ने अपनो भाषा को प्रलंकृत तथा सुसज्जित बनाने का सफल प्रयास 
किया है । उनके पदों में प्रवाह श्रौर लय हैँ जो पदावृत्ति तथा वर्णंवत्ति के विभिन्‍न 
प्रयोगों पर प्राश्नित है । पदावृत्ति द्वारा उत्पन्न गति का एक उदाहरण लीजिए--- 

नेना देखे स्थाम के ते बेना कंसे सन भाई, 
बेना सूने तिने कंसे नेना देखे जात हें। 

इसी प्रकार छेकानुप्रास तथा वृत्यानुप्रास के प्रयोगों में मधुर वर्ण घलते-से 
प्रतीत होते हैं । झनुप्रास की योजना सें कोमल झौर कटु दोनों ही प्रकार की वबर्शा- 
सेनत्री का श्रायोजन किया हे। सानुप्रास पव-योजना में एक व्यंजन विद्ेष से झारम्भ 
होने वाले शब्दों की झ्रावशि तो हे ही, व्यंजन तथा स्वर दोनों की प्रावत्ति द्वारा भी 
उन्होंने भाषा को भ्रीवद्धि को हे । उदाहरण के लिए-- 
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नेह सो निहारे नाहु नेक भ्रागे कोन्हें बाहु 
छाहियो छुवत नारि नाहियों करति हूँ। 
प्रोतम के पानि पेलि झापनी भुजे सकेलि, 
घरक सकुचि हियो गाढ़ो क॑ धरति है ॥ 
>९ ओर है 
ढीली ढीली डगें भरो ढीलो पाग ढरि रही, 
ढरे से परत ऐसे कौन पर ढहे हो। 
रस बरसात सरसात शभ्ररसात ग्ात, 
ग्रायं प्रात, कहो बात रात कहाँ रहे हो ! 
पदों की सज्जा में योग देने के लिए उन्होंने यमक का प्रयोग भो किया ह, 
परन्तु उसके श्रायोजन के लिए भाषा को दुर्गति नहीं की । यमक के झ्नेक प्रयोग झनेक 
पदों में मिलते हें-- 
सेज प्लेन सारी-सी है सारी हूँ बिसारी-सी हूँ । 


>< >< »< 
खरी झ्नखात छू हें बीरियो न खात हू हे। 
>< >< >< 


सुसिर श्री गो कलेस गोकलेस सन को। 
भाषा के श्रलंकरर के प्रयास में प्रयुकत इन शब्दालंकारों के श्रतिरिक्‍्त अनुभूति 
कफी व्यंजना के हेतु भी उन्होंने श्रनेक प्रलंकारों का प्रयोग किया हैँ। रीतिकाल के 
कवि झभिव्यक्ति के प्रति विशेष रूप से सतक॑ थे, इसलिए प्रभिव्यंजना के श्रेष्ठतम 
प्रसाधनों का प्रयोग उन्होंने श्रपने काव्य में किया हे । भ्रभिव्यक्ति. की सबलता के 
सबसे उपयोगी साधन हैं श्र्थालंकार, जिनमें प्रस्तुत की श्रभिव्यक्ति के लिए श्रप्रस्तुत 
के उपयोग का प्रयास रहता हुँ । परम्परागत साददय विधान भारतीय साहित्य शास्श्र 
में अलंकारों के नाम से चले झा रहे हं। रोतिकालीन कवियों ने इन्हीं के सहारे श्रपनी 
झ्रभिव्यंजना-शक्ति का प्रदर्देन किया हैं । यह सादइय विधान भ्रनेक रूपक, उत्प्रेक्षा 
इत्यादि प्रलंकारों द्वारा व्यक्त किये जातें श्रे। शेख ने इन सभो का प्रयोग सफलतापूर्वक 
किया हैं । उनके ये प्रयोग रीतिकाल के अहान्‌ कवियों की व्यंजमाप्रों के समक्ष 
महत्वहीन हूँ, परन्तु उनकी क्षमता का परिचय देने के लिए पर्याप्त हें -- 
मुग भद पोति ऊराँपी नीलास्थर तऊ जोति, 
घूम उरभझाई मानो होरी की-सी भारी है। 
ले जली हों प्रेंधियारोी प्ंग भंग छबि ग्यारी, 
झारसी ये दीप की-सी बीपति बसारो है॥ 
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सिगार सेख जुन्हाई हूँ को साजि कफीन्हों, । 
जोन्ह हूं में जोन्ह-सी लसे सुधा सुधारी हे। 
बार बार कहत हो प्यारों को छिपाइ ल्याउ, 
कंसे . के छपाऊं परछाँइयो उज्यारों हैं॥ 
ज्योत्सना में निकलो हुई प्रभितारिका के हस चित्र का सोन्दर्य भ्रभिव्यक्ति की 
कूशलता तथा विदग्धता के श्रतिरिक्त श्रौर क्या ह ? इसी प्रकार श्रवश॒ण्ठन के उठने 
पर श्रवलोकित मुस्कान की श्राभा का श्रालोक चपला की चमक के सादृश्य द्वारा 
झ्रायोजित कितनी सन्दर बन गई है--- ँ 
घूंघव की ढिग चांषि भुकहुटी उचाई सेख, 
सनन्‍्द सुस्काइ चपला-सी कौंधि गई हेँ। 
झ्रतिशयोक्तियों के हरा भी वातावरण की सृष्ठि में गम्भीरता के भ्रायोजन 
का प्रयास मिलता हैं । एक आ्राध रूपकू भी मिलते हैं, परन्तु इन श्रर्थालंकारों के प्रयोग 
साधारण हो बन सके हैं । अनप्रास, यमक श्रौर वाप्सा द्वत्यादि के प्रयोग में जो कौद्ल 
हैं. वह इन भावम्‌लक पझ्रलंकारों में नहीं हे । इसका प्रधान काररप यही हूँ कि शोख 
की कविता का कलापक्ष प्रधान और भाववज्ष गाण हे । 
उत्प्रेक्षा क। एक सुन्दर उदाहरण देखिए-- 
बिछुरे ते बलवोर धरि न सकत धोर, 
उपजी विरह पीर ज्यों जरनि जर की। 
सखिनत सम्हारि ञ्ानि मलय श्गरि लायो, 
तेसी उड़ी भ्रवली फहूँ ते सधुकर की॥ 
बेठयों श्राय कुच बीच उड़ि न सकत नीब, 
रहे गई रेल सेख दंत दुहूँ पर को। 
सानहु पुरातन सुमिद बेर सम्भु ज्‌ सों, 
सारयो सम्बरारि रह गई फ़ॉंक सर को॥ 
शंख की रचनाओ्रों में श्यूंगार प्रधान तथा भवित श्रौर करुणा गौरा है। श्यू पार 
के संयोग. तथा ब्रियोग दोनों ही पक्षों की सुक्ष्म भ्रनुभूतियों. का . चित्रण उन्होंने .इस 
भ्रकार किया हैँ मानो वे स्वयं भुक्तभोगी हों, परन्तु प्रेम के श्रइलोल अ्रंश को. उन्होंने 
स्पशमान्न ही किया है । उनका नारोत्व उसकी पराकाष्ठा पर जाने का साहस नहीं कर 
सका। प्रेनजनित अझनतुभूतियों के श्रनेक चित्रण वण्यं-विषय के श्रन्तर्गत दिये जा 
खुके हैं । 
उनकी भवित विषयक रचनाझ्रों में माधुयं तथा विनय दोनों हो भावनाएँ व्यक्त 
हूँ । कृष्णा के लोला रूप तथा गोपियाँ का प्रतुभूतियों के व्यक्तोकरण में साधुय॑ का 
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सप्तावेश झावश्यक था, परन्तु स्वयं उनको भावनाओ्रों में कृष्ण के प्रति भाषय नहां 
विनय तथा आस्था है, वे कृष्ण से रक्षा की याचना करतो हें। कृष्ण कथा की स्निग्धता 
में लीन होने में ही बह उपासना की सार्थकता देखती हें--- 
 जथा गुन नाम स्यथाम तथा न सकति मोहि, 
। सुभिरि तथापि कछ कृष्ण कथा कहिए। 
गोकुल को गोपो कि वे याह कि वे ग्वारि के वे, 
बन को जु लीला चहें चरचा निबहिये ॥। 
कुंजनि फे कीट वे ज जमुना के तोर तिने, 
पूजिये कपिल हा के कविलास लहिए। 
सेष रस रोष रुख दोषनि फो मोख हैं, 
जो एकी घरी जन्म में घोष माँक़ रहिए॥ 
इसके अ्रतिरिषत राम, शिव, गंगा इत्यादि की जो बन्दनाएँ हें. उनमें भ्राई हुई 
झ्रन्तकंथाझों से शेख की हिन्दू धर्म में प्रचलित पौरारशिक कथाश्रों से प्रगाढ़ परिचय 
देखकर झ्राइचये होता हैँ । गंगा के स हात्म्य में शिव के योग तथा शिव के रूप का 
विश्लेषण हिन्दू धर्म के सिद्धान्तों की रूपरेखाश्रों के ज्ञाता के द्वारा ही सम्भव हो 
सकता था, परन्तु मत के सुक्ष्म सिद्धान्तों तथा विश्वासों से उनके परिचय का प्रभाव 
भी लक्षित होता है । शिव का ततीय नेत्र क्रोध में ही खुलता हैँ भ्रन्यथा नहीं, परन्तु 
शेख ने उन्हें कृपा का प्रतीक बनाकर खुलवाया हैँ । भ.कत की रचनाझ्रों में भ्रद्धामय 
झतनुराग की सुन्दर प्रभिव्यक्तित है। 
राम के जीवन के करुरा प्रसंगों की व्यथा को भी उन्होंने भझ्पने काव्य में 
आधिने की चेष्टा की हे । राम बन-गसन को शोकजन्य स्तब्धता में सनसनाते हुए पवन 
को भयावहुता, प्रकृति की नोरबता, सानसिक उद्ेलल का चित्रण झ्ससफल नहीं 
रहा हे-- 
जाकि उठयो पौन गोन थाक्‍यो मोन पंखो भये, 
सानस की कोन ५हे विथा जो श्रकय को | 
सेख प्यारे राम के वियोग तात प्रात ही ते, 
रहो मोन मुख सुधा गई ज्ञान गय की ॥ 
टेकई न प्रान पल केकई पुकारे ढाढ़ी, 
राजा राजा करत भूलानी पाती पंथ की। 
दरसत दुसह उदासी देस तजि गये, 
देखो जिन दसई दसा जो दसरथ को॥ 
करुणा की हर्धज़ना यद्यपि वियोग श्युंगार में प्रचुरता से हुई है, परन्तु उसमें 
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कररा भावना से प्रधिक काम की दाहता का चित्रण हे जो वर्णन को करणा की भ्रपेक्षा 
श्यू गार के निकट ला देते हें । ५ 
शेख प्रधानतया श्र॒गार को लेखिका थीं, भ्रतः सीता की बेदना में भी वे कामुक 
बिरह की व्यग्रता हो व्यक्त कर सको हैं। भ्रशोक वाटिका की वासिनी सीता को 
विरह-भावना भी वे साधाररण नारी की श्राकुल आकांक्षा में ही व्यक्त कर पाई हूं, 
नेसगिक भावना का उनमें स्पर्श भी नहों हे-- 
ऊक भई देह बरि चूक हूँ न खेह भई, 
हुक बढ़ी पे न पिसि टूक भई छतिया। 
सेख कहि साँस रहिबे की सकुचानि कवि, 
कहा कहों लाजनि फहौोगे निलज तिया। 
झोर न कलेंस मेरो नाथ रघुनाथ श्रागे, 
भेंसु यहे भाखियों संदेसे यहे पतिया ॥ 
मुकक्‍तक परम्परा के कवित्त और सव्वयों की पद्धति श्रालम ने भ्रपनाई थी, ध्यान 
देने योग्य तथ्य यह हे कि शोख की सम्परण रचनाओ्रों में केवल एक स्वेया हे बाकी सब 
कवित्त, छंद-दोष उनकी रचनाश्रों में प्रायः नहों है । ऐसे तो कवित्त के श्रनेक भेद होते 
हें परन्तु उनमें सनहर कवित्त श्रोर रूप घनाक्षरी मुख्य हें। मनहर कबवित्त में ३१ भ्रक्षर 
होते हैं भ्रौर घनाक्ष री में ३२ और श्रन्त में लघु होता हे । शेख ने ममहर कवित्त का 
हो प्रयोग श्रधिक किय: हूँ । 
दोख के काव्य की विवेचता के श्रन्तगंत प्रकृति-वर्णण का उल्लेख अनिवायं 
प्रतोत होता है । प्रकृति का चित्र रोतिकाल के कवियों ने प्रायः उद्दीपन के रूप में 
ही किया है । शेख ने भी प्राकृतिक उपकररों तथा कवि प्रसिद्धियों के द्वारा श्र्‌ गारिक 
भावनाश्रों की श्रभिव्यक्ति क हूँ। प्रकृति-वर्णन श्रधिकांश उद्दीपन रूप में हो है, 
केवल दो कविसों में बसन्‍त तथा पवन पर सघ्वतन्त्र रचनायें हें। परन्तु उन स्वतन्त्र 
वर्ानों में भी मानों श्रवच्चेतन में श्र्‌गार निहित होने के काररा, श्व गार गौरण रूप से झा 
ही गया हे । पवन वर्णन शीर्षक के कवित्त में संदेशवाहक के रूप में पथन का वर्णन 
श्रृ गारिक भावना की श्रभिव्यंजना का प्रसाधन प्रतोत होता है-- 
सघन प्रखंड पूरि पंकज पराणग पत्र, 
झ्रक्षर मधुप शब्द घंटा घहरातु है। 
विरमसि चलत फूली बेलनि को बास रस, 
मुख के संदेसे लेन जबनि सुहातु हे ॥ 
सेख कहे सोरे सरबरन के तीर तीर, 
पीवत न नीर वरसे ते सियरातु हे। 
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ग्रावव वसन्‍त सन-भावन घने जतन, 
पवन परेवा सानो पाती लोने जातु हैं ॥ 
उद्दीपन के रूप में प्रकृति के परम्परागत उपमानों का वर्णन हेँ। टेसू का 
कम्हलाना, कोयल की कक से उत्पन्न हक, वर्षा की मादकता में प्रिय के श्रभाव की 
झ्रनुभति इत्यादि पिष्ट-पेष्टित प्रकृति के उद्दीपक वर्णन ही उन्होंने भो किये हैं, परन्तु 
शेख के व्यवितत्व तथा प्रभिष्यंजना के द्वारा ये प्रकृति के शाइवत उपकरण शेख के 
भ्पने हो गये हैं । 
उन्होंने प्रकृति को वियोग-भावनाश्रों के उद्दीपक रूप में ही लिया है । संयोग 
की मस्ती में वातावरण के प्रति नायक तथा नापिक्ा पूर्ण उपेक्षा रखते हैं, परन्तु वियोग 
में तो सुष्टि का एक-एक फरण उनकी भावनाझ्रों को ज्वाला बनाने को तत्पर रहता है । 
एक औ्रोर वर्षा की बंदें बाणों की तोक्ष्णता ले उन पर प्रहार करती हैं-- 
कारी धार परी कारी कारो घटा जुरि श्राई, 
तेसेई तमाल तार कारे कारे भारे हूं। 
सेख कहे साखिन के सिखर सिखर प्रति, 
सिखिन के पुंज सुर सिखर पुकारे हें॥ 
निरखि निरखि तेइ तरुनि तनेनी होती, 
जिनकी वे निठर निर्मोही कंत प्यारे हें। 
बरषि बरषि जात बरषि सो पले पल, 
बंद बँद बरी मानों विसिख बिसारे हैें॥ 
“-तो दूसरी श्रोर वसन्‍्त का सौरभ उन्हें विवश बना रहा हैं-- 
केस क्र हरे अ्रधजरे मानो कवेला धरे, 
क्वेलहाई कोयल कफरेजो भूंज खाति हे। 
फूली बन बेली प॑ न फूली हों इकेली तन, 
जेसी अ्लबेली श्रौर सहेली न सुहाति हैँ ॥ 
चहुँघा चकित चंचरीकत की चारु चौंपि, 
देख सेख राती कोंप छाती खोंप जाति हे। 
होन झ्रायो श्ंत तंत सन पे न पायो कछ, 
कंत सो बसाति न बसंत सो बसाति हे ॥ 
शेख की ये श्र गारिक रचनायें कोमल श्रनुभूतियों से युक्त तो हैं ही, प्रकृति 
, तथा जीवन के उपकरणों का सुक्ष्म निरोक्षण तथा उनकी सबल श्रभिव्यंजना भी 
उनमें हे । भप्रभिव्यंजना के उत्कृष्टतम साधनों का सुन्दर तथा सफल प्रतिपादन श्राइचर्य- 
पूर्ण है । रोतिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवियों का-सा सोष्ठक तो उनकी रचनाओं .में नहीं. है, 
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पर थे साधारण काव्य से ऊँचे स्तर पर. हैं। उनका काव्य. ठाक्र, बोधा, धनातन्य 
इत्यादि की रचनाओं के साथ सरलता से रखा जा सकता हे। 

मध्यकालीन नारी जीवन की परिसीमाश्रों के बन्धनों के प्रभाव से हर रहने के 
काररा हो शेख की प्रतिभा भ्रपने विकास का पूर्ण अभ्रवसर प्राप्त कर सकी, भारतीय 
एकनिष्ठ नारी-भावना में शेख को रखनायें प्रथम झपवाव हें । उनकी श्र गारिक भावना 
में नारी की भांवनाओ्रों का व्यक्तोकरण नहीं. हे । श्र गार युग के पुरुष का नारी के प्रति 
उच्छु खल तथा लोलुप दृष्टिकोरा शो उसमें व्यक्त हे, भ्रतः: शेख को कवितायें उस युग 
के नारी-हृदय के प्रतीक रूप में नहों लो जा सकतीं | हाँ, युग की भावना में झपनो 
भावना का साप्ृंजस्थय कर उन्होंने भ्रपनी प्रतिभा का महत्त्वपूर्ण श्रौर श्राइचयं- 
जनक परिचय दिया हैँ। जीवन के रसात्मक दृष्टिकोश को व्यक्त करने वाली 
लेखिकाश्रों में वे सर्वश्रेष्ठ हें तथा नारीद्वारा सर्जित साहित्य में उनका स्थान 
झमर है । 

सुन्दर कली--*छंगार काव्य रचयित्रियों में मुसलमान लेखिकाश्रों का श्रनुपात 
प्रधिक हे । यद्यपि हिन्दी हिन्दुओं की भाषा थी, परन्तु मुसलमान स्त्रियों ने इसको 
स्वीकार कर इसमें रचनायें को थों | सुन्दर कली भी एक मुसलमान स्त्री थी। इनके 
जीवन तथा रचनाकाल के विषय में कुछ कहना भ्रसम्भव हूं क्योंकि प्राप्त हस्तलिखित 
प्रति पर हस्तलेखन तिथि तथा रचनाकाल दोनों ही का उल्लेख नहीं हँ। नागरी 
प्रचारिणी सभा की खोज रिपोर्ट तथा 'हिन्दी के मुसलमान कवि” में उनका तथा उनकी 
रचना का उल्लेख हे। 

इनके हारा रचित ग्रंथ का नाम सुन्दर कली की कहानी श्रथवा सुन्दर कली का 
बारहमासा हे। प्राप्त प्रति श्रधरी हू । उनके समय के विषय में यद्यपि निश्चित उल्लेख 
का भ्रभाव है, परन्तु भाषा के रूप तथा प्रति की जोीर्णावस्था से यही श्रनुमान होता हे 
कि रचनाकाल सम्वत्‌ १६०० के पूर्व ही रहा होगा । उनके काव्य को श्र गार रस के 
प्रन्‍्तगंत रखना रस का उपहास करना हूं। श्यृंगार का मूल भाव प्रेम उनका विषय है, 
भरत: उन्हें श्रन्य किसो धारा के अझ्नन्तमंत रखना भी कठिन है । 

रोतिकाल की श्यूंगारिकता में उल्लास तथा बेदना के उद्दीपक के रूप में प्रकृति 
का चित्रण बारहमासा तथा षटुऋत॒वरोन के द्वारा हुग्रा हे। बारहमासा में 
वियोगिनी को व्यथित भावनाश्रों की प्रत्येक मास की प्रतिक्रिया का वर्णन किया जाता 
था। रोतिकाल के प्राय: समस्त कवियों ने नवीन उद्भावनाओं तथा सूक्ष्म कल्पनाओं 
हारा भ्राकुल प्रन्तर को बेदना में प्रकृति के योग को घुन्दर प्रभिव्यंजना द्वारा काव्य 
का रूप देकर उन्हें भ्रमर बना दिया, जिनके ध्नुकरण पर प्रनेक छोटे-छोटे स्वर 
भो गज उठे । सुन्वर कलो का बेसुरा स्थर भी उसमें सहयोग बेला हुआ सुनाई पड़ता है । 
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इस रचना में नतो भावों का सोन्‍न्दर्य हु शोर न ग्रभ्िव्यंजना का, परन्तु इस 
प्रसोन्दर्य का उल्लेख श्रावश्यक हूँ । प्रत्येक ऋतु में स्थूल क्रियाओं को श्राांक्षा, टेढ़ें-मेढ़ 
बेसुरे स्वरों में, व्यक्त हुँ । इनके काव्य के प्राप्त उद्धरणों को देखकर उनके बिकृत रूप 
तथा भावों का अनुमान हो सकता है । 
ग्रंथ का श्रारम्भ प्रोष्म वर्णन से होता है । छंद, रस, अलंकार, भाव, काव्य के 
समस्त तत्त्वों से रहित इन पंक्तियों में प्रेम तथा धश्ुंगार भावनाजन्य प्रनुभावों द्वारा 
प्रतिपादित रसानुभूति स्वयं कोजिए--- 
जो ऐसी रात हें पी को मिलावे। गले से गल छूगा के संग सोलावे ॥ 
श्राह थ्रा श्रासाढ़ नीपट गरमी कहे रे । पसीना तन से तो धारो चले रे ॥ 
मेरे सन में बोरह की झ्ाग लागी। भ्रगिन के बीच में जलती भ्रभागो ॥ 
श्रगिन ने सब तरह से तन को जारा । हमारा तन हुश्रा सारा प्ंगारा ॥ 
न ऐसा हे कोई कि श्रगिन को बुताब । बुकाय वही जो पिय को खबर लावे ॥ 
ग्रीष्म की इस श्रग्नि की ज्वाला के पश्चात्‌ फागुन की सादकता के दृश्य देखिये-- 
जो श्राया मास फागुन का सुहाना । 
सखी श्रव घर घर खेले हे होरी। सलोनो साँवरी सब रंग गोरो॥ 
किसरिया रंग पिचकारी मे भरकर | सभी डाले हे श्रपदे पी क॑ ऊपर ॥ 
बजावें डफ व मिरदंग मजीरा। पिया के सीस पर डारें श्रबीरा ॥ 
अ्रत्रकः बदन ऊपर का माता । श्रबोर के खेल से हूं जो तड़पाता ॥ 
भ्रच्छी तरह खेल होली मची हैँ । सखी की पी के संग बाजी लगोी हुं ॥ 
सखी हारे तो वो पो की कहाबे । जो पी हारे तो पी को जीत लाबे ॥ 
हमारी जोत की बाजी को भूला। दगाबाजी का मुझ से खेल खेला॥ 
होरी के दिन <'फसोस श्रफ्सोस । पिय। पहुंचा नहीं प्रफतोस भ्रफसोस ॥ 
होली खेलें सब॒ कोई शअ्रपने पी के संग। 
मेरो जी तरसे सखी, किस पर डालूँ रंग 0 
इस शोक-प्रदशंन के उपरान्त, इस रचना क॑/ भ्रन्तिम पंक्तियों के बिरहु-युकत सन्देश 
तथा सन्देशवाहक को राँकी भी देखिए--- 
पिया के पास तु जा कहियो कागा। 
पकर के हाथ कोई संग ले जागा ॥ 
झगर बरबार से प्राझ्मों तू प्रीतम। 
जबानो को भारी बातें सुनो तुम॥ 
पोया तुम झब न आओोगे अ्रभागे। 
हम तुम छोड़ के परदेस भागे ॥ 
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दाहा-+- 
सजन गये परदेश को सो बोते दिन बहुत । 
पीतम कारन ऐ सखी तन से निकला ज॑ल्‍व ॥ 
छंद-भंग, भावहोनता, रसाभाव, भाषा-दोष, व्याकरण-दोष इत्यादि समस्त 
दोषों से युक्त इस रचना का साहित्यिक मूल्य कुछ भी नहीं हे । परन्तु मध्यकाल में 
की गई हर प्रकार को रचना का ग्राभास प्राप्त करने के लिए इनका उल्लेख 
झावश्यक है । 


झाठवाँ प्रध्याय 


स्फुट काव्य की लेखिकाएँ 


जीवन की समस्त भावनाञ्रों को विशिष्ट धाराप्रों में शरृंखलित कर सकता 
प्रसम्भव हैं । सानव-जीवन की श्रनेकोन्मलो भावनाञ्रों पर सोमित्र रेखा खींचना 
कठिन है । हिन्दी साहित्य के इतिहास फी विस्तीर् रूपरेखा के प्रन्तगंत यद्यपि 
प्रधिकांश मानव-भावनाओ्रों का सम्मिलन हो जाता है, तथापि श्रनेक उपदेशात्मक 
तथा प्रचारात्मक विषय ऐसे रह जाते हें जो किसी भी विशेष भावधारा में नहों 
सम्मिलित किये जा सकते । स्फुट विषयों को विविधता के कारण भो उनका एकोकरण 
प्रसम्भव हो जाता है। 

स्फुट काव्य का विषय भ्रधिकतर मन की कोमल वृत्तियों पर श्राधृत नहां 
. होता। भावना के प्रवाह का स्रोत कला बनकर नहीं उमड़ता, प्रत्युत कत्तंव्य के प्रति 
जागरूक चेतनता, तक श्रौर विव्रेक प्रधान रहते हैं। हिन्दी में नारियों  भ्रधिकतर 
पतिभकति की महिमा-गान में ही इस प्रकार की रचनायें की हैं। नीति विषयक, 
वर्शानात्मक तथा श्रन्य इधर-उधर के विषयों पर भी रचनापें मिलती हूँ, परन्तु पति- 
भवित की व्य-स्या दथा महिमामय वर्शेन उनका मुख्य ध्येय रहा है । 

रचनाकाल तथा काव्याभिव्यक्षित में सफलता दोनों ही दृष्टियों से रत्नावली का 
नाम सर्वप्रथम श्राता है । तुलसीदास की पत्नी रत्नावली के नाम से हिन्दू जगत का 
प्रत्येक व्यवित परिचित है। पत्नी के कटु व्यवहार तथा प्रतारणा के प्रहार से तुलती 
के हृदय का लोकिक उद्वेलन प्रगाढ़ रामभक्ति में परिरित हो गया, श्रभागिनी 
रत्नावली के जीवन का यहो प्रंश प्रचलित हें। तुलसीदास जी के संदिग्ध जीवन- 
धत्त के कारण रत्नावली के जीवन के विषय में भी किसी निश्चितत निष्कर्ष पर 
पहुँचना कठिन है । राजापुर में प्राप्त तुलसीदास विषयक साम्रप्री में रत्तावली का 
उल्लेख कहीं-कहीं नहीं विलता, परन्तु सोरों की सामग्री में रत्नावली विषयक तोत 
ग्रंथ उपलब्ध हें-- 

(१) मुरलीधर चतुर्वेदी द्वारा रचित 'रत्नावली' की एक प्रति जिसका रचना- 
काल सं० १६२६ माना जाता हे । 

(२) 'रत्नावली लघु दोहा संप्रह' की दो प्रतियाँ। 

(३) 'दोहा रत्नावली' की एक प्रति। 

सोरों तथा राजापुर की सामग्री की विश्वस्तता एक विवादप्रस्त विषय हूं। 
परद्नपि प्रधिकतर इतिहासकारों ने राजापुर की सामग्री को ही विश्वस्त माना है 
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परन्तु सोरों में प्राप्त तुलसी ग्रंथों तथा उनसे सम्बन्धित भ्रन्य सामग्री का पूर्ण निषेध 
करना प्रसम्भव हे । इस विवादग्रस्त विषय के विस्तार में जाना, प्रस्तुत प्रसंग से 
परे हैँ, श्रतः जब तक सोरों के उल्लेखों का पूरा रूप से खण्डन नहीं हो जाता, वहाँ 
प्राप्त ग्रंथों की उपेक्षा श्रसम्भव हें भश्रोर इस दृष्टि से रत्नावली के श्रस्तित्व का 
. ख़ष्डन भी भ्रसस्भ्व है । 

जैसा पहले कहा जा चुका हे जनश्रति रत्नाघलो को तुलसो को पत्नी के रूप 
ें स्वीकार करतो हे । सोरों में प्राप्त रत्नावली की रचनाश्रों के साथ जनश्रुतियों के 
साथ सामंजस्य स्वतः इतना दक्तिपुर्ण तक॑ बन जाता हैँ कि उनका खण्डन कठिन 
हो जाता है। प्रायः सभी इतिहासकारों ने रत्नावली के श्रस्तित्व को स्वीकार किया 
है, यहां तक कि तुलसीदास के जीवन-वत्त तथा उनकी कृतियों पर विद्येष रूप से 
गवेषणा करने वाले श्री माताप्रसाद गुप्त ने भी रत्न.वली के ग्रंथों के विषय में यह 
मत दिया हें । 

'रत्नावली लघ दोहा संप्रहई के सम्बन्ध में श्रवश्य हमें कोई सन्देहजनक 
बात नहों ज्ञात होती, परन्तु सोरों में मिली हुई प्रत्येक श्रन्य सामग्री के सन्देहातीत 
न होने के कारण इस “लघु दोहा सं: हु के सम्बन्ध में भी यदि किसी को पर्याप्त 
विश्वास न हो तो कुछ ग्राइचय नहीं । इस प्रकार रत्नावली द्वारा रचित ग्रंथों की 
विश्वस्तता सोरों की सामप्री की स्वीकृति भ्रथवा खोज पर भ्रवलम्बित हैँ, श्र जब 
तक सोरों की सामग्रो पूर्ण रूप से श्रत्वीकृत नहीं हो जातो, रत्नावली श्रौर उनकी 
रचनाप्नों का निषंध नहीं किया जा सकता | 

रत्नावली के विषय में जो दूसरो शंका उठाई जाती हे वह यह हे कि उनके 
नास से लिखे गये ग्रंथ उन्हों द्वारा प्रणीत हूं श्रथतवा किसो श्रन्य व्यक्ति ने शअ्रपनी 
रचनाश्रों को रत्नावलो के नाम से लिख दिया हें) मुरलोधरकृत 'रत्नावलो' की 
उपलब्धि के कारण यह सन्देह श्रौर भो बढ़ जाता हे, परन्तु ऐसा श्रनमान करना 
रत्नावलो के भ्रस्तित्व का श्रकारण निराकरण होगा । “रत्नावली” तथा दूसरे ग्रंथों 
की भाषा तथा विषय-प्रतिपादन में स्पष्ट तथा तात्विक अ्रन्तर हे । दोनों ही दृष्टियों से 
मुरलीधरकृत यह ग्रंथ शेष दो ग्रंथों की श्रपेक्षा प्राधुनिकता के श्रधिक निकट हैँ। 
किसी कवि के श्रस्तित्व तथा उसकी रचनाओं को स्वीकार करने में इस प्रकार का 
निधात्मक (एिटिकोर ग्रहरा करना तो अनुचित हे ही, इन रचनाओं में व्यक्त 
प्रनुभतियों में भी इतनी गहनता श्रौर सत्यता हूँ कि वे रचनायें स्वानुभूतियों को 
श्रभिव्यक्ति ही जान पड़ती हैं । 

इन तथ्यों को ध्यान में रखने पर रत्नावली के अ्रस्तित्व को स्वीकार करना 
ही न्यायोचित जान पढ़ता है। सोरों में प्राप्त सामग्रो के श्राधार पर उनके जीवन का 
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संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है-- 

बदरिया नामक प्राम में दीनवन्धु एक शास्त्रनिष्ठ, सज्जन उपाध्याय रहते 
थे । उनकी स्त्री का नाम दयावती था। इनके तीन पुत्र थे; शिव, शंकर तथा दशम्भु--- 
सबसे छोटी कन्या थी रत्नावली। रशशलावली प्रल्तर बुद्धि, सुन्दर तथा प्रतिभा- 
शालिनो कन्या थी। कफन्याप्नों की शिक्षा-दीक्षा का उन दिनों यद्यपि कोई प्रबन्ध 
नहीं रहता था, पर भ्पने भाइयों को पढ़ते हुए सुनकर ही उसने अ्रक्षर-श्ञान प्राप्त 
कर लिया । इस प्रतिभा को देखकर उसके पिता ने उसे व्याकरण, कोष इत्यादि से 
पुर्णा परिचित कर विया। वाल्मीकि रामायण इत्यादि धर्म ग्रंथों का पारायण करने 
के पदचात्‌ छंद शास्त्र तथा पिगल के नियमों का ज्ञान भी प्राप्त कर लिया। 

पुत्री के विवाह योग्य होने पर, गुरु नसह की श्राज्ञा तथा परामर्श के 
अनुसार उसका विवाह तुलसीदास के साथ सम्पादित कर दिया । इस डल्लेख के 
झ्रनसार तुलसो के हृदय में रामभक्ति का बीज रत्नावलो से विवाह के पूर्व ही 
झंकुरित हो चुका था। उनका परिचय देते हुए गुरु नसह जो इन शब्दों में उनका 
उल्लेख करते हें---ब्राह्मण वंश के श्रलो किक दोपक तुलसीदास जोग मार्ग के पास रहते 
हैं । वह सदा राम-राम करते हें इससे उनका नाम रामोला हो गया हे। वह विद्या 
के निधान तथा विविध शास्त्रों क॑ पण्डित हैं, वहू काव्य-रचना में चतुर शौर सब 
प्रकार की बुराइयों से रहित हैं। 

वम्पति सूकर क्षेत्र में बहुत दिनों तक सुखपुर्वेक रहे, उनके तारक या तारापति 
नासक एक पुत्र भी था, परन्तु उसका श्रकाल ही स्वरगंवास हो गया । उनके सुखो 
विवाहित जीवन में यही एक शूल था। 

एक बार रत्नावली रक्षा-बन्धन के भ्रवसर पर पति की प्राज्ञा से माँ के घर 
गई। जीवन के सुनेपन को सिटाने के लिए तुलसी नो दिन को कथा कहने के विचार 
से बाहर चले गये। तत्पद्चात्‌ ग्यारह॒वें दिन श्राने पर उन्हें घर की नीरवता असहा 
हो उठी, वे रत्नावली से मिलने के लिए श्रात्र हो गये । प्रेम को माइकता में वर्षा 
की धनघोर रात्रि में प्रबल गंगा की लहरों को पार कर वे इवस रालय पहुँचे । रत्नावलो 
ने इतने कुसमय में श्राने का कारण पूछा श्रोर तुलसोदास से इस प्रकार का उत्तर 
पाकर कि वे उसी को देखने के लिए प्रातुर होकर प्रकृति की विषम प्रबलताझों से 
संघर्ष करते हुए झ्राये थे, रत्नावली ने उनकी भत्सेना नहीं को बल्कि झपने भाग्य की 
सराहना तथा प्रेम की महिमा की व्यास्या करते हुए कहा---“मेरे प्रेम के कारण तुमने 
इतनी विषमताएँ झेल लों, में बड़ो बड़भागिनों हूँ, तुम प्रेम के झ्राधार हो। प्रेस को 
महिमा भ्पार है, मेरे प्रेम को प्रेरणणा से तुमने प्रबल बाढ़ से उद्देलित गंगा को भी 
. पार कर लिया। इसो प्रकार परमात्मा के चरणों से प्रेम कर सनुष्य संसार-सागर 
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को पार कर लेता हैं ।” रत्नावली की इस थारती की स्निग्वता तुलसी के हृदय में 
सांसारिक विषय-वासना के प्रति उपेक्षा बनकर व्याप्त हो गई। 

प्रेम की मादकता में रत्नावली के शब्दों द्वारा विराग की प्रतिक्रिया हुई यह 
मंत्य है, परन्तु इसका कारण रत्नावली का व्यंग्य था प्रथवा माधुयें भावना का उपदेश, 
प्रहे कहना कठिन है । उसी रात्रि की नीरवता में, जिसमें प्रकृति द्वारा उपस्थित किये गये 
अनेक व्यवधानों फो पार करते ६० रत्नावली के पास श्राये, वे उसे अ्रकेली छोड़ सदा 
के लिए चले गये। रत्नावली ने श्राश्ञा-निराशा तथा प्रतीक्षा फी उत्सुकता श्रौर विछुलतः 
में महीनों व्यतीत कर दिये । श्रन्ततः निराश होकर साधिकाश्रों के वेश में पूर्ण संयम का 
जीवन व्यतीत करने लगी । इसी समय में अपने हृदय की व्यथा व्यक्त करने तथा 
पतिभक्त के प्रचार इत्यादि के लिए श्रनेक दोहों की रचना फो । 

सं० १६५१ वि० में उनके व्यथित शरीर तथा पीड़ित भावनाश्रों को दंहिक 
लीला समाप्त हो गई । 

हिन्दी साहित्य के इतिहास में रत्नावली की पूर्ण उपेक्षा वास्तव में श्राइचर्य 
का विषय हे । कंबल तुलसीदास की पत्नी के रूप में उनका उल्लेख कहीं-कहीं प्राप्त 
होता है, परन्त उनके स्वतन्त्र व्यक्ति पर प्रायः ब्लिकुल प्रकाश नहीं डाला गया 
हैं । रत्नावली के दोहों के सम्पादक का प्रयास इस क्षेत्र मे सराहनीय हैं । श्रभी तक 
रत्नावली के २०१ दोहे प्राप्त हुए हें । इनमें से ८८ दोहों में रत्नावली श्रथवा रत्नावत्ती 
का पर्ण संकेत हैं तथा ८२ दोहों में कंबल रतन का प्रयोग हैँ तथा ३१ दोहों में उनका 
नाम नहीं है । 

इनकी काव्य-रचना किसी विशिष्ट भावधारा पर शआधृत नहीं थी, जीवन के 
समस्त उपकरणों से उन्हें काव्य-:रराा प्राप्त हुई है। सर्वत्रथम उनके श्रात्मपरिचय 
सम्बन्धी दोहे हे, जो उनकी जीवनी के निर्माण में श्रन्त:साक्ष्य के रूप में महत्त्वपूर्ण हें । 
उनके छाब्दों में उनकी जीवन कहानी का उद्धरण यहाँ श्रप्रासंगिक न होगा । जीवन के 
प्रत्येक अ्रंश क। वरांन करते समय वह भ्रपने वर्तमान के दुःखों को रेखा को नहीं बचा 
पाई है । वियोग की इन रेखाम्नों में उनके व्यथित नारी-हुदय की भावनाश्रों की सुन्दर 
प्रभिव्यक्ति है । पति के प्रति उनकी श्रद्धा तथा उनका प्रेम, अपने वचनों द्वारा उत्पन्न 
प्रतिक्रिय! इत्यादि के बणन में नारो-हृदय की विल्लूल अ्न॒भूतियों का सुन्दर दिग्वशेन 
है । अपन दुर्भाग्य को वह एक क्षण के लिए भी नहीं भूल सको है-- 

जनमभि बदरिका कुल भई, हों पिय कंटक रूप | 
बिधत दुखित छ्लूं चल गये, रत्नावलि उर भूप ॥ 

प्रिय के जोवन में कंटक बनकर बिध जाने को तीज व्यथा को करुणा रुयंजना 

प्रन्य स्थलों पर भी मिलतो है-- 
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हाथ बदरिका वन भई, हों बामा विष बेलि। 
रत्नावलि हों नाम की, रसहि दियो बिस सेलि ॥। 
दीनबंधु कर घर पली, दोन बंध कर छाह। 
तऊ भई हों दीन भ्रति, पति त्यागी मों बाँह ॥॥ 
सनक सनातन सुकुल कल, गेह भयो पिय स्थाम । 
रतनावलि श्राभा गई, तुम बिन बन सम गाम ॥ 
प्रथम पद की ग्लानि, द्वितीय की विवशता तथा तोसरे के नोरव सुनेपन की 
सजीव श्रभिव्यंजना उनकी काव्य-प्रतिभा तथा उनके व्यथित हृदय का परिचय देते हूँ ॥ 
पध्रात्मपरिचय सम्बन्धी इन पदों में यद्यपि वर्णनात्मक उल्लेख ही श्रधिक हें, 
परन्तु उनके हृदयगत भाव जो उनके जोवन के झ्लंश बन गये थे, इन परिचयों में ही 
व्यक्त हो गये हैं | दाम्पत्य प्रेमामिव्यक्ति के श्रवसर पर श्रसावधानी से छेड़ी हुई भगवत 
प्रेम की चर्चा ही उनके जीवन को सबसे बड़ी भूल बन गई जिसके काररणाण उनके 
सर्बवस्व का भ्ररितत्व विद्यमान रहते हुए भी उनके लिए नगण्य बन गया । तुलसी के 
प्रस्तुत संस्कार श्रकरमात्‌ उनके बचनों के भकोरों से जागृत हो गये । रत्नावली को 
ग्लानि इन शब्दों में साकार हे--- 
सम॒द्र बचन श्रप्रकृत गरल, रतन प्रकत के साथ। 
जो मो कहें पति प्रंम संग, ईस प्रेम की गाथ॥ 
होय सहज ही हों कही, लह्यों बोध हरि देस। 
हो रतनावलि जँच गई, पिय हिय काँच विसेस ॥ 
उस ग्लानि की व्यथा में प्रतीक्षा की श्राज्ञा भी है, प्रिय के स्मृति-चिह्ठों के 
सहारे दिन व्यतीत करती हुई रत्ना प्रिय के श्रागमन के विविध स्वप्न देखती हुई 
जीवित रहती है। उसकी नारी-भावनाएँ उस शुभ दिन का चित्र खींचतो हें जब उसके 
प्रिय भ्ायेंगे, परन्तु बह उपालम्भ का एक शब्द भी उनसे न कहे गी--- 
नाथ ! रहोंगी मोन हो धारहु पिय जिय तोस 
कब; न दरऊं उराहनो, दर्ऊ न कबहूँ दोष ॥ 
प्रिय की श्रनुपस्थिति में जीवन तथा उसका पोषण करने वाले भ्रनेक उपकरण 
भारस्वरूप लगते हैं, केवल एक सहारा हूँ जीने का; प्रिय की चरणपादुका-- 
झसन बसन भूषन भवन, पिय बिन कछु न सुहाय | 
भार रूप जीवन भयो, छिन छिन जिय श्रकुलाय ॥ 
पति पद सेवा सों रहत, रतन पादुका सेइ। 
गिरत नाव सो रज्जु तेहि, सरित पार करि देह ॥ 
प्रियतम द्वारा प्रहुणा किये गये साधना-सार्ग की, कठिनता की कल्पना से उसे झ्पना 
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व्ययायक्त जीवन भी उपहासप्रद सुख-सा जान पड़ने लगता है । पति के दू्खों की कल्पना 
तथा उनके मानस की व्यथा का व्यक्तीकररण इस इश्लेषपुर्ं दोहे में देखिये-- 
रतन प्रेम डइंडी तुला, पला जुरे इकसार। 
एक बार पीड़ा सहें, एक गेह संभार 
ग्रात्मपरिचय के इन सौष्ठवपुरां दोहों के श्रतिरिक्त उनके काव्य का थघिथय 
है नीति-वरणन । नीति का सम्बन्ध भ्रनभृतियों की श्रपेक्षा विचार तथा तक से भ्रधिक 
हैं, श्रतः कोमल भावनाश्रों की श्रपेक्षा तद्ृविषषक काव्य में कत्तंव्य-भावना, तक तथा 
विवेक श्रधिक होता हे । मध्यकालीन व्यवस्था में स्त्री के जीवन की सार्थकता पुरुष 
पूजा पर निर्भर थी, मध्यकालीन नारी के श्रनेक श्रादर्श रत्नावली क॑ वर्ण्य॑ विषय रहे 
हैं । पति विषयक सिद्धान्तों में उनके स्वर तुलसी के स्वरों के साथ ही मिल जाते हेँ--- 
नेंह सोल गुन वित रहित, कामी हें पति हाय । 
रतनावलि भक्त नारि हित, पुज्ज देव सम सोय ॥ 
पति गति पति बित मोत पति, पति गरु सर भरतार। 
रतनावलि सरबस पतिहि, बंधु बंध जग सार ॥॥ 
पति-पूजा के इन श्रादर्शों के पढचात्‌ नारी के श्राचारों के विषय में उनकी 
सम्मति रोचक हैँ तथा उनमें तत्कालीन सामाजिक नियमों का पूर्ण समर्थन तथा प्रति- 
पादन हें, मध्यकालीन वातावररण को संकीरंता में पुरुष तथा स्थत्र। के स्वच्छन्द सम्मिलन 
की ग्राशंका का यह चित्र देखिये-- 
जुबक जनक, जामात, सुत, ससुर, दिवर श्रोर भ्रात । 
इन्हें की एकांत बहु, फासिनि सुन जनि बात ॥ 
घो को घट है कामिनि, पुरुष तपत पअ्रंगार। 
रतनावलि घी प्रगिन को, उचित न संग विचार ॥। 
स्‍त्री विषयक प्रसंगों के श्रतिरिक्त साधारण नीति पर भी उन्होंने दोहे लिखे हूं 
जो हिन्दी के अनेक नीति काव्यकारों की रचनाश्रों के समक्ष रखे जाने की क्षमता 
रखते हैं । उदाहरणा्थे--- 
रतनावलि काँटो. लगो, वेदन दियो निकारि | 
वचन लग्यों निकस्यो न कहूँ, उन डारो हिय फारि ॥ 
नित्य-प्रति के व्यवहार के लिए उपयोगी तथा लाभप्रद व्यवहारों की नीति पर 
भी उन्होंने रचनायें की हें, जीवन के फ्टोले सा्ग पर व्यवहारक्ोशल से अनेक व्यव- 
धान नष्ट हो जाते हैं। जीवन में छोटो-छोटी बातें समस्या बनकर खड़ी हो जाती 
हैं । श्रत: इन उपकरणों के प्रति जागरूकता जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है ॥ 
रत्नावली की व्यवहार-कृशलता का सुक्ष्म निरीक्षण तथा उनका व्यक्तोकररा श्म्य 
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नीतिकारों के समान हो विदग्ध तथा कशल हे । 
सदन, भेद तन धन रतन, सरति सभंषज श्रन्न । 
दान धरम उपकार तिमि, राधि बध्‌ परछनन्‍्न ॥ 
प्रनजाने जन घी. रतन, कबहेुँ न करि विश्वास | 
वस्तु न ताकी खाइ कछ, देह न गेहू निवास ॥ 
बनिक, केरश्रा, भिच्छुकन, जन कबहूँ पतियाय। 
रतनावलि जेह्ट रूप धरि, ठग जन ठगति भ्रमाय ॥ 
गिरधरराय तथा रहीम के दहों से इनकी विदग्धता कम नहों है, परन्तु लोक- 
बारणी का आश्रय न पा सकने तथा इतिहासकारों की नारी द्वारा सर्जित साहित्य के 
प्रति उपेक्षा क॑ कारण रत्नावली की प्रतिभा सागर के तल में छिपे हुए रत्नों के समान 
श्रशात रह गई है । 
लौकिक जीवन के भगवान पति तथा पति-पृजा के श्रावश्यक तत्त्वों पर तो 
उन्होंने रचनायें की ही है, श्रलोकिकता के शञाइवत सत्य तथा संसार की नश्वरता की 
ग्रभिव्यक्ति में उनका दार्शनिक दृष्टिकोरप भी व्यक्त हे । 
उनके श्रसफल तथा श्रतृप्त नारोत्व में लोकिक व्यवहार-कौन्नल तथा श्रपाथिव 
दाशनिकता का सामंजस्य देखकर श्राइचर्य होता है । इन विरोधी प्रवत्तियों तथा परि- 
स्थितियों का यह सम्मिलन श्रदभत हे । उनके शब्दों में योचन, धन तथा शक्ति के 
विकारात्मक प्रभाव तथा इन्द्रियों की लालसा से तृष्णा की भअ्रभिवद्धि को विवेचना 
सुनिये-- 
तरुणाई धन देह बल, बहु दोषन आ॥आगार। 
बिन विवेक रतनावली, पशु सम करत विचार ॥ 
रतनावलि उपभोग सों, होत विषय नहि शान्त । 
ज्यों-ज्यों हुबि में हो श्रनल, त्यों-त्यों बढ़त नितान्त ॥ 
इन्द्रियों के अ्नियन्त्रित अइवों को यदि मन रूपी सारथी वश में नहों कर 
सकता तो तन रूपी रथ को वे विनाश क गते में ढकेल देते ऐं--- 
पाँच तुरंग तन रथ जुरे, चपल कपथ ले जात । 
रतनावलि मन सारिथिहि, रोकि सके उत्पात 0 
यही नहीं यदि इनमें से एक को भी श्रनियन्त्रित छोड़ दिया जाय तो वे 
श्रनिष्टकारी हो जाती हें-- 
सेन नेतन रसना रतन करन नासिका सांच। 
एकहि मारत श्रवस छू, स्ववस जिग्रावत पाँच ॥ 
इन दादोनिक सिद्धान्तों के साथ हो व॑ परोपकार, विश्वबन्धुत्व इत्यादि विज्ञाल 
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भावनाश्रों का प्रतिपादन भी करती हैं। हूसरों के लिए जीवित रहने बाला 
व्यक्ति ही प्रशस्ति का पात्र है । अपने उदर की परितृप्ति तो पशु भी 
कर लेते हैं, परहित में व्यतीत किया हुआ्ला एक क्षण ही जीवन है, भ्रन्यथा 
४५ हुआ 
परहित जीवन जासु जग, रतन सफल हूँ सोइ । 
निज हित ककर काक कपि, जीवहि का फल होइ ॥। 
रत्नावलि छनहें जिये, धरि पर हित जस ज्ञान। 
सोई जन जीवत गनहु, श्रति जोवन मत मान ॥ 
वस॒धेव कटुम्बकम की पुनीत भावना को श्रशिव्यक्ति रत्तावलो के शब्दों 
में सुनिये--- 
ये निज, ये पर, भेद इमि, लघु जन करत विच्गर | 
चरित उदारन को रतन, सकल जगत परिवार ॥ 
रत्नावली के वण्यं-विषय की यह संक्षिप्त रूपरेखा उनकी रचनाओं का 
झ्राभासमात्र है । उनके समस्त दोहों की सरलता, विदग्धता तथा भावकता परिचय 
की वस्तु है, जीवन में उपेक्षिता रत्नावली की यह साहित्यिक उपेक्षा उनके प्रति 
सहान्‌ श्रन्याथ और श्रपराध हें। वण्पं-विधय को विविधता में जीवन की अनेक 
प्रवत्तियों तथा प्रभावों के दिग्वर्शन के पश्चात्‌ उनकी रचनाग्रों का साहित्यिक मूल्यां- 
कन श्रनिवार्य हो जाता हूँ । 
जीवन के साधारणतम श्रनुभवों की श्रभिव्यक्ति के लिए उन्होंने साधारणतम 
परन्तु सार्थक उपमानों का सहारा लिया है, जिनसे उनकी श्रद्भुत पर्यवेक्षण दक्ति का 
प्राभास मिलता हैं। उनकी सादृश्यमूलक श्रभिव्यंजनाओं की सफलता का अ्रममान 
निम्नलिखित कुछ उद्धरणों के श्राधार पर किया जा सकता हें। नारी-जीवन तथा 
उसके मन रूपी शञाक में रुचि तब तक नहीं श्रा सकती हुँ जब तक उसे प्रिय के स्नेह 
का लवर नहीं प्राप्त होता-- 
तिय जीवन लेमन सरिस, तौलों कछक रुचे न । 
पिय सनेह रस रामरस, जोलों रतन मिले न ॥ 
उनके द्वारा उपमाश्नों के प्रयोग का श्रोचित्य तथा उपयुक्तता इन पंक्तियों 
में देखिये-- 
भल इकलो रहिबो रतन, भलो न खल सहवास । 
जिमसि तरु दीमक संग लहें, प्रापन रूप बिनास ॥ 
सबरन स्वर लघु हे मिलत, दौरघ रूप लसात। 
रतनावलि अ्रस वरन हूँ, सिलि निज रूप नसात ॥ 
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जीवन के उपकरणों के इस पर्यवेक्षण के श्रतिरिक्‍्त प्रकृति को भी अ्रपनी 
भभिव्यंजना का प्रसाधन बनाना वे नहों भूलो हूं, प्रकृति में मानवीय भावनाश्रों का 
भ्रारोपरण कर उन्होंने भावना तथा श्रभिव्यंजना के श्रन्योन्याश्रित सम्बन्ध को 
घोषणा की हुं। प्रवंचक मित्र का यह सुन्दर लक्षण तथा उसकी श्रभिव्यंजना 
उत्कृष्ट हं-- 
उदय भाग रवि मोत बहु, छाया बड़ी लखात। 
झरत भये निज मोत कहूँ, तनु छाया तजि जात ॥ 
जिस प्रकार पुर उदित सुथे के प्रकाश में शरीर की छाया बड़ी दिखाई देने 
लगती हूँ, परन्तु उसके ग्रस्तप्राथ होने पर छाया भी क्रमशः विलीन हो जाती हूँ; उसी 
प्रकार भाग्य रवि के प्रखर प्रकाश के समय तो मित्रमंडल बड़ा हो जाता हूँ, परन्तु 
भाग्य के प्रकाश के संद होने पर उनका पता नहीं रह जाता । 
उपमाश्नों को योजना के श्रतिरिक्त, कल्पना तथा भावों की सरल तथा स्पष्ट 
झभिव्यक्तियाँ भी मामिक तथा प्रभावात्मक हें, श्रलंकारों तथा श्रन्य काव्य-सज्जा के 
उपकरणों के श्रभाव में भी उनकी व्यथा की फरुणा सजीव हे-- 
कर गहि लाये नाथ तुम, वादन बहु बजवाय, 
पदहु न परसाये तजत, रतनावलिहि जगाय। 
श्रद्धं विकसित जीवन की उनन्‍्मीलित लतिका पर सौरभ के स्वप्न तथा तुषार- 
पात की करुणा का यह चित्र उनकी कल्पना तथा अ्रभिव्यक्ति कौशल का 
उदाहरण हे-- 
मलिया सींची विविध विधि रतन लता करि धार । 
नहिं बसंत श्रागम भयो, तब लगि परयो तुसार ॥ 
सादृश्यमूलक इन सुन्दर श्रभिव्यक्षितयों के भ्रतिरिक्त इनके काव्य का बाह्य 
परिधान भी सरल, सुष्ठ तथा कलापुर्ण हें । उनकी भाषा सरल ब्रजभाषा हे, जिसमें 
संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग तो है, पर उनका बाहुल्‍य नहीं ॥ तझ्भूब तथा तत्सम 
शब्दों की संख्या का अनुपात प्रायः समान है । उद्बू शब्दों का पूर्ण भ्रभाव हे, केवल 
कुछ शब्द, जिनका प्रचलन देशी भाषाश्रों में हो गया था, उन्होंने प्रहरण किये हैं । इनके 
उदाहरण रूप में तुपक, चकसक इत्यादि दाब्द लिये जा सकते हूँ। व्याकररा-दोष 
उनकी भाषा में प्रायः नहीं श्राने पाये हैं, पुनरक्ति तथा ग्रार्म'शत्थ, भ्रइलीलत्व 
इत्यादि दोधों का पूर्णा अभाव हैँ । उनके पझ्रनुसार काव्य का श्रादर्श इस 
प्रकार हे--- 
रतन भाव भरि भूरि जिसि, कवि पद भरत समास । 
 तिमि भ्रचरहु लघु पद करहि, झ्रथ गंभोर विकास ॥ 
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उनकी रचनाश्रों सें इस ग्रादक्शों की परिपूत्ति की पूर्ण चेष्टा है, उन्होंने दोहा 
छंद के भ्रतिरिक्त और किसी छंद में रचनाय नहों कीं, परन्तु उनके दोहों का सौष्ठब 
हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ दोहाकारों की रचनाश्रों के समकक्ष रखा जा सकता हें। छंद 
सम्बन्धी दोषों का उनमें पूर्ण भ्रभाव हे, यति तथा मात्रा-भंग के दोष बिलकुल नहीं 
थाने पाय्रे है । यद्यपि उन्होंने सबसे संक्षिप्त रचना-शली ग्रहरा को थ्री पर उनमें वे 
गम्भीरतस विषयों की विशद विवेचना में समर्थ हो सकी हें। उनको भाषा में भ्रलंकारों 
फीो सज्जा भी पर्याप्त तथा ग्राकर्षक हें । कुछ उदाहररों से उनको कवित्व शक्ति 
का आभास मिल जायेगा । 
विरोधाभास तथा यमक के सम्मिलित प्रयोग के निम्न दो उदाहरण उनके 
काव्य-कौशल के परिचायक हें--- द 
दीन बन्धु के घर पली, दोन बन्ध कर छाँह। 
तोउ भई हों दीन श्रति, पति त्यागी मों बाँह 0 
तथा 
सनक सनातन कूल सुकल, गेह भयो पिय स्थाम। 
रतनावलि श्राभा गई, तम बिन बन सम गाम॥ 
नारीसुलभ परम्परागत उलभन का समाधान रत्नावली ने जिस कौशल से 
किया है, वह उनकी श्रमिव्यंजना-शक्ति का प्रमाण हे । हिन्दू नारी श्रपने पति के नाम 
का उच्चारण नहों कर सकती, उस संकोच का समाधान वंदग्ध से होता है। उसके 
व्यक्तित्व की ऋजुता में विदग्धता का समावेश इस पर्यायोक्ति में देखिये--- 
जासु दलहि लहि हरषि हरि, हरत भगत भव रोग। 
तासु दास पद दासि हूं, रतन लह॒त कत सोग ? 
कवि-सख्राद्‌ तुलसी की परिरणोता रत्नावली की उपेक्षित भावनाएँ उनके काव्य 
की प्रेरणा बन गई । जीवन फो एक घटना की प्रतिक्रिया से तुलसी को श्रमरता का 
बरदान सिला, रल्नावली की शब्दों की रगड़ द्वारा उत्पन्न उनकी प्रतिभा की चमक से 
मानबमात्र झ्मभिभूत हो गया, परन्तु रत्नावजो की उपेक्षित भावनाएं उसके व्यक्तित्व के 
समान ही उपेक्षित रह गयीं । यद्यपि जीवन फी उस महान्‌ उपेक्षा के सामने इसका 
महत्त्य नगण्य है, परन्तु हिन्दी के इतिहास में रत्नावली के नाम के उल्लेखमात्र का भो 
अ्रभाव उनके प्रति महान भ्रपराध हूँ । 
खगनिय।-- हिन्दी साहित्य में पहेलियों तथा मुफरियों के सर्वप्रथम तथा 
श्रेष्ठ लेखक अमीर खुसरो हुए हू, प्रायः प्रत्येक इतिहासकार ने उनकी गणना उस ब्रुग 
के प्रमुख कवियों में को हैं। इस प्रकार की रचनाश्रों में यद्यपि काव्योथित सर्वत्र गुरणों 
का प्रायः प्रभाव-सा रहता है, परन्तु भाषा के द्वारा छंदोवद्ध धोली में विदग्ध 
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भावानिव्यक्ति के कारण उन्हें काव्य के श्रन्त्गंत रखना श्रन॒चित नहीं है, श्रतः 
खगनिया को वेदग्धपूर्ण उक्तियाँ नारी हारा स्जित हिन्दी काव्य में स्थान प्राप्त करने 
को पुराण श्रधिकारिणी हे । 
खगनिया उत्तर प्रदेश के उन्‍नाव ज्ञिल के श्रन्तगंत रगणजीत पुरवा ग्राम की 
निवासिनो थीं । इनका जन्म तेली वंश मे हुआ था तथा इनके पिता का नाम बासू 
था। यद्यपि इन्हें नियमित रूप से शिक्षा प्राप्त करने का श्रवसर नहीं प्राप्त हुआ्ला था 
परन्तु जन्मजात प्रतिभा तथा मुखरता के कारण वे पहेलियाँ बनाने में बहुत प्रवीण हो 
गई थीं। उत्तर प्रदेश में खगनियाँ की पहेलिया बहुत प्रचलित है । 
श्री निर्मल जी ने उनके विषय में एक परिचयात्मक पद का उल्लेख किया है, 
जो इस प्रकार है-- 
। सिर पे लिये तेल की मेटी। 
घमति हों तेलिन की बेटी ॥ 
कहों पहेली बहले हिया। 
में हों बासु केर खगनिया॥ 
इनका रचनाकाल सम्वत्‌ १६६० वि० के लगभग माना जाता है। इन्होंने 
ध्रपनी पहेलियों में श्रपने पिता के नाम का प्रयोग भी किया है, उनकी वाक्‌-विदग्धता 
तथा प्रभिव्यंजना की चातुरी के साथ उनकी निरक्षरता का सामंजस्य करना कठिन हो 
जाता है, परन्तु उनको रचनाश्रों का प्रचलित श्रस्तित्व उस श्राइचर्य का समाधान कर 
देती हें उनको विदग्धता के उदाहरण के लिए उनकी पहेलियों का उद्धरण 
झावश्यक हे। 
लम्बी चोड़ी आँगुरो चारि। दुहों श्रोर तें डारिनि फारि ॥ 
जीव न होय जीव को गहूँ। बासू केरि खगनिया कहे ॥ 
--कंघो 
रहत पीतम्बर वाके काँधे । गूंजत पुहुपन पे सन साथे ॥ 
कारो है प रस को गहे। बासू केर खगनिया कहे ॥ 
“-भौंरा 
तिरिया देखो एक ग्रनोखी । चाल चलत है चलबल चोटी॥। 
मरना जोना तुरत बताय । नेकु न प्रन्तह पानी साय ॥ 
हाथन माहे सबके रहे। बासू केर खगनिया कहे ॥ 
ु ---नाड़ी 
खुप्पी साधे नेक न बोले | नारी याकी गाँठें खोले।॥ 
दरवाजन में ऐसन लटके । जोरन ते स्वागत बेखषटके ।॥ 
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रघ्छा घर फी करता रहे । बासू फेर खगनिया फहे ॥ 
>-ताला 
दुबनो एक श्रजीब श्रनोखी । बड़ी करारी रंगति चोखी। 
जाते ये दोनों लग जाती। बिन देखे नहि वाही श्रघाती ॥ 
बिना न याके जीवन रहे । बासु केर खगनिया कहै ॥ 
“-भ्रांख 
इन पहेलियों की श्रालोचना में उनकी विदग्धता को छोड़कर कुछ श्रधिक नहीं 
कहा जा सकता । उनको भाषा ठंठ तथा ग्रामीरण श्रवधी है जिसमें श्रवधी के प्रामीरण 
शब्दों का प्रयोग है, उदाहररपार्थ--- 
बाह्मन खा पेटवा फार। लाली है रंगसि वहि कयार॥ 
ग्रांखिन माँ सब लेय लगाय । लरिका वाते सुख पाय ॥ 
भाषा सें यत्र-तत्र खड़ोबोली के क्रिया का प्रयोग भी मिलता है जैसे 'रच्छा 
घर की करता रहे, “ये दोनों लग जातों, 'बन जाती है जंगी' श्रादि। 
खगनिया की विदग्धघता तथा वाकचातुरी उनक्री बोलचाल की साधारण 
भाषा श्रवधो में बहुत स्वाभाविकता से व्यक्त है । उनकी पहेलियों का श्रपना स्थान है। 
कशवपुत्र बधू--इनका उल्लेख बुन्देल वंभव में प्राप्त होता है। इनका जन्म 
ग्रोरछा में सम्वत १६४० में हुआ था, तथा इनका रचनाकाल १६७० के लगभग 
उल्लिलित है। उनके सम्बन्ध में विस्तुत रूप से तो कुछ ज्ञात नहीं है, परन्तु जनश्रुतियों 
के झनुसार यह भ्रनमान किया जाता है कि उनके पति एक कुशल वंद्य थे; वंद्यक पर 
उन्होंने एक श्रेष्ठ ग्रंथ की रचना भी की थी । देवयोग से वे क्षयरोग से प्रसित हो 
गये, श्रतः झ्रायवेंद के श्रससार उनके उपचार के लिए श्लाँगन में बकर। बाँध दिया गया। 
प्रायुवेंद में कदाचित इस बात का निर्देश है कि क्षय के रोगी को इससे लाभ होता है। 
तरुराावस्था में ही इस देविक श्रापत्ति ने उतके हृदय में संसार के प्रति उदा- 
सीनता उत्पन्न कर दी थो। एक दिन आ्राँगन बहारते समय उनकी पत्नी के पेर पर 
बकरे भे पेर रख दिये, उसी समय उन्होंने 'एक सबेये को रचना की जिसका उल्लेख 
द्विवेदी जी ने ब॒ुन्देल वेभव में किया है। सर्वेया ब्रजभाषा में हे--- 
जेहे सब दुख भूलि तब, 
जब नेकहु दृष्टि दे मोते चिते है। 
भूमि में ब्लॉक बनावत मेटत, 
पोथी लिये सबरो दिन जहै॥ 
दुृहाई कका जी की साँची कहों, 
यति पीतम की तुमहू कहे देंहें। 
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सानो तो मानो श्रबें भ्रजिया सुत, 
कहों फका जू सो तोहि पढ़े है ॥ 
साधारण ब्रजभाषा में रचित यह सर्वया एक साधाररण उक्तिमान्न है । केवल 
छंदबद्ध होने के नाते ही उसकी गराना काव्य के श्रन्तर्गत की जा सकतो है । 
कविरानी चौबे--कविराज लोकनाथ चौबे बंदी के राजा बद्धसिह जी के 
ग्राश्मित कवि थे। उनकी स्त्री कविरानो भी कविता करती थीं। राजा बद्धसिह का 
समय सम्वबत १७५२ से १८०५ तक माना जाता है, श्रतः कविरानी के रचनाकाल 
का श्रनमान भी समय फी इसी परिधि के श्रन्दर श्रनुभान किया जाता है । 
लोकनाथ चौबे स्वयं एक कुशल कवि थे, उनके सत्संग तथा संसर्ग से कविरानी 
ने भी काव्य-रचना का श्रभ्यास श्रारम्भ किया था। इनके द्वारा रचित केवल दो कवित्त 
प्राप्त हें । जिसका ऐतिहासिक प्रसंग इस प्रकार है --- 
राजा बद्धसिह दिल्‍ली के श्राधीत थे, ञ्रतः कार्यवश कभी-कभी उन्हें दिहली 
जाना पड़ता था। एक बार लोकनाथ जी भी उनके साथ गये, वहाँ से बुर्द्धासह जी ने 
उन्हें किसी कार्यवश श्रटक भेजने का निश्चय किया। धमनिष्ठ कविरानी को इस 
समाचार से बहुत दु:ख हुआ, उनकी संकीरण भावनाश्रों को सर्वप्रथम लोकनाथ जी के 
धरम भ्रष्ट हो जाने की शंका उत्पन्न हुई, क्योंकि श्रटक में मुसलमानों की संख्या बहुत 
श्रधिक थी, उन्होंने अ्रपनी श्राशंका पद्यात्मक ली में श्रपने पति के पास लिख भेजी-- 
में तो यह जानी हो कि लोकनाथ पति पाय, 
संग ही रहाँगी भ्ररधंग जसे गिरिजा। 
एते पे विलक्षण हल उत्तर गमन कीन्‍ल्हों, 
कंसे के मिठत ये वियोगविधि सिरजा ॥ 
शग्रब॒तो ज़रूर तुम्हें श्ररज करे ही बने, 
वे हु .ध&िज जानि फरमाय है कि किरजा। 
जो पे तुम स्वामी श्राज कटक उलंधि जंहोौ, 
पाती माँहि केसे लिखें सिश्र समीर मिरजा॥। 
इस शांकाभरे संदेश में सरल भावनाएँ ही व्यक्त हें, सहवास को सुनहलो 
झ्ाशा में, उत्तर गमन के संदेश द्वारा व्याघात, उनकी श्राज्ञा-भरी प्रार्थना तथा नदी 
पार करके मिश्र से मोर सिरजा में परिवतेन होने की श्राशंका तकंपूर्णा शेली तथा 
कोद्ाल से व्यक्त हे, परन्तु काव्य-तत्त्वों का उसमें पुरा भ्रभाव है । 
भ्राहका के समाधान में शोर भी साधारणता हैं, प्रथम पद सें तो कुछ उपमाधरों 
तथा झाधा-निराशा के उद्ेलन के चिह्न सिलते भी हैं, परन्तु दूसरे पद में तो केजल 
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विनती करहुगे जो वोरराब राजा जी सो, 
सुनत तिहारी बात ध्यान में धरहिगे। 
पाती कविरानी सोरी उर्नाह सुनाय दीनन्‍्हों, 
ग्रवसि वि पीर मन की हरहिंगे॥। 
वे हैं बद्धिमानु सुखदान बड़भागी बड़े, 
धरम की बात सुन मोद सों भरहिगे। 
मेरी बात मानों राव राजा सों श्ररज करो, 
लौटन को घर फरमाइस करहिगे॥ 
इनके पदों में न तो वाक्‌-विदग्धता हैँ श्रोर न काव्य-सरसता। श्रनलंकृत, 
सज्जाहीन परन्तु प्रवाह-युक्त कवित्त शलो में श्रपती भावनाश्रों की सरल श्रभिव्यक्षित 
कर देने में वे सफल रही हैं। संस्कृत के तदभव तथा तत्सम दब्दों का यद्यपि श्रभाव 
नहीं हे, परन्तु ब्रजभाषा के देशज शब्दों का प्रयोग ही श्रधिक हुश्रा हे । उर्दू के शब्दों के 
प्रयोग भी यन्र-तत्र सिलते हे। सीधी तथा सरल प्रभिव्यंजना ही उनके काव्य का 
गुरा है। 
साई 





---हिन्दी के प्रसिद्ध नीतिकुशल कविराय गिरधर फो ये पत्नी थीं। 
जनश्रुतियों के श्राधार पर विविध इतिहासकारों ने गिरधर कविराय को उन रचनाश्रों 
को जिनमें साईं शब्द का प्रयोग मिलता हूँ, उनकी पत्नी द्वारा रचित साना हे । 
, महिला मस॒दुबानी तथा स्त्रो कवि कौमुदी के लेखकों ने इस अ्रनुमान को सत्य सानकर 
उनकी रचनायें उद्धुत कते हें । यदि उनका अचुमान सत्य है तो साईं उन भाग्यशालिनो 
स्त्रियों में से एक ठहरती हु, जिन्हें प्रतिभावान पति की छाय' में विकास का श्रवसर 
प्राप्त हुआ था। 

कविराय गिरधर का समय नागरो प्रच्चारिगों सभा की खोज रिपोर्ट के 
प्रनुसार श्रठा? हवीं शती का पूर्वाद्ध है, परन्तु निर्मेल जी ने साई का जन्म सम्बत्‌ 
१७७० साना है, उनका निर्धारण सर्वथा श्रमुमान पर श्राधत है, श्रतः गिरधर कवि 
की हस्तलिखित रचना में दिया हुआ समय ही श्रधिक विश्वस्त प्रतीत होता है। 

कहा जाता है कि गिरधर कवि ने कुंडलियों की रचना किसी निश्चित 
संख्या में करने का विचार किया था, परन्तु उसके पहले ही मृत्यु का ग्रास बन जाने 
के कारण उनकी यह कामना श्रध्‌री ही रह गई तथा उनकी पत्नी साईं ने सच्ची 
सहधर्मिण्णी की भांति पति की इच्छा की पूर्ति की । यदि इस जनश्रुति को सत्य मान 
लें, जेसा कि कई इतिहापकारों ने माता है तो साईं द्वारा रचित श्रनेक कुंडलियां 
प्राप्त होती हें जिनकी शैली, सौध्ठव तथा बेदरब्य किसी भी वृष्टि से गिरधर कवि की 
रचनाझों से निम्न स्तर पर नहों है। नीति विषयक धिद्धान्तों का वर्णानात्मक प्रति- 
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पादन तथा भ्रन्योक्तियों के रूप में विवेचन बड़े कौशल से किया गया है। परन्तु 
काव्य-विवेचन के पू्थ ही साईं द्वारा रचित काव्य के अ्रस्तित्व के सपने सन्‍्देह के 
कई प्रइन-चिह्नू लग जाते हैं । 
सर्वप्रथप्त शंका उनकी स्वतन्त्र रचना पर उठती है, उनकी कुंडलियों में 
'कह॒गिरधर कविराय' के प्रयोग से साईं ने यदि स्वयं रचनायें की थीं तो गिरधर 
कविराय के नाम के उल्लेख की क्‍या श्रावदयकता थी ? इसका समाधान इस प्रकार 
से हो सकता है कि साईं ने अपने पति की श्रभिलाषा की पूत्ति के लिए काव्य-रचना 
की थी, श्रतः सम्भव है कि उनकी मनोवांछित संख्या की पूर्ति के लिए जो रचनायें 
उसने की हों उसमें पति के नाम का उल्लेख भी श्रपने नाम के साथ कर दिया हो। इस 
प्रकार पति श्रौर पत्नी दोनों के नाम से वे कुंडलियाँ प्रचलित होकरं श्रमर बन गई हों । 
साईं शब्द से युक्त कुंडलियों का गिरधर की पत्नी द्वारा रचित होने का 
प्रमाण निर्मेल जी ने इस प्रकार दिया है--यह निरविवाब सत्य है कि जिन कूंडलियों 
के प्रारम्भ में साईं शब्द हें वे गिरधर द्वारा रचित नहीं हे क्योंकि गिरधर जो 
को साईं शब्द युक्त तथा तद्विहीन दो प्रफ़ार की रचनायें बनाने की क्‍या श्रावश्यकता 
थी ? इससे यही मानना पड़ता है कि ये कुंडलियाँ इनकी स्त्री की ही बनाई हुई हे । 
उपर्युक्त तर्क श्रधिक सबल नहों है क्योंकि किसी भी कवि के लिए दो प्रकार 
की रचना करना शभ्रसम्भव नहीं हूं । सम्भव है कि कुछ रचनाश्रों म॑ उन्होंने साईं 
शब्द का प्रयोग सम्बोधन मात्र के लिए कर दिषा हो । 
नाम उल्लेख की इस समस्या के अतिरिक्त दूसरा कारराण संशय का मिलता 
है---गिरधर तथा साईं की शली का पुर्णा समान रूप । प्रत्येक व्यक्ति की श्रभिव्यंजना 
पर उसके व्यक्तित्व का प्रभाव होता है। साईं ने यद्यपि काव्य-रचना की प्रेरणा पति 
से ही प्राप्त की होगी, परन्तु उस प्रेरणा की श्रभिव्यक्ति में उनके नारीत्व की छाप 
प्रवश्यम्भावी है। साईं की रचनाओं में कोमलता तथा नारी उचित सहज भावना का 
पुूरणंंत: श्रभाव है। जीवन-क्षेत्र में नीति-कौशल की चरम सीसा पर पहुँचकर भी 
नारी की भावना में इतनी परुषता श्रसम्भव प्रतोत होती है जितनी साईं की रचनाश्रों 
में व्यक्त हे, उदाहरणार्थ--- 
साईं सत्य न जानिये, खेलि शज्रु संग सार । 
दाँव परे तह चकिये, त्ुरत डारिये मार ॥ 
तुरत डारिये सार नरद कच्ची करि दीजे। 
कच्ची होय तो होय धार जग में जस लीजे ॥ 
कह गिरधर कविराय सुगन याही चलि शझाई। 
कितनों मिले घिघाय हात्रु को मारिय साईं॥ 
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इसके भ्रतिरिक्त शब्दों के प्रयोग, श्रभिव्यक्ति के प्रसाधन, भाषा तथा वण्य- 
विषय सबसें इतना साम्य है कि साईं युक्त कुंडलियों के रचयिता के पृथक भ्रस्तित्व 
पर शंका होने लगती है, परन्त इस हशंकायक्त स्थिति में उनके मान्य शभ्रस्तित्व का 
पूर्ण निषेध भी श्रसम्भव है, श्रत: उठ हुए प्रदनों के संतोषजनक समाधान के श्रभाव में 
भी साईं युक्त कुंडलियों की पूर्ण उपेक्षा अ्रसम्भव है । 
नीति विषयक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उन्होंने दो शेलियाँ ग्रहण की 
हैं-- (१) वर्खनात्मक; श्रौर (२) श्रन्योक्ति॥ वर्नात्मक कंडलियों में मुख्य विषय 
फा उल्लेख प्रथम पंक्ति में कर, उसके बाद की पंक्तियों में एक श्रथवा अनेक उदाहररणों 
हारा उसकी परिपुष्टि की है। पिता तथा पुत्र के वेमनस्यथ के परिरषाम का ऐति- 
हासिक कथाओं तथा उपहासजनक वातावरण के चित्ररण से घुक्त एक उल्लेख 
देखिये--- 
साईं बेटा बाप के बिगरे भयो अ्रकाज । 
हरनाकुस श्रो कंस को, गयो दुहुन को राज ॥ 
गयउ बव॒ुहुन को राज, बाप बेटा में बिगरी । 
दृश्सन दावागीर हँसे सहिमंडल नगरी॥ 
कह गिरधर कविराय युगन ते यहि चलि आई । 
पिता पुत्र के बेर नफ़ा कहु कौन पाई ॥ 
ऐतिहासिक ही नहीं, जीवन तथा प्रकृति के श्रन्य उपकरणों के उदाहरणों के द्वारा 
भी उन्होंने स्वकथित सिद्धान्तों का प्रतिपादत किया हैं। जीवन के छोटे-छोटे 
उपकररा भी उनकी अ्रभिव्यंजना की शक्ति बन गये हं-- 
साईं कोउ न विरोधियें छोट बड़ो इफ भाय । 
ऐसे भारी व॒क्ष को कुल्हरी देत गिराय ॥ 
कल्हरी देत गिराय मार के जमों गिराई । 
टूक टूक के काटि सम्रुद में देत बहाई॥ 
कह गिरधर कविराय फूटि जिंहि के घर जाई | 
हरनाकूस भ्रस कंस गये बलि सबहिन साईं ॥ 
वरणनात्मक कुंडलियों की सरलता तथा स्पष्टता के साथ ही उनकी श्रन्यो- 
क्तियों की विवग्धता तथा व्यंग्य भी दर्शनीय हें-- 
साईं तहाँन जाइये जहाँ न आञ्रापु सुहाय । 
बरन विष जाने नहीं, गदहा दाखे खाय ॥ 
गदहा दाख खाय शऊ पर दागि लगाव। 
सभा बंठि मुसकाय यही सब नप को भाव ॥ 
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कह गिरधर कविराय सुनो रे मेरे भाई। 
तहाँ न करिये वास तुरत उठि ग्राइये साईं ॥ 
सामाजिक विषमता के इस प्रकार के वर्शानात्मक उल्लेखों के श्रतिरिक्‍्त 
बिनोदपुर्णं व्यंग्य चित्रों की सजीवता श्रन॒पम है। राजनीतिक विषमता का यह व्यंग्य- 
चित्र हांकर के कार्टूनों से कम नहीं है-- 
साईं घोड़े श्रछत हो गदहन पायो राज। 
कौश्रा लीजे हाथ में दूर कीजिए बाज ॥ 
दूर कीजिए बाज राज पुनि ऐसो श्रायो। 
सिह कीजिये कंद स्थार गजराज चढ़ायो॥ 
कह गिरधर कविराय जहाँ यह चकि बड़ाई । 
तहाँ न कीजिय मोर साँक्न उठि चलिये साईं ॥ 
इन गम्भीर विषयों की इतनी सबल, सरल तथा मामिक विवेचना उस युग 
की नारी को क्षमता के परे लगती हे। छंद तथा भाषा इत्यादि पर उनके श्रधिकार 
की कल्पना तो की जा सकती हैं, परन्तु इन विषयों के साथ उनके नारी-हृदय का 
सामंजस्थ फरना कठिन मालूम होता हे । 
चित्रांकन को शक्ति का भी श्रनुपम परिचय उन पदों में मिलता हे, वेषम्य- 
जनित व्यंग्य के उवाहरर प्रस्तुत किये जा चुके हैं, उदासीन भावनाश्रों की नीरबता के 
चित्र का उदाहरण भो लोजिए-- 
साईं हंसन श्राप ही बिन जल सरवर वास । 
निर्जल सरवर से डरे पच्छी पथिक उदास ॥ 
पच्छी प्थिक उदास छॉह विश्वाम न पावें। 
जहाँ न फूलल कमल भौर तहेँ भूलि न श्रावें ॥ 
कह गिरधर कविराय जहाँ यह बूकि बड़ाई । 
तहाँन करिये साँक़ प्रात ही चलिये साईं ॥ 
राजनीति तथा समाज के व्यंग्यात्मक चित्ररण तथा व्यवहार-फकौदल का 
बरन ही इन कुंडलियों में हे । कंडलियों के श्रतिरिक्त श्रोर किसी छंद का प्रयोग 
इनके नाम की रचनाओं में नहों सिल्लता । छंद के सब नियमों का पालन उन्होंने 
सर्वत्र किया है, प्रथम शब्द तथा श्रन्तिम शब्द का निर्वाह बड़ी कुशलता से किया गया 
है, केवल एक पद इसके उदाहरण रूप में मिलता हँ--- 
साईं जग में योग करि युक्तित न जाने कोय | 
जब नारी भौने चली चढ़ी पालको रोय ॥॥ 
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चढ़ी पालकी रोय न जाने कोई जी कौो। 
रही सुरत तन छाय सुछतियाँ श्रपने ही की ॥॥ 
कह गिरधर फविराय श्ररे जनि होह भ्रनारो 
मुंह से कहे बनाय पेट में बिन वे नारी॥ 
भाषा में श्रवधो शब्दों का बाहुत्य है, क्रियापदों में खड़ीबोली का प्रयोग भी श्रधिकता 
से हुआ है, तथा आ्राइचर्य का विषय तो यह है कि उर्दू तथा फ़ारसी के दाब्दों का प्रयोग 
भी मिलता है। भ्रवध के किसी ग्रास सें वास करने वाली साई इस प्रकार को पदावलो 
का प्रयोग करने सें केसे समर्थ हो सकी, यह भी एक प्र३न है-- 
साईं लोक पुकार दे रे मन तू हो रिन्द । 
पह यकीन दिल में धरो में सबको खाबिन्द ॥ 
में सबको खाबिन्द एक खालक हकताला। 
खिलकत है यह फना और हर से पर चाला 0 
कह गिरधर कविराय आपना दुखी दुखाई । 
मन खुदाय ला जिसमें बाँग हरदम दे साईं ॥ 
इस प्रकार श्रनेक प्रइनों के संदिग्ध उत्तर साई के क्राव्य के स्वतन्त्र श्रस्तित्व 
का खंडन करते हैं, परन्तु श्रनमान के शिला-विन्यास पर श्राधृत साई तथा उनके काव्य 
के इतिहास का डगमगाता श्रस्तित्व परिचय की वस्त॒ हे । 
नेना योगिनी--इस शब्रद्भत नामधारिणी लेखिका का उल्लेख नागरो 
प्रचारिरशी सभा फी खोज रिपोर्ट में मिलता है। इनके द्वारा रच्षित ग्रंथ का नाम भी 
विचित्र है साँवर तंत्र । तांत्रिक योग-पद्धति इसका विषय है । विषय तथा नाम की 
विचित्रता उनके स्त्री होने के विषय में एक हांका उत्पन्त कर देती है। परन्तु स्त्री 
लिग मे नाम होने के कारण तथा उनकी पुरुष सानने के किसी निद्चित प्रमाण के 
प्रभाव में उनको सम्मिलित करना भ्रावश्यक जान पड़ता है। ग्रंथ के रचनाकाल का 
तो ठोक नि३चय नहीं हो सकता । परन्तु उसका लिपिकाल सं० १८६३ है। विषय 
तथा प्रंथ के विषय में कुछ कहना अ्रथवा उसकी आलोचनात्मक विवेचना करना तो 
कठिन है, परन्तु उसके प्रारम्भ तथा भश्रन्त के प्राप्त उद्धरणों का उल्लेख यहाँ प्रौवश्यक 
जान पड़ता हे। ग्रंथ का श्रारम्भ इस प्रकार होता है-- 
श्री गरणंशायनमः । श्रथ गोरखनाथ कामाक्षा लोक मानयतो योगिनी नेना कूते 
साँवर तंत्र प्रयोग म.हः ॥ श्रादि गुरु की दृष्टि करतार बेदन हरतार योहि की चा 
तीन लोक युग, चारि वेद, पॉडव पाँच, भाग सात समुद्र, आठो बसु, नव ग्रह, 
दस रावरा, ग्यारह रुद्र, बारह राशि, चोदह भुवन, पन्द्रह तिथि, चारि खानि, पाँचौ 
भूत, चौरासी लाख श्रात्मा जीव जोनि, भ्रष्ट कुल नाग, तेंतीस कोटि देवता, श्राकाश, 
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पाताल, मृत्यु मंडल, दिन रात, प्रहर घरी, दंड पल, योग महूति, इस मसाखी यो फलाने 
करे पिड श्रावे । 

ग्रनेक पौरारिक, देविक तथा प्राकृतिक उपकररों के परिगरणन के अ्रतिरिक्त 
शेष सब कुछ श्रत्पष्ट है। ग्रंथ का श्रन्त इस प्रकार होता हँं--- 

भ्रथ बालक भारे को मंत्र न उलटंत नरासह पलटंत काया शहि देखे नरसिह 
बोलाया । तो के करें ताहि पर परे सत्य नरासह रक्ष। करें ॥ इति सांवर तंत्र श्रोर 
भानसती चरित नेना योगिनी कूते प्रेतादि दोष प्रशमरणः ॥ 

काव्य में इस प्रकार की रचना का समावेश उपहासप्रद हे, परन्तु विषय की 
विचित्रता के साथ नारी के नाम का प्रयोग परिचय तथा जिज्ञासा की वस्तु है । 


उपसंहार 


भारतोय जीवन -व्यवस्था में जिस प्रकार पौरुष-बल के समक्ष नारीत्व 
की सरलता लुप्त हो गई, उसी प्रकार साहित्य के क्षेत्र में भो पुरुषों द्वारा रचित 
साहित्य की विशालता तथा गहनता में नारी द्वारा रचित साहित्य उपेक्षित ही 
नहीं, प्रत्युत्‌ लप्त हो गया, परन्तु भारतीय वाइमय के श्रजस्र प्रवाह फो विशाल 
इकाइयों के समक्ष इन लुप्तप्राय कवयित्रियों के अस्तित्व का श्रवशेष भी साधारण 
श्रनमान से भ्रधिक हे । 
बेदिक काल तथा उसके पदचात के प्र।च्ीन साहित्य में स्त्रियों की क्षमता की 
उतनी उपेक्षा नहीं हुई है, इतिहासकारों की जागरूकता के फलस्वरूप काव्य, साहित्य, 
गणित, दशन, शास्त्र इत्यादि वहमय के विविध श्रंगों में स्त्रियों के योग का परिचय 
प्राप्त होता है । उसके पश्चात इतिहास की राजनीतिक तथा सामा।जक विषमत्ताश्रों 
से स्त्री के विकास का मार्ग श्रवरुद्ध हो गया, जिससे रचनात्मक कार्यों में उसका सक्रिय 
सहयोग कम हो गया था, परन्तु वह भ्रभाव केवल न्यूनता का था, हिन्दी पूर्व युग में 
भी स्त्रियों की रचना के नाम पर शन्य नहीं मिलता । परिसीमाश्रों तथा परिस्थिति- 
न्य ण्ठाग्नों के विद्यमान रहते हुए भी, प्रतिभा के विकास के जो श्रपवाद मिलते हैं 
वे श्राइचर्यंमय हें । कर्प्र मंजरी के प्रसिद्ध लेखक राजशेखर के नाम से प्राचीन भारतीय 
वाहमय का प्रत्येक प्रेमी परिचित है, परन्तु उनकी पत्नी श्रवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा 
लुप्तप्राय होकर रह गई हू । श्रवन्ति सुन्दरों ने भावनाश्रों पर श्राधृत काव्य-सृजन 
हो नहीं किया श्रपित साहित्य के बौद्धिक विवेचन में भी भाग लिया हे । काव्य मीमांसा 
तीन स्थानों पर राजशेखर ने उसका मत उद्धत किया है, जहाँ ग्रनेक यक्ति तथा 
तक॑ देकर उसने श्रपनं पति के मत का विरोध किया हे । प्राकृत कविता में प्रयुक्त देशी 
शब्दों का एक कोश भी उसने बनाया था, परन्तु इतिहास श्रवन्ति सुन्दरी की प्रतिभा 
के विषय में प्रायः मौन हे । हे 
हिन्दी की विभिन्‍न धाराओ्रों में स्त्रियों फी रचनायें सम्मिलित हैं । डिगल 
काव्यधारा में उन्होंने श्रपनी क्षमता श्लौर सामथ्य के भ्रनसार बंदग्धपुर्ण तथा उल्टें- 
सीधे स्वर मिलाये, निर्गुणा काव्यधारा की श्रटपटी वाणी में अपने स्वरों का योग 
देकर ज्ञान, गुरु तथा योग-महिमा के गीत गाये, कृष्ण तथा राम को भक्ति उनके 
जीवन में माधुय तथा श्रद्धा बनकर व्याप्त हो गई, श्रोर उसकी श्रभिव्यक्ति में नारो 
की उच्चतम से लेकर साधारग्गतम श्रनभतियाँ कृष्ण काव्य तथा राम काव्य बन 
बिखर गई । भक्षित युग की केवल प्रेममार्गो शाखा हो नारी के योग से सर्वथा 
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वंचित हे । 

रीति युग में, नारी का परिसीमित जीवन काव्य के श्राचायंत्व पक्ष में योग 
न दे सका, परन्तु उन्मुक्त श्यृंगार की स्वच्छन्द अ्रभिव्यक्ति मे भी उन्होंने यथादक्ति 
योग दिया । हिन्दी काव्य की इन विशिष्ट धाराश्रों के श्रतिरिक्त भ्रनेक स्फुट विषयों 
पर भी स्त्रियों ने रचनायें को । क्‍ 

निष्कष यह कि सध्यकालोन हिन्दी साहित्य के इतिहास में नारो केवल प्रेरणा 
ही नहों रही हे, उसने सर्जन में भी सहयोग दिया हैँ । यह सत्य हैँ कि नारी बीर 
काष्य काल में गोरव की प्रतोक बन युद्ध को प्रेरणणा बनी, जिससे शअ्रनेक श्यूंगारात्मक 
शौर्य काव्यों की रचना हुई । निर्गुणी भक्तों ने श्रात्मपीड़नजन्य कुण्ठाओ्रों की 
अभिव्यक्ति नारी के नखशिख पर वोीभत्सता के आरोपरा द्वारा श्रपने दिल के फफोले 
फोड़ । कृष्ण भक्तों ने स्त्री के मातृ रूप, प्रेयसी रूप तथा पत्नी रूप के आरोपरण द्वारा 
भगवान को प्राप्ति का साधन बता स्त्री हृदय की नस्पृहता की विजय घोषित की, 
रामभकतों ने, नहों, बल्कि सर्वश्रेष्ठ रामभक्त तुलसी ने नारी पात्रों के साध्यम से 
स्त्रियों के आदर्शों की स्थापना तो की ही, साथ ही नारी भत्संनाञ्रों द्वारा तत्कालीन 
सामाजिक विषमता को गहरी जड़ों का भी परिचय दिया, श्रौर श्यृंगारयुगोन नारो 
तो जीवन के श्रन्य स्थल उपक ररोों की भाँति ही उपश्षोग्य पदार्थ बनकर काशथ्य में 
नायिका-भेद के श्रनेक रूपों में व्यक्त की गईं, इस प्रकार साहित्य-सर्जन का समस्त 
श्रेय तो नारी द्वारा प्राप्त प्रेरणा को हैं । यद्यपि इस प्रेर॒णणा के मल में उसके स्वतन्त्र 
ग्रस्तित्व की मान्यता का श्रभाव था, पुरुष ने जिस दृष्टिकोण से उसे देखा उसी कौ 
प्रभिव्यक्ति काव्य में कर दी, परन्तु जड़ तथा अ्रचेतन प्रेरणा भी सर्वथा मूल्यहीन 
नहीं होती । भारतीय व्यवस्था में नारी सस्तिष्क सम्पन्न समानुषी की श्रपेक्षा देहधारिरणो 
काष्ठपुतलिका रही है, जिसे पुरुष परिचालक ने श्रपनी इच्छानुसार गति तथा रूप प्रदान 
कर श्रनेक कौतुक प्रदर्शन किये हैं । नारो का साहित्य ख्रष्टा रूप भी उपेक्षणीय नहीं । 
प्रेरणा! के इस रूप के श्रतिरिक्त ख्रष्टा के रूप में भी नारी का योग महस्वपूरण है । 
मध्यकालीन साहित्य का कोई भी अंश उसके सफल अ्रथवा भ्रसफल स्पह् से वंलित 
नहीं हे । तत्कालीन नारी की विषस परिस्थितियों तथा बिवश भावनाप्नों को 
विद्यमानता में काव्य के क्षेत्र में उसका प्रयास यदि श्राइचयं की नहीं तो सराहना को 
वस्तु शभ्रवव्य हैं । 

परिमाण की दृष्टि से स्त्रियों के योग के विषय में कुछ सन्देह का श्रवसर नहीं 
है। हिन्दी के आरम्भ काल से लेक॒ट सम्वत्‌ १६९०० तक जितनी कवयित्रियों तथा 
उनके साहित्य का उल्लेख मिलता है वह हिन्दी साहित्य में स्थ्रियों के योग का साक्षी 
है । परिस्थितियों की विधसताओों के मध्य स्त्रियों का काव्य का रखना-प्रयास हो एक 
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ग्राइचय का विषय है, परन्तु हिन्दी काव्य को प्रायः सभी मुख्य प्रवृत्तियों में उनके 
स्वर मिलते हें । डिगल भाषा में करीमा की विदश्धता, निर्गुण काव्यधारा में सहजो- 
बाई, दयाबाई के उपदेशात्मक काव्य, कृष्ण काव्यधारा में मौरा की व्यथित श्रात्मा की 
पुकार, रास काव्य की गम्भोरता में प्रेमससखी को अनुरागमयी माधुरी का समावेश 
तथा श्यृंगार काव्य को स्थूलता में प्रवीणाराय श्र शेख का मांसल योग और इधर 
स्‍्फुट काव्य में रत्नावली श्रौर साई के नीति विषयक पद अपना विशेष महत्त्व रखते हें । 

जहाँ तक काव्य-गुण का प्रइन है, यह एक ध्यान देने की वस्तु है कि नीति तथा 
मुक्तक काव्य-रचना में ही स्त्री का योग प्रधान रूप में रहा है। गीतिकाव्य व्यक्तिपरक 
होता है, श्रतः श्रनुभतियों को तोीत्नता और प्रबलता हुं। उसमे ग्रावश्यक होती है, क्षरिणगक 
मनःस्थितियों का शब्दबद्ध व्यक्तोकररए ही गीतिकाव्य के श्रनेक तत्त्व हैं । यों तो श्राचायों 
ने गीतिकाव्य के श्रनेक तत्त्वों का उल्लेख किया है, परन्तु उसका प्रारतत्त्व है श्रात्मा- 
भिव्यक्ति। यह जितनी तोीब्र क्रौर प्रबल होगी गीतिकाव्य उतना ही श्रेष्ठ होगा। इस दृष्टि 
से मीरा गीतिकाव्य की सर्वश्रेष्ठ लेखिका सिद्ध होती हें, उनकी व्यथासिक्त पदावली को 
तोबता के समक्ष सर तथा तुलसी के गीत भी नहीं ठहरते। मीरा के काव्य में उनके 
सहज भावातिरेकों की श्रभिव्यक्ति तथ श्रात्मानुभूृति वेदना का चित्ररण है। श्रतः उनके 
गीतों की पंक्तियाँ हमारे हृदय के श्रणु-श्रण्‌ में रम जाती हूं। सूर के गीतों में प्रनुभूतियों 
की कमी नहीं, भाषा का साधु्यं श्रौर कला-सौष्ठव उनमें मीरा से कहीं श्रधिक है, पर 
प्रनुभृति को तोब्रता श्रौर तन्मयता तथा श्रात्मा की वह कॉपती श्रावाज्ञ जो हृदय से निकल- 
कर सीधी हृदय को बोंध देतो हे, सुर से कहीं श्रधिक मीरा में है। तुलसी का काव्य जीवन- 
व्यापी है, उसमें जीवन की सार्वभोमता का विशद चित्रण है, और कला की दृष्टि से तो 
तुलसी शझ्ाचायय कवि थे, फिर भी गीति तत्त्व उनमें सोरा के बराबर नहीं है। उनका 
प्रनुभृति क्षेत्र कहीं प्रधिक व्यापक है । वे विराट श्रोर कोमल को श्रपने स्वरों में बाँध 
सकते हैं, परन्तु तीव्रता की दृष्टि से वे मीरा से बहुत पीछे हें। तुलसी के विनय पदों 
में उनके श्रपाथिव श्रालम्बन के प्रति श्रद्धा की भावना उन्पन्त कर देने की शक्ति है, 
परन्तु चिरन्तन श्रपूर्ण मानव-भावनाग्रों की कातर व्यग्रता का उनमें श्रभाव है । 
बतंमान युग की सर्वश्रेष्ठ गोतिकार महादेवी जी के डाब्दों में मीरा की व्यधासिक्त 
पदावली सारे गीत जगत की सम्नाज्ञी ही कही जाने योग्य हैं । 

मुक्तक के क्षेत्र में यद्यपि गीतिकाव्य की मीरा का-सा श्रमृत स्वर तो नहीं 
है, परन्तु फिर भी सहजोबाई, दयाबाई, गंगाबाई, सुन्दर कुंवरि, शेल, प्रवोराराय इत्यादि 
कवयित्रियों का काव्य साधारण कोटि के काव्य से उच्च स्तर पर प्राता है। भाव-समृद्धि, 
कला-वेदरध तथा काव्य के भ्रन्य श्रावज्यक उपकरशा यदि एक ही कवयित्री के काव्य 
में एक साथ नहीं मिलते, परन्तु इन सभी तत्त्वों का प्रनुपात सर्वाशतः कम नहीं है ।॥ 
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भोमा और प्रवीराराय का वेदरध्य, शेख की कला, राधावललभ सम्प्रदाय की श्रनुयायिनी 
राजस्थान को श्रनेक कवयित्रियों के श्रटराग की सरस श्रभिव्यक्ति का हिन्दी काव्य 
के साहित्य में श्रपना स्थान है। 

गीतिकाव्य में स्त्रियों रा रचित साहित्य के परिसारा तथा गुर पर एक 
दृष्टिपात करने से यह पूर्णतः: स्पष्ट हो जाता हुँ कि मोरा को श्रलोकिक प्रतिभा 
मध्यकालीन साहित्य में ग्रपवादस्वरूप है तथा द्वितोय श्रेणी की उन कवथित्रियों को 
संख्या भी श्रधिक नहीं ह जिनकी रचनाश्रों में कला-सोष्ठव तथा प्रतिभा क्री चमक 
है । लगभग साठ-पेंसठ लेखिकाश्रों में से श्रधिकांशत: ऐसी हे जिनका काव्य श्रत्यन्त 
साधारण कोटि का हूं, परन्त प्रतिभा की चमक के श्रभाव में भी वह तुकबन्दी मात्र से 
ऊँचे स्तर पर हे । डिगल की अनेक कवयित्रियाँ निर्गशा पंथ को इन्द्रामती, कृष्ण 
काव्य की कृष्णवती इत्यादि, राम काव्यधारा की प्रताप कुँवरि बाई तथा तुलछराय 
प्रत्यन्त साधारण कोटि के काव्य की प्रणेतायें हू, परन्तु उनके काव्य को तुकबन्दीसाश्र 
भी नहीं माना जा सकता। श्रकांशतः सध्यकालीन हिन्दी कवयिश्रियाँ इसो साधाररण 
काव्य की श्रेणी के अ्रन्तर्गत समाविष्ट को जा सकती हैं । । 

प्रबन्ध काव्य के क्षेत्र में, विषय की व्यापकता तथा गहनता, जीवन के प्रति 
वस्तुपरक एवं गस्भीर दृष्टिकोश तथा काव्य-शेली की श्रवेक्षाकत दुरूहता के 
काररा स्त्री विशेष योग न दे सकी । मध्यकालीन नारी जीवन की समग्रता फो आात्म- 
सात करने में श्रसमर्थ थी । उसके जीवन की परिसीमाश्रों ने उसे भी व्यक्तिपरक बना 
दिया था, श्रतः गोतिकाव्य के व्यक्तिपरक विषय का निर्वाह तो उसके लिए सरल 
था, परन्तु प्रबन्ध काव्यों को व्यापक जीवन दृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापन उसके लिए 
कठिन था। विषय को व्यापकता का निर्वाह, परम्परागत विश्वासों पर आधुत कार्य- 
कलापों का निबन्धन तथ। स्फोत श्रौर परिमाजित शलो का प्रयोग उनको क्षमता से 
बाहर की बात थों। प्रबन्ध काव्य की वस्तुपरक जीवन-दृष्टि, व्यापक श्रनभूति तथा 
गम्भोर शली का सामंजस्थ नारो के व्यक्तिपरक शअ्रस्तित्व, सीमित भावना क्षेत्र तथा 
प्रगम्भीर वातावररप के साथ होता कठिन था, श्रतः प्रबन्ध काव्य की रचना वह न कर 
सकी । 

उपयुंक्त कवयिश्रियों के श्रतिरिक्त एक श्रन्य वर्ग उन कथयिश्रियों का भी है 
लिनको रचनाश्रों का मूल्य काव्य का कसोटो पर शून्य से बहुत भ्रधिक नहीं ठहरेगा, 
जिन्हें काव्य की संज्ञा देना भी उचित नहों ज्ञात होता । इस युग में उन रचनाझ्ों को 
काव्य के प्रन्तगंत रखने की तो बात हो क्या, उन्हें निरथंक्र प्रलापमात्र ही माना 
जायगा, परन्तु मध्यकालीन नारो-भावनाश्रों की प्रलाप रूप में प्रभिव्यक्ति भी सार- 
हीन नहों हें । परिसीमित, भ्रविकसित तथा कुंठित भावनाओं की उपहासप्रद प्रभिव्यक्ति 
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का भी अपना सलल्‍्य होता हे। राष्ट्कति संथिलीशररा गुप्त के शब्दों में इनके लिए तो 
यही कहा जा सकता हे-- 
“इनके भी सन झोर भाव हें किन्तु नहीं बेसी बारी । 
जिस प्रकार सिन्ध्‌ की विशाल झौर भोमकाय लहरों में सरिताश्रों की नन्‍हीं- 
नन्‍्हीं उमियाँ इस प्रकार खो जाती हैं कि उनका स्वतन्त्र श्रस्तित्व प्रायः नगण्य हो 
जाता है उसी प्रकार भारतीय जीवन-व्यवस्था के पौरुष प्रधान रूप म नारी का 
व्यक्षितत्व इस प्रकार विलोन हो गया कि उसके पृथक श्रस्तित्व का प्रायः लोप ही हो 
गया । यदि कहीं सिन्ध ने उन उमभियों को अपने में लय कर उनके स्वतन्त्र परिचालन 
का भ्रवसर दिया है, या उनकी प्रखरता स्वयं ही श्रपना श्रस्तित्व बनाये रखने में समर्थ 
हो सकी है, तो वहीं नारी का व्यक्तित्व कुछ विकास प्राप्त कर सका है। परन्तु परि- 
सीमाओ्रों श्रौर कुंठाश्रों की झंझा के भोंकों से श्रस्थर इस दोपशिखा में भी इतन। 
ग्रालोक हे कि उसके प्रकाश का स्वतन्त्र अस्तित्व स्वीकार किया जाय। 
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सम्वत्‌ १६०० के पश्चात भी प्रायः समस्त काव्यधाराश्रों में योग देने वाला 
झ्रनेक कवयिश्रियाँ हुईं । विषय को काल-सोसा से बाहुर होने तथा विस्तार-भय के 
काररणा उनको विस्तृत विवेचना ग्रसम्भव है, परन्तु उनके उल्लेख के बिना विधय श्रध्रा 
ही रह जाता है। श्रतः सम्बत १६९०० से १६५० तक की कवयिश्रियों का संक्षिप्त 
उल्लेख इस परिशिष्टठ में करके सन्तोष कर लेना पड़ा है। डिगल की किसो कवयित्री 
की रचना इस काल-परिधि के श्रन्तगर्त नहीं श्राती । 

कृष्ण काव्य को कई रचयित्रियों का उल्लेख इस युग में प्राप्त होता है। 
रचनाकाल पर ग्राधृत क्रमानुसार उनका उल्लेख इस प्रकार है-- 

जीमन महाराज की मॉँ--श्री बड़थ्वाल द्वारा सम्पादित खोज रिपोर्ट में 
इनका उल्लेख प्राप्त होता है। इनके द्वारा रचित वनयात्रा नामक ग्रंथ खोज में प्राप्स 
हुआ है। इसमें ब्रज के भिन्न-भिन्न स्थानों---गोकुल, मथुरा, गोवर्धन, कामबन, बरसाना 
नंदगाँव, मांठ भ्रोर वन्‍्दावन श्रादि की सहिमा का वर्णशांन है। इनको भाषा पर गजराती 
का प्रभाव है । न्‍ 

गिरिराज कु बरि--ये भरतपुर की राजमात। थीं। इन्होंन श्री ब्रजराज 
: बिलास नामक एक ग्रंथ की रचना की थी, जो वेंकटेद्वर प्रेस में छपी है। इनकी कविता 
क्रो भाषा परिमाजित श्रौर परिष्कृत तथा भाव गम्भोर हैं। उनमें कृष्ण के प्रति उत्कट 
झनन्‍्य भक्ति की श्रभिव्यंजना है । 

जुगल प्रिया--पे टीकमगढ़ को राजकन्या तथा छतरपुर नरेश विश्वनाथसिंह 
ज्‌ देव को धंपत्नो थों। बचपन से ही उनके हृदय में उत्कट भक्ति के बीज उनको 
मां के प्रभाव से अंकुरित हो गये थे। श्राध्यात्मिक प्रव॒त्ति की प्रेरणा से उन्होंने सब 
धर्मों की रूपरेखा से ज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की थी। वेष्णव मत की समस्त 
शालाश्रों तथा शेव मत के सिद्धान्तों का उन्होंने श्रनुशीलन किया था। भक्ति के ह्रावेश 
में वे भावपूर्णा पदों को रचना करती थीं। इन पदों का संग्रह जुगल प्रिया पदावलो के 
मास से प्रकाशित हुआ है, इनको उत्कट भक्ति तथा उनके प्रति श्रपनी विशेष आ्रास्था 
का उल्लेख श्री वियोगी हरि ने भ्रपनों श्रात्मकथा "मेरा जीवन प्रवाह' में किया है। 
उनका काव्य कृष्ण काव्यधारा के श्रेष्ठ पदों के साथ रखा जा सकता है। . 

रघुबंश कुमारी--इन्होंनें भक्ति विषयक पदों की रचना को है। श्रह्म-निरूपण, 
राम भक्त इत्यादि का प्रभाव भी उनके काव्य पर हे, परन्तु कृष्ण के रूप तथा महिमा 
वर उनकी विशेष झास्था है। लोकिक जोवन में झास्लिकता की प्रेरशा पर उन्हें 
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विश्वास है ओर उसी को व्यक्त करना उनका श्रभीष्ट ज्ञात होता है। श्रभिव्यंजना 
सरस, प्रौढ़ और सबल हू तथा भक्ति-भाव में माधुय तथा सारल्य को श्रपेक्षा गाम्भीयें 
झधिक है । 

इस काल की राम काव्य रचयित्रियों का संक्षिप्त उल्लेख इस प्रकार है--- 

बाघेली विष्णु प्रसाद कु वरि--ये रोवाँ के महाराज रघुराज सिह जी की 
सुपुन्नी थों। इनके पिता अ्रतेक कवियों के श्राश्रयदाता तथा एक वेष्णव भकक्‍त थे, हनके 
द्वारा रचित तीन ग्रंथ प्राप्त होते हैं। (१) भ्रवध विलास, (२) कष्य विलास और (३) 
राधाविलास । श्रवध विलास की रचना दोहों तथा चौपाइयों की इलो में की गई है । 
इसमें रामचन्द्र के चरित्र तथा महिमा का वर्णान है। कृष्ण विलास पद शैली में तथा 
राधा रास विलास गद्य तथा पद्च का संयुक्त शेली में रचित हे । कविता सुन्दर तथा 
शैली प्रांजल हे । 

रामांप्रया--इनका नाम रानी रघुराज कुंवरि था, रामप्रिया इनका उपनाम 
था। ये प्रतापगढ़ के राजा प्रताप बहादुर सिह जो की पत्नी थीं। राम तथा कृष्ण दोनों 
ही उनके उपास्य थे, पर राम पर इनकी विदशष भास्था थी। इनको रचनाश्रों का संग्रह 
रामप्रिया विलास के नाम से प्रकाशित हुआ है । कविता म॑ गम्भोर माधुये की व्यंजना 
है श्रौर भाषा सुन्दर संस्कृतमयी ब्रजभाषा हे । 

रत्न कु बरि बाइ--यह राम भक्‍त तथा राम काव्य की कवयिन्री प्रताप 
कुँव॒रि को भतोजी थीं । प्रताप कुँवरि जो का विस्तृत उल्लेख पहले किया जा चुका है । 

इन्होंने भी राम के रूप-वरणंन तथा सहिसा के गान में मुक्तक पदों फी रचना को है । 

राम के चरित्र के श्रनुरूप गाम्भीय का श्रभाव हें, परन्तु रसिकता की श्रभिव्यक्तित में 
साधुये का श्रभाव नहीं है । 

चन्द्रकला ब[इ--चन्द्रकला बाई की काव्य-प्रतिभा उस काल की नारो द्वारा 
सर्ज्त साहित्य में सर्वश्रेष्० है। चन्द्रकला एक दासीपुत्री थों, श्रपनी माता के श्राश्रय- 
दाता श्री गुलाबसिह जो के सम्पकं में पश्राकर उनको क॒पा से उन्हें काव्य-शक्षित प्राप्त 
हुई थी । इनका श्राविर्भाव समस्या-पूत्ति के युग में हुआ था, श्रोर विविध समस्या-पूत्तियों 
के पुरस्कार तथा सम्मान के चिह्न रूप में इन्हें बहुत से मानपश्र तथा उपाधियाँ प्राप्त 
हुई थीं। इन्हें सीतापुर के कविमण्डल को प्रोर से “वसुन्धरारत्न' पदवी प्राप्त हुई थी । 
इनकी कविता में शउंगार को सरस ग्रभिव्यंजना श्रलंकत तथा परिष्कृत भाषा में हूँ। 

मुश्तरी--इनका रचनाकाल सम्वत १६५० के लगभग माना जा सकता हे । 
ये लखनऊ की किसी वेहइया को पुत्री थीं। होली खम्माच इत्यावि के हल्के पदों कौ 


रखना की हे जिनका साहित्यिक मूल्य कुछ नहीं हें । 
इसके प्रतिरिकत प्रन्य विषयों पर भी रचना को हे, वेदा-प्रेम, पति- 
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भक्ति, स्त्री के श्रादश तथा कत्तंव्य इत्यादि उनके प्रिय विषय हैं । 

गाज़रानी देवी-ये हिन्दी के प्रसिद्ध कलाकार श्री रामकमार वर्मा की माता 
थीं। इन्होंने प्रमदा प्रमोद तथा सती संयुक्ता नाम की रचनायें की हैं । शुद्ध तथा 
परिसाजित खड़ीबोली का प्रयोग इनकी भाषां में मिलता हे । कल्पना भी श्रच्छी है । 
इनके कुछ स्फुट पद वियोगिनों नाम से तत्कालीन पत्रों में प्रकाशित हुए थे। 

सरस्वती देवी--ये शारदा नाम से काव्य-रचना करती थीं। इनके श्रनेक 
ग्रंथ प्रकाश में श्राये हें । सुन्दरी-सुपथ, नीति निचोड़, शारदा शतक, वनिताबंध, मनमोौज 
तथा सन्समार्ग प्रदर्शनी उनकी पुस्तकों के नाम हें । श्यृंगार की भो कुछ रचनायें उन्होंने 
की हैं, परन्तु उनकी संख्या बहुत कम हें । 

दीप कु चर--इनके लिखें हुए एक ग्रंथ दीप विलास का उल्लेख प्राप्त होता 
है । इनको काव्य-प्रतिभा साधारण कोटि की हें । 

विर॑जी कुँवरि--इनके द्वारा रचित सती विलास नामक ग्रंथ प्राप्त होता है। 
इसमें इन्होंने पतिव्रत धर्म की विशद विवेचना तथा महात्म्य का वर्णन किया है। इनकी 
भाषा ब्रजभाषा है तथा उसमे श्रनेक मात्रिक तथा वर्क छंदों के प्रयोग मिलते हे । 
काव्य की दृष्टि से ग्रंथ श्रधिक महत्त्व का नहों है । 

रमा दवी--इनकी समस्‍्या-पृत्तियाँ कानपुर के प्रसिद्ध पत्र रसिक मित्र में 
छपती थीं, इनके ग्रंथ का नाम श्रबला पुकार तथा रमा बिनोद है। ्रजभाषा तथा खड़ी- 
बोली दोनों हो का प्रयोग करती हें । श्रवधी का प्रभाव भी उनकी भाषा में मिलता 
है । फविता साधारण कोटि की हे । 

बु देलाबाला--ये हिन्दी के प्रसिद्ध कवि तथा श्रालोचक लाला भगवानदीन की 
पत्नी थीं। पति के संसर्ग से इनके हृदय में काव्य के प्रति रुचि उत्पन्न हुई तथा उन्हीं 
की कृपा तथा सद्भावना से इन्होंने काव्य-रचना भी सीखी। फिर तो इनकी कवि- 
तायें श्र॒तेक पन्न-पत्रिकाशओं में प्रकाशित होने लगीं। इनकी श्रधिकांश कविताझों का 
संग्रह बाला-विचार में हे। श्रकाल मृत्यु के काररा उनकी प्रतिभा का पूर्ण विकास 
न हो सका । 
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आधुनिक युग को प्रमुख लेखिका: 

इस संक्षिप्त विवेचना में आधनिक साहित्य की समस्त लेखिकाश्रों द्वारा 
रख्ित काव्य का श्राभास देना ग्रनन्त श्राकाश को रज्जबद्ध करने के समान श्रसम्भव 
है, परन्तु मुख्य विषय को श्रग्रभूमि की पुर रूप से उपेक्षा भी सवंथा न्यायसंगत नहीं 
है। प्रत: भ्राधनिक युग की विशिष्ट काव्यधाराश्रों तथा साहित्य के विभिन्‍न श्रगों में 
स्त्रियों के योग का संक्षिप्त श्राभास इस परिशिष्ट में दे दिया गया है। 

मध्यकालीन म्‌च्छेना के पश्चात भारतीय मानस में चेतना के लक्षरप दृष्टिगत 
हुए । प्रंग्रेज्ी राज्य की स्थापना, शिक्षा-प्रचार, बौद्धिक उन्‍नति के साधनों की सुलभता 
इत्यादि से भारतीयों की संकोरए भावनाओ्रों को विकास का क्षेत्र प्राप्त हुआा। राज- 
नीतिक चेतना तथा सामाजिक जागरण विभिन्‍न श्रान्दोलनों के रूप में देशब्यापी बन 
गया तथा समाज को इकाइयाँ समाज तथा राष्ट्र में श्रपना महत्व समभने लगीं । 

चेतना की इस लहर के स्पर्श से तत्कालीन नारी, जो वासना के विषधरों की 
फुंकार से मृतप्रायः हो रही थी, कुछ चतन्यावस्था में श्राई, सामाजिक विषमताश्रों 
तथा कुरीतियों के खंडन-मंडन से उसे भी स्वतन्त्र व्यक्तित्व प्राप्त हुआ । जीवन की 
सम्पूर्ण सुविधायें तो उसे नहीं मिल पाईं, परन्तु जीवन का भ्रधिकार अवहय मिल गया 
था। क्रमशः यह चेतना नारी-जीवन में पूर्ण रूप से व्याप्त हो गई, युग तथा राष्ट्र के 
निर्माण में उसके महत्त्व की मान्यता स्वोकार कर लो गई ओर राजनीतिक श्रान्दोलनों 
में उनके सक्रिय सहयोग ने नारी की क्षमता की घोषणा की । एक श्रोर क्रान्तिकारी 
दल की श्रनेक बालाप्रों ने नारी की शारीरिक क्षमता का परिचय दिया, दूसरी श्लोर 
सत्याग्रह प्रान्दोलन में उनके धेयें, साहस श्रौर बलिदान की कहानियाँ श्रमर हो गईं । 
युगों तक केवल कामिनी रूप में जोवित रहकर उन्हें फिर दुर्गा तथा चण्डी बनने का 
श्रवसर प्राप्त हुश्रा । द 

राष्ट्र को भावना को छाया युग के साहित्य पर पड़तो है। साहित्य भी श्रद 
सामन्‍्तों का प्रशस्तिगान मात्र न रहकर जनता का बन गया। जीवन प्रगति का 
पर्याय है, श्रौर साहित्य जीवन को अश्रभिव्यक्ति, श्रतः जीवन की प्रगति के साथ 
साहित्य की रूपरेखा भी बदल गई। रीतिकाल की श्रृंगार-भावना ही श्रब काव्य 
का विषय नहीं रह गई, जीवन के श्रनेकमुखी भावनाश्रों को श्रभिव्यक्षित साहित्य 
में हुई । 

श्रसहयोग श्रास्दोलन के काल में समष्टि के हित के लिए व्यष्टि के बलिदान 
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की भावना का प्रचार हो रहा था, श्रतः साहित्य में भी उसी समष्टिम्लक जीवन 
दर्शन को श्रभिव्यक्षित हुई। बेयक्तिक प्रेम का स्थान देशप्रेम तथा राष्ट्रप्रेम ने रे 
लिया श्र हिन्दी काव्य देशप्रेम की भावना से प्लावित हो गया। राष्ट्रीय पआ्रान्दो 
लनों में तो स्त्रियों ने पूर्ण सहयोग दिया ही था। साहित्य की यह धारा भी स्त्रियों के 
काव्य-सरजंन से वंचित नहीं रही । भ्रनंक स्त्रियों के स्वर॒देशप्रेम के गीतों में गुंजरित 
हो उठे । राष्ट्रीय काव्य रचयितायों में श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान सर्वप्रसुख थों। 
उन्होंन ग्रोज तथा करुण रस से पूर्ण श्रनेक कविताश्नों की रचना की। भाँसी की रानी 
की लोकप्रियता के साथ उनका नाम श्रमर हो गया है। देश के प्रति कत्तंव्य-भावना 
को नारी की भगिनो, मात तथा प्रेयसी भावना के साथ समन्वित कर उन्होंने कत्तंव्य 
तथा भावना का सुन्दर सामंजस्य उपस्थित किया हूं । देशप्रेम की कविताशञ्रों के श्रति- 
रिक्त उन्होंने वात्सलय रस की भी सुन्दर कवितायें लिखी हें। उनकी कविताश्ोों का 
संग्रह मुकुल नाम से प्रकाशित हुआ है । 

राष्ट्रीय काव्य लेखिकाश्रों में तोरन देवी लली को भी प्रमुख स्थान प्राप्त है। 
उनकी कविताश्रों में बलिदान, कम, जागृति तथा श्रोज का संदेश है। जागति इनकी 
कविताश्रों का सुन्दर संकलन है। इनके श्रतिरिक्त श्रीमती विद्यावती कोकिल तथा 
श्रीमती रामेइबरी चकोरी की रचनायें भी महत्त्वपूर्ण हें । श्रन्य छोटी-छोटी श्रनेक 
लेखिकाश्रों का उल्लेख विस्तार-भय से नहीं दिया जा सकता । 

हिन्दी काव्य की दूसरी सुख्य धारा है छायावाद की। हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
कवि जयशंकर प्रसाद तथा सुमित्राबन्दन पंत के साथ महादेवी जी का नाम, 
शताब्दियों के पश्चात्‌ वेदिककालीन ज्ञान श्रधिकारिणी श्रद्धा, घोषा तथा लोपा- 
मद्रा इत्यादि के इतिहास की श्रावत्ति करता है। इस संक्षिप्त विवेत्रन में महादेवी जी 
के व्यक्तित्व तथा काव्य के विषय में स्वतन्त्र रूप से कुछ कहना उनके प्रति मेरी 
भप्रपार श्रद्धा को स्वीकृत नहीं । हाँ, एक श्रालोचक के दाब्दों में उनके व्यक्तित्व तथा 
साहित्यिक काव्य व्यक्तित्व का बरणन श्रप्रासंगिक न होगा। “महादेवी नहीं, बेदना 
मानो साकार हो गई हूँ, ज्ञान मृत मानो रसपूर्ण होकर श्रवतीर्ण हुई हे, स्वर्ग की 
उज्ज्वल श्रात्मा मानो पृथ्वी के श्रांसुओं की मन्दाकिनी में स्नान करने श्राई है।” 

नोहार रश्मि नोरजा, सांध्य गीत ओर दोपशिखा को गीतात्मक दिव्यानुभूति 
ने उनको भारत ही नहीं विश्व के महान्‌ कवियों के समकक्ष स्थान प्रदान किया है । 
महादेवी जी भ्राधुनिक युग को नहों चिरपुरातन भारतीय वाडमय की सर्वश्रेष्ठ 
फवयिश्री हें । द 

हिन्दी काय्य में एक वर्ग उन कवियों का है जो कविता में श्रपने सुख-वुःख 
की अभिव्यक्ति करते हें। पहु मन के भावों को व्यक्त करने के लिए ही नहीं सन का 
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भार हल्का करने को भी लिखते हें । प्रेमगीतों को गरणना इसो काव्यधारा के भ्रन्तर्गत 
की जाता है। हिन्दी में प्रनेक स्त्रियों ने गीतिकाव्य की रचना को हूं। तारादेवी 
पांडेय, विद्यावती कोकिल, स्वर्गीया रामेइबरी गोयल, होमवतो देवो, सुमित्र। कुमारों 
सिन्हा इत्यादि के नाम सफल गोतिकाव्य लेखिकाश्रों के रूप में लिये जा सकते हैं । 
इन कबयित्रियों द्वारा रचित गीतों के श्रनेक संग्रह समय-समय पर प्रकाशित होते रहे 
हैं । सुश्री तारा पांडेय की बेणुकी शुक-पिक, सोकर तथा उत्सर्ग सुन्दर काव्य-संकलन 
हैं। श्रीमती होमवतो देवो की प्रतिछाया, उद्गार और श्रर्घ भी गीतिकावब्य के 
इतिहास में स्मरणीय ग्रंथ हें । श्रीमती सुमित्रा कुमारी सिन्हा की प्रतिभा विहाग श्राशापव 
तथा पंथिनी के गीतों में व्यक्त हे । 
_गोतिकाव्य रचना के अ्रतिरिक्त हिन्दो का गद्य काव्य भी नारी को भावुक 
कल्पनाप्रों तथा सज्जापूर्णा श्रभिव्यक्ति से वंचित नहीं हँँ। श्रीमती दिनेशनन्दिनी का 
हिन्दी के गद्य काय्य में विशिष्ट स्थान है । उनके गद्यगीतों में यद्यपि दार्शनिक गास्भोीये 
नहीं हे, परन्तु उसकी स्निग्ध भावनाश्रों में श्राकषक सोन्दर्य हैं । जिसका सम्पूर्ण श्रेय 
उनकी भावुक कल्पना तथा कोमल श्रनुभूतियों के भ्रनुरूप सुन्दर तथा श्रुति मधुर इंली 
को हैँ | उनके गद्य गीत मौक्तिक माल, शारदीया, शबनम, दुपहरिया के फल इत्यादि 
संकलनों में प्रकाशित हुए ह। तारा पांडे हरा रचित गद्यगोत भी सुन्दर हं। रेखायें 
नाम से उनका संकलन भी प्रकाशित हुआ हे। 
श्राधनिक काव्य की विविध प्रवृत्तियों में तो स्त्रियों के स्वर उसकी सामर्थ्य. के 
प्रनसार मिलते ही हैं, गद्य साहित्य के विकास में भी उसका पूर्ण सहथोग हैं। हिन्दी 
गद्य के श्राविर्भाव के श्रारम्भ काल में, स्त्रियों द्वारा रचित गद्य का रूप उपदेशात्मक 
तथा प्रचारात्मक हे, जो पश्रायंसमाज के रंगमंच पर से विविध प्रकार के उपदेश, 
चेतावनी तथा शिक्षाश्रों इत्यादि के रूप में प्रकाश में श्राये । इस प्रकार क। मुख्य 
लेखिकायें प्रधिकांशत: श्रायंसमाजी थों। श्रीमतो शक्ुन्तला द्वारा रचित चेतावनी 
तथा श्रोमती बंदकुमारा द्वारा रचित छोटा मुंह बड़ी बात इस प्रकार की रचनाग्रों 
के उदाहररसास्वरूप ल। जा सकती हैं । दोनों ही पुस्तकों में स्त्रियों को धामिक 
तथा सामाजिक शभ्राचार सम्बन्धी उपदेद्य दिये गये हें । इसके भझ्रतिरिक्त हरदेवी शर्मा 
हारा रचित स्त्रियों पर सामाजिक श्रन्याय, रभाबाई सरस्वतो की श्रात्मकथा इत्यादि 
पुस्तक श्रारम्भकालीन गद्य साहित्य में स्त्रियों के प्रयासस्वरूप लिये जा सकते हें। 
न्द्रावती लखनपाल के श्रनेक समस्यामूलक निबन्ध महत्त्वपूर्ण हें। हिन्दी के कहानी 
तथा उपन्यास साहित्य के विकास में स्त्रियों ने पुर्ण उत्साह से भाग लिया। कहानी 
साहित्य के युग-प्रवतंक प्रेमचन्दर जी की धर्मपत्नी शिवरानी देवी जी को भी प्रथम 
कहानी लेखिका होने का श्रेय प्रदान किया जा सकता है। उनकी समकालीन श्रनेक 
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स्त्रियों ने कहानी के क्षेत्र में पदापेण किया, परन्तु प्रेमचन्द जो की प्रतिभा के स्पर्श से 
परिमाजित उनकी लेखन-शक्ति के समक्ष श्रन्य स्त्रियों की रचनायें उतना प्रचार नहों पा 
सकों । शिवरानी देवी जी की श्रनेक कहानियाँ पत्र-पत्रिकाओ्रों में निकलती रहती थों, 
प्रेमचन्द जी की मृत्यु के पश्चात्‌ उनका 'प्रेमचन्द घर में' हिन्दी समाज के महान्‌ साहित्य- 
कार के जीवन-संस्मररणा के रूप में प्रमर रहेगा।। नारी-हृदय तथा कौमुदोी उनके मुख्य 
ग्रंथ हैं । 
श्राधुनिक यग में कहानो-लेखकों तथा लेखिकाश्ों की बाढ़-सो श्रा गई है। 
अ्रनेक लेखिकाओ्रों की कहानियाँ विभिन्‍न पत्र-पत्रिकाश्रों में यत्र-तत्र प्रकाशित होतो 
रहती हूं, परन्तु उनमें से कई हिन्दी के कहानी जगत्‌ में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर चुको 
हैं । उनकी कहानियों के श्रनेक संग्रह प्रकाशित हो चुके हें । इनमें स्वप्रमुख हें श्रीमती 
कमला चौधरो। इनको कहानियाँ यत्र-तत्र पतन्न-पत्रिकाग्रों में तो प्रकाशित होती ही रहती 
है । पिकनिक तथा यात्रा नाम से उनके संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। इनकी सनो- 
बेज्ञानिक तथा समाजिक कहानियाँ हिन्दी के प्रमुख कहानी लेखकों की रचनाश्रों के 
समकक्ष हैं। हिन्दी कथा जगत्‌ की दूसरी लोकप्रिय तारिका हैं श्रीमती उषा मित्रा, इनकी 
कहानियों का प्रमुख आ्राकर्ष ण है उनकी मधुर कल्पना तथा श्रलंकृत काव्यमयी भाषा। 
काव्यपुर्ण भाषा में गुँथी हुई गाथा, काव्य तथा कहानी का संयुक्त रूप प्रतीत होती है । 
उनकी कहानियों का संग्रह मेघ मल्हार नाम से प्रकाशित हुआ है। उषा देवी मित्रा 
के उपन्यास हिन्दी के उपन्यास जगत में श्रपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। यह कहना 
भ्रनपयक्त न होगा कि उषा देवी मिन्रा ही हिन्दी जगतं की उपन्यास-लेखिका हें । 
फहानी तथा कविता के क्षेत्र में तो श्रनेक स्त्रियों की रचनायें प्राप्त होती हैँ । परन्तु 
उपन्यास के क्षेत्र में नारी साहित्य के नाम पर केवल उषा जी के उपन्यास उषाकालीन 
नभ के परिमित नक्षत्रों की भाँति दिखाई देते हें। उनके उपन्यास पिया, बचन का 
मोल तथा श्रावाज्ञ जीवन की मुस्क्रान उपन्यास जगत की विशिष्ट रचनायें हैं । सान्ध्य, 
पूरवी तथ। पथचारों भो उनके सुन्दर ग्रंथ हं। कहानी क्षेत्र की श्रव्य प्रमुख लेखिकायें 
हे---होमवती देवी, सुभव्राकुमारी चौहान तथा चल्रकिरणश सौनरिक्सा । होमवतो देवी 
प्रपतोी कहानियों का विषय श्रधिकतर नारी-जगत्‌ तथा नारी-जीवन की श्रनेक 
समस्याश्रों से लेती हूँ उनमें सामाजिक जीवन के सफल तथा सुन्दर चित्रण मिलते हैं । 
उनकी कहानियों का संग्रह धरोहर नाम से प्रकाशित हुआ्ना है। स्वर्गीया सुभव्राकुमारी 
चोहान की कहानियाँ भी सुन्दर तथा स्वाभाविक हैं । उनका संकलन बिखरे मोती के 
नाम से प्रकाशित हुप्ना है । 

श्रीमती चन्द्रकिरण सौनरेक्सा कहानो जगत की नवीनतम तारिकाश्ों में से हूँ । 
उनकी कहानियों में जीवन का यथार्थ प्रपने कहु सत्यों तथा सधुर प्रनभतियों के साथ 
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व्यक्त है । उनके पात्र समाज के शोबित वर्ग के हें । प्रगतिवादी सिद्धान्तों के प्रनसारं 
वे समाऊ, के ग्रसुन्दर तथा भ्रशिष्ट श्रश का नग्न चित्रण कर उसे शिष्ट तथा सुन्दर 
बनाना चाहतो हैं । श्रादमखोर उनकी कहानियों का संग्रह है । 

कहानी तथा उपन्यास के अ्रतिरिक्त संस्मररों, रेखाचित्रों तथा निबन्ध रचना 
में भी उन्होंने भाग लिया हैे। श्रीमतो सुभदाकमारो के सीधे-सादे चित्र, हीरादेवा 
चतुर्वेदी, सत्यवती इत्यादि श्रनेक लेखिकाश्रों के विविध विषयों पर लिखें हुए लेख इसके 
उदाहरण हैं, परन्तु इन समस्त लेखिकाश्रों को रचनाश्रों के श्रलोक के मध्य श्रीमती 
महादेवी जी की दिव्य प्रतिभा ध्रुवतारे की भति श्रालोकित दिखाई देती हे। श्रतीत 
के चलचित्र तथा स्मति की रेखाएँ के चित्र उसके व्यक्तित्व के परिचायक हूं श्रौर 
शरंखला की कड़ियों में नारो-हृदय की व्यथा तथा नारी-जीवन की करुण गाथा का 
बोद्धिक विइलेषण है । वह श्रालोचिका भी है । उनके काव्य ग्रंथों के आरम्भ में लिखों 
हुई भूपिकायें गस्भीर श्रालोचना-शक्षित की प्रतीक हूं । 

महादेवी जी का साहित्य स्वतन्त्र गवेषणा का विषय है। उनकी ग्रसीम प्रतिभा 
केः ग्रणमात्र का आभास देने के लिए भी इस सीमित व्याख्या में क्षमता नहीं है। 

इस प्रकार सम्बत १६५० से श्रद्य पर्यन्त के हिन्दी साहित्य के विविध श्रंगों मे 
महिलाझों द्वारा सजित साहित्य का महत्त्वपूर्ण श्रस्तित्व है। उसके विस्तृत परिचय 
तथा स्वतन्त्र व्याख्या में एक वह॒द्‌ ग्रंथ को रचना हो सकतो है । 
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